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प्रकाशकोय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी की जिन ग्रंथमालाओं के द्वारा हिंदी 

को श्रीसंपन्न बनाने का प्रयज्ञ किया है उनमें नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला 
का विशिष्ट योगदान है। प्राचीन ग्रंथों के खोज का कार्य आस्म होने पर 
खोजविवरण के प्रकाशन के साथ ही हिंदी के विशेष लाम की दृष्टि से सभा 
यह भी अनुभव किया कि खोज में प्रात चुने हुए ग्रंथों का प्रकाशन भी 
हो | उसने संवत्‌ १६५७ वि० ( सन्‌ १६०० ई० ) से इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये “नागरीप्रचारिशी ग्रंथमाला? का आयोजन किया | उस समय इसकी 
टश्सख्या ६४ ओर मूल्य आठ आने स्थिर किए गए। वर्ष में इसके 
चार अंकों के प्रकाशन का भी निश्चय किया गया था। इस ग्रंथमाला के 
सबत्‌ १६७६ तक चौंसठ अंक प्रकाशित हुए । इस समय तक इस ग्रंथमाला 
के संपादक क्रमशः श्री राधाक्ृष्णदास ( संवत्‌ १६६१ तक ), महामहोपाध्याय _ 
प० सुधाकर (द्विवेदी ( संवत्‌ १६६५ तक ), श्री माघवप्रसाद पाठक ( संवत्‌ 
१६६७ तक ) और श्री श्यामसुंदर दास ( संबत्‌ १६७६ तक ) थे। प्रांतीय 
सरकार ने इस अंथमाला की उपयोगिता के कारण ३०० २० वार्षिक की 
सहायता पाँच वर्षों के लिये संबत्‌ १६६१ में देना स्वीकार किया | 
फलस्वरूप इसकी प्रष्ठसंख्या ८० कर दी गई पर उसका मूल्य आ्राठ आने ही 
रहने दिया गया | इस गअंथमाला में तबतक अंथ खंडशः प्रकाशित होते थे। 
संबत्‌ १६७७ से इस अंथमाला में पूरे ग्रंथों का प्रकाशन आरंभ हुआ। 





. अलवर नरेश महाराज सवाई जयसिंह ने इस ग्रंथमाला के लिये ६००० रू० . हो हा 
“घमा को दिया तबसे यह ग्रंथमाला निरंतर प्रकाशित हो रही है ओर हिंदी | ह | 


के भांडार को सुसंपन्न कर रही है | 


इस गंथमाला में अबतक ५४ अंथ प्रकाशिंत हो चुके हैं। पृथ्वीराज रासों. 
जैसा बृहद्‌ अ्ंथ सभा ने इसी माला में प्रकाशित किया । इस माला में या 


अब निम्मांकित ग्रंथ प्राप्य हैं 


१-मक्तनामावली, २-हम्मीररासो, ३-भूषण ग्ंथावली, ४-जायसी 


_ अंथावली, २-तुलसी ग्रंथावली, ६-कबीर ग्रंथावली, 





ऑरसागर, ७-खुरो 
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१०-रानी केतकी की कहानी, ११- 
१ ३-हमीर हठ, 


४-नंददास ग्रंथावली, 


*रत्ाकर, १६-रौतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना, १७-हिंदी टाइप- 


राइटेंग, १८-हिंदी साहित्य का इतिहास, 


६-घनानंद स्वच्छुंद काव्यधारा, 


२०-अतापनारायण ग्रंथावली, २१-तुलसीदास, २२-हिंदी में मुक्तक काव्य 


का विकास | 


“रसरतन? इस ग्रंथमाला का ५५ वाँ पुष्प है। 
एक विलुप्त कड़ी को प्रकाशित करने में यह शोधपूरा 
आशा हैं हिंदी जगत्‌ 


महत्व रखता 
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इसका संमान होगा | क्‍ 


सुधाकर पांडेय 
प्रकाशन मंत्री 
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चार वर्ष पूर्वा जब 'रसरतन” की पोथी संपादन के लिये मेरे हाथों लगी, 
तब मुझे यह विश्वास न था कि यह अश्रप्काशित रचना एक प्रथम श्रेणी की 
कृति है ओर इसका संपादन, प्रकाशन हमारे साहित्य के लिये एक महत्वपूर्ण 
घटना द्वो सकता है। प्राप्त हस्तलेखों का निरीक्षण-परीक्षण ज्यों ज्यों बढ़ता 
गया शोर जेसे जेसे इस महत्वपूर्ण कृति का कल्लेबर फटेफटाये, हटे-अधूरे 
ओर वर्षो से उपेक्षित हस्तल्ेखों के चंगुल से मुक्त द्वोने लगा; वेसे वेखे 
रसरतन के काब्यगत महत्व ओर सोष्ठव का चंद्रमा भी अरहण से उबरकर 
स्पष्ट होता गया । अबतक जिन लोगों ने भी इसके इस संपादित मुलपाठ 
. को देखा है, वे एक दृष॑मिश्रित आश्रये से भर उठे हैं। मध्यकालीन हिंदी 
. शाहित्य की इस अनमोल विस्मृत कड़ी को पुनः उसकी गौोरवपुर्ण परंपरा से 
अंखलित करने के इस काये में मेरी सफलता इसके सांगोपांग विवेचन की 
पूर्णता में नहीं है, ओर न तो मेरा यह दावा ही है, यद सफलता केवल 
. इस महत्वपूर्ण साहित्यसंपदा को यथासंभव साफसुथरी बनाकर पारखी सहदयों: 
के सामने रख देने भर में है और में अपने कार्य के इस पक्ष से पूर्ण संतुष्ट. 
. हूँ। मुझे इस ग्रंथ के संपादन के दिनों में, साहित्य और भाषा के दोनों ही 
: आयामों के अंतर्गत काये करते समय जो सारस्वत सुख ओर परितोष मिल्ला है 


. वही इस श्रम की सर्वोत्तम उपलब्धि है। रसरतन अगले कुछ वर्षो मेंही 


_ हिंदीग्रेमाख्यानककाब्यों, चारणशेली के अंगारिक रासोकाज्यों और रीति- 


. काब्यों के बीच के सर्वनिष्ठ सेतु के रूप में स्वीकृत-समाहत द्वोगा। अनेक गो हे 
_ शोधकर्ता, समीक्षक ओर साहित्यरसिक इसकी ओर आक्ृष्ट होंगे। अनेक... 


.._ संस्करणों, संक्षिप, लघु ओर सटीक के नए शस्य से यह भूमि भी 'हरिता 





तृणसंकुलित” होकर रहदेगी--यह उचित ही नहीं, आवश्यक भी है। 


क्योंकि रसरतन में रस भी है, 'रतन” भी, इसलिये अधिक से अधिक श्रेष्ठ... गा 
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अतिभा ओर शक्ति के लोग इस उबर सूमि की परीक्षा-प्रशंसा करें तो 
अच्छा ही है। उनका पथ सुखमय और सुविधाजनक हो सके, इसीलिये 
राइकखाड़ को काटकर यह दागवेल डाल दी गईं है, राजमार्ग तो अब 


आनेवालों को ही बनाना होगा । कप 


यहाँ पृहकर कि के प्रेमाख्यानक्काब्य 'र्सरतन! का पूछ, ओर रख- 
निरूपण तथा नायिकासेद विषयक ग्रंथ, रसवेलि के कुछ अंशों का संपादित 


सूलपाठ ओर समीज्ञात्मक अध्ययन अस्तुत किया गया है। आशा है कि 
यह अध्ययन कांबे को अन्य रकृतियां के संबान की परणा भी जगाएगा | 


रसरतन ओर रसवेसि के अतिरिक्त भी कवि का कुछ क़ृतित्व अवश्य रहा 
होगा । शिवसिंह्सरोज ( लखनऊ, नवंबर $८८र ई० के संस्करण ) में 
'कबि का परिचव देते हुए लिखा गया है कि इन्होंने रसरत्न नामक प्रंथ 


साहित्य में बनाया है ओर पृष्ठ १६४ पर निम्नल्लिखित पद्म उद्छत किया 
जया हैे-- 







इ5&१ 2 कक इस्2 
या रा 


... जल्न जोर महाघन घोर घटा त्रज्ञ ऊपर कोप पुरंदर को।.... 
कवि पुष्कर गोकुल्ञ गोप सबे निरखें मुख श्री मुरत्ीधर को॥ 
धर त घधरिबो धरणी धर को धरक्यो न हियो घरणीघर को। 
कर ले जनु कॉकर को कर को करुणाकर को करुणा कर को ॥ 























यह स्वैया 'रसरतन' का नहीं है। रसवेलि का है या नहीं, इसके निर्णय का... 
भी कोई आधार नहीं । अदुभुतरस के उदाहरण के रूप में शायद “रसवेलि? 
में आया हो । जो भी हो, इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि पुहकर 
कवि के कुछ स्फुट छुंद अभी सी मिल सकते हैं । रसवेलि के अन्य अंशों के 
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..._ रखवेलि का एक और छुंद जो 
उद्छत किया जा रहा है। 
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धीरा 


 बारिज्ञ़ बदन पर सोहे ओस .कन जैसे 
क्‍ अमल उमे लसी क खिमित सुहाये हो । 
कैधों कहूँ रारिनि के तेज मात्र गाढ़े भये 
कंधों कहूँ पद्चनी के पीछे उठि धाये हो 
पुहकर कर गहे विजन डुलावै बाल 
कैसो प्रिय प्रान नाथ मेरे मन भाये हो | 
अंग अंग छुबि पर बारी हों बिहारी ज्ञाल 
आँनद मगन मनो काम जीति आये हो ॥ 


अ्रद्धेय डा० सातठाप्साद गुप्त ने रसर्तन की टीका फे हस्तलेख की सूचना" 


| मी 2 मी प 


दी ओर उसके कुछ अंश की प्रतित्षिपि मेरे मित्र जगदीश जी ने तैयार कराके- 


मेरे पास भेज्जी, इसके लिये में इन दोनों का कृतञ्ञ हूँ । रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी के अधिकारियों, विशेषकर ज्ाइब्रेरियन श्री एस० चोधुरी का भी 


 आभारी हूँ जिन्होंने संस्था के हस्तलेख संग्रहालय में मेरे लिये उक्त टीका को _ 
देखने की सभी सुविधाएँ प्रदान कीं । 


इस ग्रंथ के परिशिष्ट में पुहकर कवि की नायिकाभेदविषयक कृति 


रसवेलि' के कुछ अंश मी प्रकाशित किए गए हैं । यह हिंदी के लिये अश् त- 


पूर्व सूचना और सामग्री है। इसको उपलब्ध कराने में शोधार्थियों के अहेतुक 


बंधु डॉ० परमेश्वरीलाल जी गुप्त के सहयोग के लिये मात्र धन्यवाद कह देना 


_डचित न होगा । उन्होंने जहॉाँगीरकालीन अनेक चित्रों के साथ संखग्ग इस... 
सामझ्ी की फोदो कापी सेजकर इस ग्रंथ को और भी अधिक महत्वपर्ण बना...“ 
.... दिया है। राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के, श्रधिकारियों के प्रति सी अपनी हल 
. झतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उक्त सामग्री की फोटो कापी तैयार... 

. करने की अजुमति दी हक 


.. इस अंथ की भाषा पर पुक संक्षित्रसा अध्ययन ही दियाजा सका है। 
हा रे बूहत्‌ भाषावैज्ञानिक अध्ययन बाद में प्रस्तुत करने का विचार है। इसके... 
. अध्ययन के ख़िये व्याकरणिक रूपों की श्रनुक्रमणी हिंदीविभाग के एम० 
. ए० के बान्र श्री प्रेमचंद जेन शोर श्री रामाशीष पांडेय ने तैयार की है। इन्हें... 
... धन्यवाद उसके भाषाशास्त्रीय अध्ययन के अकाशन पर ही देना ठीक रहेगा।. 
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अंत में रसरतन के पाठकों के क्षिये एक संक्षिप्त शब्दाथंसूची दे दी ग 
जिसे अस्तुत करने में मेरे मिन्न श्री पद्मघर त्रिपाठी का भी सहयोग रहा । 


जा ध॥ ९०५ ये औ0 #0 के 
०0 का क० 62 200१ कै 
कह 2000 0 शक 
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कि] 


एक शब्द रसरतन के पाठकों के प्रति । बहुत सावधानी बरतने के बावजूद 
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विभागीय प्राकथन 


श्खरतन 


पुइकर” कवि का 'रसरतन” प्रकाशित रूप में पहली बार हिंदौसेवियों के 
संमुख उपस्थित हो रहा है। इसे हम शुद्ध रूप से और पूर्णतः भारतीय 
प्रेमाख्यानक ( प्रबंध महाकाव्य या ) काव्य कह सकते हैं। भारतीय परंपरा के . 
अनेक प्रेमाख्यानकों पर निश्चय ही प्रेममार्गी सूफ़ी कवियों की काव्यधारा का 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ग्रंथ की भूमिका और 'रसरतन” को पढ़कर स्वतः पाठक 
देख सकेंगे कि किस सीमा तक सूफी प्रेमाख्यानकों ने वर्तमान प्रस्तावित कृति को 


प्रभावित किया है। 


पर हम यहां दूसरी बात की ओर पाठकों की. अनुशीलनदृष्टि को ले 
जाना चाहते हैं। सूफियों का कितना प्रभाव पड़ा है और कितना नहीं--- 
इसकी विवेचना तो तुलनात्मक अ्रध्ययन की रुचिवाले पंडित भविष्यत्‌ में 
करेंगे ही। हिंदी के शोधकर्ताओ्रों और समालोचकों का ध्यान उस तथ्य कौ 
ओर ले जाना श्रभीष्ट है जिसकी चर्चा अपने इतिहास में आचार्य रामचंद्र 
शुक्ष ने कदाचित्‌ 'रसरतनो के प्रसंग पर सर्वप्रथम की है। इस ग्रंथ के 


विचित्र महत्व की ओर संकेत करते हुए उन्होंने लिखा था कि हिंदी के प्रेमा- 
.. ख्यानक कार्व्यों में इसका विशिष्ट स्थान होना चाहिए । द 


हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्यक्षेत्रीय साहित्यिक और कलात्मक 


महत्ता की दृष्टि से सूफियों के प्रेमाख्यानकों की. विशिष्ट प्रमुखता है। फिर भी हा 

|... विशुद्ध भारतीय परंपरा की ग्रेमगाथा के विचार से उनके (सूफी प्रेमाख्यानकों...... 
. के) स्वरूपनिर्माण में भारतीयेतर तत्व भी कम नहीं हैं। मारतीय संस्कृति... 

.. और समाजचेतना का पर्यात्र प्रभाव पड़ने पर भी उनकी मूलात्मा ओर दार्शनिक पा, 

. पीढिका में श्रभारतीय प्रेरणा का योग भी कम नहीं है। सूफियों के प्रेमरक 

... कार्व्यों में गूँजनेवाले स्वरों में मारतीय संस्कृतिराग की मिठास मुखरित नहीं... 

। सुनाई देती है। इसी दृष्टि से महाकवि कप का 'रसरतन!--जैपता कि 
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इसी कारण शुक्ल जी ने इसके महत्व का संकेत करते हुए. लिखा है--- 
“कल्पित कथा को लेकर प्रबंधकाव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदीकविर्यों में 
बहुत कम पाई जाती है। ( यहाँ: कल्पित से तात्पय प्रस्तुत संदर्भ में प्रेमा- 
ख्यानक प्रबंघकाव्यों से है, जिनमें ऐतिहासिक व्यक्तियों या कर्थांशों का समावेश 
कमी कभी होने पर--प्रेमाख्यानकीय कथांरूढ़ियों में प्रचलित कल्पना के व्यापार 
से-कथामूर्ति और मावप्रतिमा का अधिकांश ओर सुख्यांश निर्मित होता है। 
कभी कमी वे कथाएँ पूर्णतः कल्पित श्र कभी कभी प्रचलित लोककथाओं का 
थोड़ा बहुत आधार और अधिकांश कल्पितांश लेकर निर्मित हो सकती हैं। ) 
जायती आदि सूफीशाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की प॒स्तकें लिखी हैं । पर 
उनकी परिपाटी बिलकुल भारतीय नहीं है। इस दृष्टि से 'रसरतन! को एक 
विशेष स्थान देना चाहिए! | इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यदि इम 
भारतीय प्रेमगाथाओं की ऐतिहासिक घारा की शोर दृष्टिपात करें तो आचाय॑ 
शुक्ल के कथन का माष्याथ समझ मे आ जायगा | 


भारतीय प्रेमाण्यानक की मूलधारा 


भारतीय प्रेमाख्यानकों का जो रूप आज तक उपलब्ध हो सका है उसमें 
ऋग्वेद का वह संवादसूक्त प्राचीनतम कहा जा सकता है जिसमें पुरूरषा ओर 
उवब शी का कथनोंपकथन वर्णित है। पुरूरवा मत्य है, मानवलोक का मरणशील 
मनुष्य है श्लोर उवंशी अप्सरा है--देवल्लोक की दिव्य नारी है। चार वर्षों 
तक वह दिव्य अप्सरा पुरूरवा के साथ पत्नी के रूप में धरती पर रद्दी । इसके 
बाद वह आपन्नसत्वा होने पर एक घटना के कारण प्रथम उषा के समान एका 


एक धरती से तिरोहित हो गई। उसे ढूँढ़ते हुए पुरूरवा ने अन्य सखी 



































द जा, 

सामने आ्राता है। शतपथ ब्राह्मण के इस वर्णन में तत्कालीन  लोकाख्यानक 
शैली? के अनेक पूर्वसंकेत मिलते हैं। वर्णनक्रम में ऋग्वेद के उक्त सूक्त की 
अठारह ऋचाओं में से पंद्रह की वहाँ चर्चा की गई है। ये ऋचाएँ 'शतपथ' 
की शेली के रूप में आख्यान के संदर्भ में यथास्थान बीच बीच गुंफित हैं। प्रेमा- 
ख्यानक गाथाओ्रों या लोकगाथाओं के विकास की दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण के 
प्रस्तुत उपाख्यान-का महत्व तो है हवी--पर इसके साथ वर्णनपद्धति के विचार से 
भी उसका महत्व कम नहीं है। भ्रतः शतपथ ब्राह्मण ( ११५१ ) से थोड़ा 
सा आरंभिक ब्राह्मणांश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- है 
. डब्वंशी हाप्सरा:। पुरूरवसमैड चकमे त *? ह विन्दभानोवाच 
ज्रिः सम माउहो व्वैतसेन द्रडेन हतादकामा 2 स्म मा निपयासे 

मो सम सवा नग्न॑ दश्शमेष न वै स्त्रीणामुपचार :इति ॥ १ ॥ 


. स्रा हास्मिज्ज्योग्वाल । (सा) अपि हस्माद्गमिस्यास 
_तावज्ज्योग्धास्मिन्तुवाल ततो ह गन्धरव्वोः समूदिरे ज्योग्वाउ 
इ्यमुवंशी मनुष्येष्ववात्लीदुपजानीत यथेयं पुनरागच्छेदिति तस्ये 
. हाविद्धयुरणा शयन5 उपबद्धा5डस ततो ह गन्धर्व्चा न्यतरमुररां 
भ्रमेथुः ॥ २ ॥ 


__ खा होवाच। ( चा) अवीर5 इब बत में उजन5 इब पुत्र 
हरन्तीति द्वित्तीय॑ं प्रमेथु! । सा तथेवोबाच ॥३ ॥ 





. (चा) अथ हायमीक्षाश्क्रे। कथन्नु तदवीरह्ुथमजन 0... 
.. स्याचत्राह 7 स्यथामिति ख नग्न एवानूत्पपात चिरन्तन्मेने यद्वालः 


पा 
|. 
पी] 
पा 
हा 











नग्न ददर्श ततो हैवेय॑ तिरोबभूव पुनरैमीत्येत्तिरो भूता 0? सब्झाध्या 


. चरिपुण्लुधिरे ॥ 8 ॥ गो 


. हाबिरासु॥ शक... 





..._ पर्यघास्थत ततो ह गन्धर्व्चा व्विद्युतअ्नयाशञ्ञक्रुस्तं यथा दिवैब॑... 


_ जरुपन्‌ कुरुक्षेत्र ” खमया चचारान्यतःप्लक्षेति बिसवती तस्वे 
हाध्यन्तेन व्वव्याज तद्ध ताइअ्प्लशरखर आतयो भूत्वा...... 


..__त ? हेय॑ जञात्वोवाच | (चा) अयं बै स के मतुष्यों यरिमन्नह-  - . 
. भवात्समिति ता होचुस्तस्मै वाउश्नाविरसामेति तथेति तस्मै. 


... (सता?) ता णीडायं शात्वाईभिपरोबाद । || 





जलता :3222:::37:77700 2:72: ७७० आधा "जल बाइक 
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“हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे व्वचा०सि मिश्रा कृणवावहै नु ॥ हे 
न नो मन्‍्त्राउश्ननुद्तासल5८ पते मयरूकरनपरतरे च नाहन्नि” 
त्युप नु रम खं नु वदावहा5इति हैवेनां तदुवाच ॥ ६ ॥ 

त? हेतरा प्रत्युवाच । हे 

किमेता व्वाचा कृणवा तवाहूं प्राक्रमिषमुषसामश्रियेव | | 

पुरुरवः पुनरस्तम्परेहि दुरापना व्वातडइवाहमस्मीति' न थे त्वे 
तदकरोय्यद्हमत्रव॑ दुरापा वा अहं त्वयेतद्यस्मि पुनयु हानिहीति 
हैवेनं तदुवाच ॥ ७ ॥ 2587. 








इन पंक्तियों में |१॥ तक के भाग में उक्त ऋग्वेदीय संवादसूक्त के पूर्व की' 
उपक्रमणिका है। उसमें उर्वशी के तीन 'तमय” ( पण < शर्त ) बताए गए. 
हैं जिनमें एक था ( जैसा मूल में कहा गया है ) कि 'मैं तुम्हें नग्न न देखूँ? । 
अर्थात्‌ यदि नम्म देखा तो फिर "में ठुम्शरा साथ छोड़कर चली जाऊँगी! 
गंधवों ने परस्पर बातचीत करते हुए कहा कि उवंशी बहुत दिन. मनुष्यों 
बीच रह चुकी | श्रतः ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे वह पुनः वहाँ से लौट 
आए। विचार कर उन गंघर्वों ने अपना अश्रमितंधिपूर्ण कार्यक्रम बनाया 
भेड़ के दो बच्चे थे जिन्हें उवंशी अपने सुतनिर्विशेष वात्सल्य भाव से मानती 
थी। रात को सोते में मी अपनी खाट से उपबद्ध रखती थी। उन्हीं मेंसे 
एक को पहले ओर दूसरे को बाद में गंधर्वों ने चुरा लिया | चुराकर बारी बारी- 
....  गंधवं दोड़ भागे । उन बच्चों के चोरी जाते समय दोनों | 














कि 








बार उर्वशी कहने लगी... 
संभवतः इल्ला मचाने लगी)--वीर-पुरुष-रहित स्थान से मार्नो मेरा पुत्रकल्प 





.._ उरण भेड़ का बच्चा) चुराया था रहा है। वह ऐसे चुराया जा रहा है जैसे यहाँ 
.._ कोई जन है ही नहीं (कोई भी मनुष्य नहीं है, मैं एकाकिनी हूँ, श्रसह्याय हूँ, 









रूरवा वहीं सोया था। इल्लागुल्ला ओर उवंशी की असहाय वाणी सुनते 


उठकर जिस नप्म रूप में वह था वैसे ही उरणचोरों के पीछे चल पड़ा | वख् हे 
री होगी--शस कारण पुरूरवा ने कपड़ा पहनने 


सर . का इरादा छोड़ दिया और वैसे ही दोड़ पड़ा । ठीक इसी मौके पर गंधवों 
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से भरी सरसी में आति ( जलपक्नौ--संमव॒तः हंस )-हूप से उवशी अपनी 
क्रीड़ासखियों के साथ जलकेलि कर रही थी | उसने चक्कर लगाते पुरूरवा को 
पहचान लिया ओर सखियों से बताया कि “यही वह मनुष्य है जिसके यहाँ मैं 
वास कर चुकी हूं ! तब उन सखियों ने पक्की के बनावटी रूप को छोड़कर 
अप्सरास्प मे प्रकट होने का विचार किया ओर वे प्रकट हुई” । डवशी भी उन्हीं 
के साथ अप्सराख्प में प्रकट हुईं। उसे पहचान कर पुरूरवा अपनी व्यथा 
ओर अमिलाष कहने लगा तथा उव॑शी उत्तर देने और समझाने लगी। 


यहीं से 'ऋग्वेद! का उक्त संवादयूक्त आरंम होता है जो 'शतपथ ब्राह्मण 


के इस उपाख्यान में वर्णित है। आगे चल उक्त नआाह्मण' में कहा गया है-- 


तदेतदुक्तप्रत्युक्त पदञ्मदशर््च॑म्बह्मचाः प्राहु श्रर्थात्‌ पुरूषवा और उर्वशी 
का उक्त सरसीसमीपस्थ उत्तप्रत्युक्त (कथनोपकथन ) ऋग्वेद के शाखा- 
थ्यायियों में पढ़े जाते हैं। [ ऋग्वेद की श्राश्वलायनशाखा की संहिता में यह 


सूक्त श्८ ऋचाओं का है। अतः कुछ विद्वानों का अनुमान है कि 'शतपथ 


0-4 


ब्राह्मण” में निर्दिष्ट 'पञ्मदशर्च! सूक्त शांखायण शाखा में रहा होगा । ] इसके 


पश्चात्‌ विरहदुःख के सहन में असमर्थ पुरूरवा के समस्त तक, सब आग्रह 


_ व्यर्थ हो जाते हैं। समयभंग के बाद उवंशी लोटकर पुरूरवा के साथ 


रहने के लिये किसी भी तरह तैयार नहीं होती । श्रंत में पुरूरवा कहता है कि 
यदि उवंशी उसके साथ लोटकर नहीं चलेगी तो वह पर्वत की चट्टान से 


_कूदकर, क्रूर भेड़िए का भक्य बनकर श्रपनी जीवनलीला समाप्त कर देगा। 
इसके उत्तर में समझती हुई उर्वशी कहती है कि उसे ( पुरूरवा को ) पर्वत से. 
'कूदकर बृक का भसदंय बनकर, जीवन का अंत न करना चाहिए। वह 
. यह मी कहती है कि नारी का हृदय वृर्कों ( भेड़ियों ) के ही समान क्र 
. होता है। उनकी मित्रता, उनका सहचरण कमी स्थायी नहीं होता । और... 
. अंत में समझाती है कि पुरूरवा देवकृपा से मृत्युजेता होगा ओर आनंद- 
.. पूवक स्त्रग में सुखोपभोग करेगा | संवादसूक्त यद्यपि अचानक यहीं सपाम हों... 
जाता है तथापि “ब्राह्मण? में उबंशी पुरूरवा को वह उपाय बताती है जिधका आर] 
' खनुप्तरण करके मत्य पुरूरता गंधवपद्‌ पाकर उबंशी के साथ रहने का रा हम, 
|. आनंद प्राप्त करे । व 


.. इस कथा में ऋ'संद्विता से ज्ञात नहीं होता कि दोनों प्रेमियों का युनः हर. . 
गम हुआ या नहीं। “शतपथ ब्रांझणए! से केवल इतना ही संकेत मिलता... 
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है कि गंध के रूप में अंतरित होकर कदाचित्‌ पुरूरवा स्वर्ग पहुँचा और 
युनमिलन का श्रानंद उसे मिला | 

यह कथा कदाचित्‌ श्रत्यंत प्रसिद्ध लोकाख्यानक होने से ही ऋग्वेद में 
शोर तदुत्तरवती वाडमय में बारंबार गुँंफित होती रही । कृष्ण यजुवंद की 
कंटखंधिता में इसका निर्देश मिलता है। इसी प्रकार बौधायन भ्रौतसूत्र 
में मी यह आख्यानक वर्शित है। सबसे विशिष्ट श्रोर कलात्मक रूप इसका 
महाकवि कालिदाख के विश्वविख्यात नाटक विक्रभोव॑शीय में मिलता है 
जहा यद्यपि मूल प्रेरणा ऋग्चेद ओर शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त जान 
पढ़ती है तथापि उसका मुख्य आधार महाभारत है। दरिधंश पुराण महा 
भारत का ही परिशिष्ट भाग है। वहाँ से कालिदास के नाटक में कथा ली गई है । 
महाभारत के अतिरिक्त विष्णुपुराण में भी यइ कथा मिलती है ओर 
कथासरितूखागर में भी इसका वर्णन उपलब्ध है । 


इतने विस्तार के साथ उक्त आख्यान का परिचय देने का--कैवल' इतना 
दिखाना हौ--उद्देश्य है कि भारतीय वाडम्मय के आदिकाल से ही प्रेमाख्यानकों 
का प्रचलन होने लगा था। बहुत संभव है कि ये प्रेमाउ्यानक लोककथाश्रों के 
ले से संकलिद किए गए हों | लोकप्रचलित प्रेमगाथाएं ही इनके मूल प्रेरणा- 
लोत थे। इस अनुमेय कल्पना का आमास शुतप्थ ब्राह्मण के उक्त 
आख्यानक से स्पष्ट झलकता है। उससे यह घान पड़ता है कि संभवतः 
ऋग्वेद काल में शोर प्रधान रूप से शुतपथ ब्राह्मण के युग में लो 
गाथाओं के कथन की कुछ कुछ वह परंपरा थी जिसमें नायक श्र 
के मुख्य वचन प्चों में आबद्ध होते थे ओर मध्य का व्याख्यात्मक, योजक एवं 
कथापूरक वर्ण्य श्रांथ गय में श्राबद्ध रहता था। यह गद्यांश थोड़ा बहु 


कथा सुनानेवाले अथवा आज की नोटंकी जैसे नाव्यकथानक उपस्ि 































४0०५, 22, 
(0 

६१४ (" 

४५ 2३४7५ 


न 0877) 
00% 6888 5० 








घिक स्थायी होते. 
चर्चा के 


०70 ०४५ 


१. 
६ ८३, 0:०० ७० 
3 50.१ ७४४ ० 














( ७) 


नायक स्वप्नल्ब्ध अपनी प्रेयसी को हँढ़ता हुआ जत्र मानसरोवर के तट पर रात 
में विश्राम कर रहा था तब उवशी की सलाह से--क्रीड़ाकमलों के साथ खिलवाड़ 


करती हुई अप्सराएँ, ब्रह्म कुंड नामक स्थान पर वास करती हुईं 'कल्पलता' 


के प्रति स्नेहा द्रे होकर--थयुवराज को उसके पास ले गई | यह कल्पलता इंद्रकोप 
से शापग्रस्त होकर स्वगंच्युत कर दी गईं थी। उसे ध्रथ्वीवास का दंड मिला 


था। क्रौड़ा करती हुई अप्सराएँ आकाशमार्ग से, सोए शूरसेन को ब्रह्मकुंड, 


कल्पलता के पास, ले गईं । वहां कुमार का प्रथम विवाह कल्पलता के साथ 
अकरुमात्‌ हो जाता है। नायिका भी देवयोनि की शापश्रष्ट श्रप्सरा ही है। 


कदाचित्‌ लोककथा की वह प्रतिध्वनि भी पुरातनयुग से ही मारत के प्रेमाख्यानकी 


में गहीत हो चुकी थी जिसके अनुसार ख्वर्गच्युत या पृथ्वी पर श्रागत अप्सराश्रों 
श्रोर गंध आदि की पुत्रियों का विवाइ, धरती के अ्रति सुंदर मर्त्यों के साथ . 
रचाया जाता था। कभी कभी मत्य॑श्रमत्य॑ प्रेमीप्रेमिकाशों के मिलन में 


. गंधव, विद्याघर आदि भी सहायक रूप से इन कथाओं में वर्णित होते रहे हैं । 
... बहुधा ये अपदेवता हंस, शुक आदि का रूप मी घारणुकर उपस्थित हुआ करते 
. थे। संभवतः अपने वर्ग या समाज की कन्या के स्वर्गंपतित होने से दुखित 


होकर वे सहानुभूतिवश, सुंदर नर से उनका मिलन कराते थे | कभी कभी मर्त्य 
युगलों की सुंदर ओर अ्रनुपम घोड़ी को मिलाने में उन्हें परम श्रानंद प्राप्त हुआ 


. करता था। गुणसोंदयशाली नरनारियों की युगल जोड़ी मिलाना, संभवतः, के 
.. परम धर्म का काम मानते थे। इस प्रकार के मेलनपरक दुतकम करनेवालों के 
. अनेक स्वरूप--विभिन्न सोकाश्रित मारतीय प्रेमाख्यानकों में आजतक भी मिलते 
चले श्रा रहे हैं | रासो में--विशेष रूप से प्रथ्वीराज के विविध विवाहवर्णनों के. 
. अंतर्गत--ऐसे प्रणयसहायक ओ्रौर परिणयसंपादक पात्रों का वर्णन मिलता है । 
..... उपयुक्त शतपथ ब्राह्मण की कथा में भी सरोवरस्थ हंसरूपघारी गंधव- 
.. कन्याओं या अप्सरिकाओं के जलविहार का वर्णान है। इसमें उ्वशीकी 
..क्रौड़ासहचरी सख्याँ हंस के रूप में जलविद्वार करती वर्णित हुई हैं। इसमें... 
.. आश्चर्य और असंभावना न देखनी चाहिए कि देवयोनि के गंघवं; किन्नर, 
.... विद्याधर और श्रप्सराओं के सहाय से प्रणयगाथा के विकास ओर कार्ब-. 
... संपादन में योग मिलता रहा है। बम 
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हक नैषधचरित में लोककथा के उपादान त्त्ः का 
संस्कृत मद्दाकार्व्यों में दंडी के प्रबंधमहाकाव्य की परिभाषा का श्रनुसरण 


. करनेवाले महत्वशाली _महाकाब्यों में नैबधचरित का- स्थान श्रप्रतिम है। पे ० 
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शाञ्त्रीय वेदुष्य की प्रोढ़ अप्रस्तुत योजनाओं श्रोर कविप्रोढ़ोक्तिसिद् कल्पना- 
जन्य वर्णनाओं के कारण नैषधचरित बूहृदतअयी का उत्कृष्ट महाकाव्य कहा 
जाता है। अलंकृत काव्यशेली और पांडित्यबल से निर्मित कल्पना के 
अल्पभावयुक्त चित्रों तथा श्रलंकारशंफन के भार से बोझिल होने के कारण उक्त 
महाकाव्य में मावमयी सरस कल्पना की साधारणीकारक ओर तनन्‍्मयकारी 
वह सहज घारा नहीं मिलती जो कालिदास या वाल्मीकि में हम पाते हैं । परंतु 
शक्ति, निपुणता तथा काव्यशात्र की शिक्षा से प्रगल्म, पंडितकवि की 
सायास रचना का नेषधचरित को उत्कृष्ट रूप मानने में कोई विवाद नहीं है । 
शा््रीय प्रबंधमहाकाव्य की पद्धति लेकर चलनेवाले इस महाकाव्य में ऐसी 
उक्तियाँ भी हैं जो लॉककथाओं में मिलती हैं। कथाशिल्प के संधटनसहायक 
ऐसे तत्व भी हैं णो नेषधचरित में लोकाश्रित कार्व्यों की कथानकरूढ़ि 
का स्वीकरण प्रदर्शित करते हैं। नल और दमयंती के हृदय में गुण- 
अ्रवशुजन्य प्रणयभाव को उद्दीत्, तीत्र एबं विरह की गाढ़ दशा तक 
पहुँचानेवाला हंस लोककथा से ही संभवतः अवतरित हुआ है | उस हिरएयमब 
हंस के द्वारा जो कार्य संपादित किया गया है उसे लोककथाओं की प्रशयगाथा 
का प्रतिध्वनन ही समझना चाहिए | यह भी जान पड़ता है कि महाभारत के 
नलोपाख्यान से ग्हीत यह कथानक, संमवतः, उसी प्रकार आमकथा या जनकथा हो. 

गया था जिस प्रकार उदयन की ऐतिहासिक नायकाश्रित गाया ग्रामकथा हो चुकी. 

थी ओर जिसके लिये कालिदास को डदयनकथाकोविद्श्रामवृद्धों की चर्चा... 
रा करनी पड़ी थी। नलदमयंती की पोराशिक कथा भी वैसी ही जनप्रिय लोक- 
९ ...._ कथा बन चुकी थी। महापंडित श्रीहृर्ष ने उस लोककथा को शा्रीय 
.... परिमाषा से ऊंस्कृत मह्दाकाव्य के सांचे में साइस के साथ ढाल दिया। 
... ओ्रौदष॑ के अतिरिक्त मी 'नलचंपू”, 'नलोदय' आदि अनेक हृश्य-श्रव्य-का्ब्यों 
..._ की विधाएँ इस नलकथा की लोकप्रियता श्रोर श्रतिशय प्रचार के कारण 
.. साहित्यिकनिर्माणों का आधार बनती रहीं । .“ * -|-|-|ऑय्र्र्झ़ 
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थी ओर उनमें पारस्परिक भेद की दूरी भी बहुत दूर तक मिट चुकी थी | संस्कृत, 
आइत, अपभ्रंश ओर हिंदी तक, बराबर कथाओं ओर आख्यायिकाओं--दोनों 
पर लोकगाथाओ्रं की कथानकरुढ़ियाँ के प्रभाव की गहरी छाप, स्पष्टतः, 
दिखाई पड़ती है। बाणभट्ट की कादंबरी में अप्सराओं, विद्याधरों और किन्नरों 
आदि की अ्रवतारणा संभवतः लोककथाओं के प्रचलित उपादानतत्व के 
प्रभाव से ही हुईं है। इसी प्रकार जातिस्मरशुक मी बाणभट्ट के कथाशिल्प में 
लोकगाथा से अवतीर्ण रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं | पेशाची प्राकृत में. 
लिखित गुणाव्य की 'बड़ढकद्दा' यद्यपि संप्रति अनु पलब्ध है तथापि कथाखरित्‌- 
सागर तथा बृहत्कथामंजरी आदि में उपनिबद्ध अंतःकथाओ्ं ओर मुख्य 


कथा को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनमें लोकप्रचलित दंतकथाओं 


का आशभ्रयणु निःसंकोच भाव से हुआ है । ओर उसी आधार पर यह अनुमान 
हो सकता है कि बड़ढकदा मी लोकिक उपाख्यानों और दंतक्थाओं का 
डपयोग करनेवाला ग्रंथ रहा होगा। दंडी का “दशकुमार चरित्र भी वेसा 
ही था। विस्तार में न जाकर इतना ही सकेत यहाँ अपेक्षित है कि लोककथाओं 


के ये सभी तत्व पृथ्चीराजराखों की रचनाकाल तक जहाँ उपादानतत्व के रूप 
. में सहायक होते रहे वहां दूसरी श्रोर सूफियों के प्रेमपरक गाथाकार््यों में भी 
.._ कथानकरूढ़ियों ओर कथासहायक उपकरणों के रूप में सहायता देते थे । 


.. यह हो सकता है कि सामान्य प्रणयगाथाओ्रों में उपलब्ध इस प्रकार के 
लोककाच्यों के उपादानतत्व किसी एक ही मूल त्लोत से भारतीय, लोकिक 
झोर शास्रीय--विभिन्न काव्यरूपों में आए हों और साथ ही साथ उसी लोत 
की प्रवाहपरंपरा से सूफी प्रेमाख्यानर्कों में मी प्रविष्ट हुए हों। इस संदर्भ में 
युरानी मिथ ( पुराणकथा ) ओ्रोर पुरातन युगीन लोककथाओं का इतिहास- 


.. मूलक अध्ययन करनेवाले पंडितों ने फारस ईरान की पुरानी प्रेममाथाओंसे 
इनका संबंघसूत्र ओर खोतश्ंखला जोड़ने का प्रयास किया है। यह. | 
. उपलब्धि असंभाव्य नहीं है। ईरानी प्रेमकथाओं श्रौर ल्लोककह्ाानियों का. 
.. ग्रमाव संस्क्ृतप्राकृत की उक्त विधा के कथानकाश्रित कार्व्यों पर ओर साथह्दी.. | 
. कुछ विशेष रूप से श्रपश्रंशकालीन तथा अपश्रंशोत्तयुगीन शखत्रों जैसे हिंदी... हे 
._ कार्व्यों पर, और “बैतालपचीसी, सिंहासनबतीसी, शुकबद्धत्तरी जैसी कहानियों पर. 
. 'ड़ा हो तो इसमें तनिंक भी श्राश्चय नहीं करना चाहिए। भारतीय कथाओं... | 
की कुछ इसी शैली से मिलती जुलती परंपरा का भी आरंभ बहुत पुरात है। 
 शतपथ वाह्मण? के संकलनयुग से निःसंदिग्ध रूप में उसी से मिलती जुलती . | | 


































छ कथारूढ़ियाँ प्रकाश में आ गई थीं । इनके लोककथाश्रित रूप महाभारत? 
आदि जैसे मद्दापुराण महाकाव्यों में मी स्थल्न स्थल पर गुंफित होते रहे और 
उसकी श्रविच्छिन्न घारा भी हिंदी के मध्यथुग तक बहती रही । भारतीय प्रेमा- 
ख्यानकों में उन पुरातन रूढ़मान्यताश्रों की स्पष्ट छाप ओर गहरा प्रभाव देखा 
जा सकता है। इतना ही नहीं प्रेमाख्यानर्कों की यह परंपरा बोद्धों के अवदान- 
कथानकों ओर जैनियों की घमंकथाओं में भी प्रत्यक्ष श्रप्रत्यज्ञ रूप से प्रभाव... 
डालती दिखाई देती है। ईं० पू० द्वितीय शती के पातंजल महामाष्य में 

ैमरथी', 'सुमनोत्तरा' ओर “वासवदत्ता? के नाम मिलते हैं। उनमें 'वासवदत्ता 

ती निश्चय ही 'प्रेमाख्यानका रचना थी। हो सकता श्रन्य दो .. 
आख्यायिकाएं भी प्रणयकद्दानियाँ ही रही हों। जैनियों के घर्मप्रेरित 
चरितकाव्यों ओर पुराणनिम ग्रंथों में उत्तवैदिक और पोराणिक कथानक- 
रूढ़ियों ओर लोकिक प्रेमगाथाओं के उपकरणमभूत, प्रेमकथाश्रित तत्वों का 
प्रभाव दिलाई पड़ता है। रखरतन के स्वप्नलंड में भी 'रति! से तीन प्रकार 


के दर्शनों का उल्लेख करते हुए 'काम! ने कहा है-- 
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काम कहे सुनु सुंदरी, दरसन तीन प्रकार। 
स्वप्त चित्र परतिच्छु प्रिय, प्रगठ प्रेम विस्तार ॥ स 


भिन्न जैनकार्ग्यों में देखा 
रित में चित्रद्शन से प्रेम का स्वरूप अवतरित 
को सिंहल की यात्रा करनी पढ़ती है 
दर्शनचरित ओर भवी 








इनमें से विभिन्न प्रकार के दर्शन का स्वरूप वि 
जा सकता है। करकंडुच।! 
















हुआ है। उनमें नायकों 
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हैं। नाथि 
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( ११ ) 


मिलता है। भीहषं के 'नेषधचरित' में इस थओजानुराग का प्रमाव, आरंभ 


से ही दृष्टिगोचर होने लगता है। श्रवणानुरागजन्य विरहपीड़ा से व्यथित 


नल के हृदय में अनुपम रूपसोदर्यवत्ती दमयंती का प्रेम शतनी गहराई तक 
पैठ चुका हैं कि उसे दूसरा कुछ मौ अच्छा नहीं लगता । दूसरी श्रोर नल्न के 
गुणशोर्य-भ्रवण से दमयंती के हृदय में भी प्रेम का बीज अंकुरित होता है और 
कमनीय कुमारी मी कामपीड़ा से व्याकुल हो जाती है। मन्मथशरब्रिद्ध नल 
अंत में अपना राजकाज तक छोड़कर मन बहलाने उपवन में जा पहुँचते हैं। 


वहां प्रणय को तीत्र करनेवाला ओर मिलनपथ में सहायताधघटक स्वणृहंत 
आकर अपना दोत्य श्रारंम कर देता है। 


इन सब परंपराओं की प्रतिध्यनि तदयुगीन कार्व्यों में संभवतः लोक- 
कथाओं से ही श्राई रही होगी। पुह्कर का रखरतल भी इस परंपरा से 


. निश्चय ही दूर तक प्रभावित है। यहाँ कवि ने स्वप्तदर्शन को मायिक प्रत्यक्ष 


दर्शन के कोशल से अधिक चमत्कारशाली और प्रभाववर्धक रूप दे दिया 
है। यहाँ एक श्रोर तो यह होता है कि पंचब्रार्णों से संनद्ध काम स्वर्य॑ 
चंपावती जाकर विजयपाल की कन्या रंमा के अंतःपुर में पहुँचता है और 


.. सूरसेन के रूप में रंभा कौ सेज पर अपने दिव्य बल से जा बैठता है। राज- 
कन्या की नींद दूट जाती है ओर 'सूरसेन के रूप में काम को देखकर सूरसेन 
के प्रति उप्के मन में प्रेमपीडा भड़क उठती है। मनन्‍्मथ का मोहन नामऊ 

शर उस काये को तीव्रतर बनाकर चल देता है। दूखरी ओर, रति भी, काम के 

.. निदशानुसार रंभा के वेष में सूरसेन के पास जा पहुँचती है । सूरसेन के: 

.. हृदय में रंमा के श्रमिय प्रेम की आग जलाकर वहाँ से लौट आती है। इस 

.. प्रकार रखरतन के कवि ने अपने कथाविधान के शिल्पने पुण्य से स्वप्तदर्शन 

.. को अ्ल्यक्षामास और मायिक प्रत्यक्षदर्शन को स्वम्कल्य बना दिया है। स्त्रम- 

.. दर्शन का कोशल केवल स्वम्द्शन न रहकर प्रत्यक्ष से आलिंगितहो उठता... 

... है। आगे चलकर “बुद्धिविचित्र! के प्रयास से रंभा ओर सूरसेन--दोनों को... 

. एकदूसरे के चित्र भी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इम कहना चाहें तो कह. |ै 

... सकते हं कि प्रेमकह्दानियों में पूर्वराग की प्रणयपीड़ा ओर मिलन की आकुलता 

.. को तीत्र ओर तीव्रतर बनाने के लिये दर्शन! के सभी कोशर्लों का कवि ने... | 

.. समावेश कर दिया है। साथ ही “बुद्धिविचित्र' द्वारा उस प्रेम को तीततम .. ॥ 

. बनानेवाले दोत्यकर्म भी क्रिया गया है। रंभा के प्रणय की गहराई 

.. घनत्व की सूरसेन की प्रवृद्ध प्रेमविकलता श्रोर प्रेमपाती द्वारा... | 








घर | 
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( १२ ) 


अमिलाष की अभिव्यक्ति के हो जाने से दर्शनानुराग और श्रोत्रानुराग-द्विएुरित 
रूप में बढ़ चुके हैं । 


ऊपर जो कुछ कहा गया उसका सारांश यह है--( १ ) भारतीय साहित्य 

प्रेमपरक आख्यानकाव्य की परंपरा बड़ी पुरातन है। ( २ ) इन आख्यानों 
की ( आधारभूत ) उपकरण-सामग्री में कदाचित्‌ सर्वाधिक योग, लोकप्रिय... 
कथागाथाओं का रहा है। (३) शास्त्रीय; सांस्कृतिक और पौराणिक 
आख्यान भी बहुधा इन प्रेमक्राव्यों में तमी णहीत होते थे जत्र लोकप्रिय 
होकर लोकगाथा की भूमिका घारण करके साहित्यमंच पर प्रवेश करते थे और 
तभी साहित्य की विविध विधाओं के रूप में अमिनय भी करते थे। (४) 
इनमें अलोकिक ओर दैवी तत्वों कौ--अप्सरा, गंधव॑, विद्याधर आदि अपदेवों क्‍ 
की सहायता भी अकसर ली जाती रही है। (५)विरह और मिलन की. 

'बटना के संपादन में नाना प्रकार की रूढ़ियों का उपयोग होता रहा है। 
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प्रस्तुत भ्रंथ और उसका संपादन 
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इस प्रकार यह रखरतन सहसाब्दियों में क्रशः विकासमान भारतीय 
प्रेमाख्यानक की परंपरा, लोककाव्य में प्रेमगाथा की रूढ़ियाँ और फारस ईरान के. ५ 
सूफी प्रेमाख्यानक का प्रभाव--इन सबको लेकर चला | इसी का संकेत आचार्य. 
रामचंद्र शुक्ल के उस वक्तव्य में निद्वित है जिसकी चर्चा आरंभ में ही की गई... 
है। इसके अलावा शुक्ल जो की तत्वदर्शो और यूच्रमालोचकदृष्टि ने 'रसरतन! 
। ....... के साहित्यिक पक्ष के महत्व की श्रोर साहित्यिकों का ध्यान आक्ृष्ड किया । पर. 
8. |  . संमवतः ग्रंथाभाव के कारण ही हिंदीसाहित्य के महारथियों तक ने इस ओर का 
मलिक .... 'पर्याप्त ध्यानन दिया। 'पुहकर! कवि की समीक्षा में लिखित आ ब्राय शुक्ष के... 

दो वाक्य नीचे उदूधृत हैं जो प्रस्तुत ग्रंथ के वैशिष्टय की सूचना के संदर्भ 

पर्यात् ईं--“कविता सरस ओर भाषा प्रौढ़ है * “पर प्राप्त अंथ को देखने से 
अच्छे कवि जान पड़ते हैं? । यद्यपि शुक्ल जी ने इस कृति की साहित्यिक आलो 
चना इतनी द्वी लिखी है तथापि इतने से यह स्पष्ट जान पड़ता 
कवि की पांडुलिपि को, कम से कम उलट 
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शोधास्मक विस्तृत भूमिका से समन्वित होकर डा० शिवप्रसाद सिंह के प्रयास से- 


हमारे सामने आज उपस्थित है। 


ग्रंथ जिस समय छुप रहा था उस समय उसकी मुद्रित फाइल साहित्य 
विभागीय प्राकथन लिखने के लिये मेरे पास आती रही | उस समय मलग्रंथ 
धीरे धीरे पढ़ते रहने पर मेरे ऊपर जो प्रतिक्रियाएँ हो रही थीं तथा अंथ के. 
वेशिष्यय और महत्व के संबंध में जो पर्यालोचनात्मक विचार डठ रहे थे 
उन्हें मैं नोट करता रहा श्रौर उन्हीं के आधार पर अपने कुछ विचार लिखने 
की बात भी मैं सोच रह्य था। परंतु संपूर्ण अंथ जब सामने आया और 


_ एक सो तिरसठ-चौसटठ पृष्ठों की शोधपूण, समीक्षास्मक चिंतन से भरी हुईं तथाः 
सब्रल शब्दों में श्रमिव्यक्त भूमिका मेरे पास पहुँची तब में बड़े मनोयोग' 


ओर रुचि के साथ उसे आ्रार्यत पढ़ गया। और तब मैंने देखा कि में जो* 
कुछ कहना चाहता था उससे बहुत अधिक बातें बड़े व्यवस्थित और साधार 
साक्यों के साथ संपादक ने उपस्थित की हैं। अ्रतः अंथ के विषय में विशेष: 
कुछ कहना नहीं रह गया है। परिपाटीवश मूल काव्य श्रौर उसकी पर्यालोचितः 
भूमिका के विषय में परिचयात्मक दो शब्द यहाँ कह देना है। 


इस ग्रंथ के संबंध में कुछ कहने से पूर्व एक बात की चर्चा यहाँ श्रप्रा- 
गिक न होगी। साहित्यकतति के आरंभिक निर्माणकाल से ही उसमें 


अनुरागत्व की व्यापकता सकारण है। मानवजीवन में प्रेमतत्व कौ महत्ता 


सवतोधिक है। पुरुषार्थचतुष्ट य में काम का स्थान बड़े व्यापक रूप में गहीत 


..है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भक्तिसंप्रदाय का अत्यंत विशाल वाह्मय- 
.. प्रेमतत्व के उन्नयन का मनोवैज्ञानिक आधार लेकर चला। कृष्णभक्ति की' 
.. समस्त ग्रेमोपासना--बालकृष्ण का माध्यम, कांतामाव या प्रेयोभाव की भक्ति. 
.. युगलसरकार की रागमयी उपासना, गोपीभाव, सहचरी माव सखीभाव, सख्यमावः 
.. और सेवकभाव की भक्तिदृष्टि भी--प्रेम के ही उदात्त, दिव्य और श्रद्धाजुष्ट रूप. 
. को लेकर ही चली। इस प्रकार रागसंवलित प्रेमाश्रित कृष्णभक्ति की समस्त 222 
. ललित श्र मधुर उपासनाएँ--जिनमें लीला और केलिविलास का मधुमय 4 ४7. 
..श्रवाह बहता दिखाई देता है--समी प्रेम केही विवर्त हैं। राममक्ति मेंमी.._. | 
.. रसिकसंप्रदाय या मधुरोपासना इसी प्रेमतत्व का ही अद्धासमन्वित और लक 
. डदात्तीकृत विजुमण है। संतों के विविध पंथ--निर्गुण और निराकार की ५०7. ह 
. डपासना लेकर चलते हुए मी सामान्यतः सर्वत्र प्रेम की श्रविचल आस्था श्रौर | 
. अमतत्व का सवसंमत व्यापक प्रभाव--अपनी रचनाओं में गूँथते चलते हैं ॥.... 
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सूफियों कौ प्रेममार्गी शाखा में प्रेमतत्व को बड़े ही सरस ओर लोकस्वाभावि 
दंग से अभिव्यक्त किया गया है। संतों और निगुनिर्यों ने भी प्रेम की 
अलोकिक महिमा का गान, कम नहीं किया है। मध्ययुगीन हिंदी के प्रचलित 
प्रेमाख्यानकी का-- जिनका प्रेरकल्लोत सूफियों की भमावघारा है--भारत में और 
विशेषतः हिंदीसाहित्य में बड़ा ही .मनोरम और रुचिर काव्यामिव्यंजन हुआ 
है। इन सूफी कवियों ने लोकिक परिवेश के मध्य--सहजरूप और सहज- 
भाव के बीच--आ्राख्यानप्रतीक के माध्यम से, प्रेमाख्यानक कार्यों का प्रणयन 
किया है उसका आकर्षण हिंदीसाहित्य में अ्रस्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि उसकी... 
आध्यात्मिक तथा साहित्यिक प्रेरणा पर स्पष्टतः इस्लामी और फारसी 
दर्शन ओर काव्य का प्रभाव लक्षित होता है, तथापि भारत के सूफी कवियों ने... 
जिस श्राख्यान को अ्न्यापदेश के रूप में प्रतीकात्मक आख्यान बनाकर कथा 
( प्रबंधकाव्य की कथावस्तु ) का कल्लेवर निर्मित किया है उसका स्वरूप और 
लोकगाथापरक मूल ढाँचा भारतीय है। इन्हीं सब कारणों से प्रेमाख्यानक 
साहित्य का हिंदी के इतिहास में वेशिष्य्य है। सूफियों ने भारतीय भाषा, 
.. लोकजी वन; जनानुभूति और लोकगाथा तथा उनकी श्रनुभूतियों, संवेदनाओं का... 
आश्रय लेकर जित वाडम्मय का निर्माण किया उससे उनका महत्व श्रक्तुर्ण 
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सूफीभावना को ऐसा बनाया जिसमें भारतीय जीवन, उसको अ्र 
हर्ष और पीड़ाओ्ों कौ ध्वनि मुखरित सुनाई देती है। यदि उसके 
पक्ष की दाश॑निक पर्योक्षोचना को 
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; साक्षात्‌ या परंपरया भारतीय दर्शनदृष्टि की प्रेरणा से प्रभावि 
के कारण द्वी कट्टर पैगंबरवादी इसलामी मजहव्र में पनप सका । यहाँ 
करना आवश्यक है कि सूफि 
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विस्तार के साथ ( गंथसंपादक द्वारा ) चर्चा की गई है। उनमें मुख्य रूप से 
भारतीय प्रेमगाथाओं का ही निर्देश है। नलद्मयंती, उषाअश्रनिरुद्ध, 
 साधवानलकामक्कंदला, मधुमालती तथा पिंगला और भरथरी--समी 
भारतीय परंपरा के प्रेमाख्यानक हैं। मधुमालती के संबंध में डा० शिवप्रसाद 
सिंह का विचार है कि वह संकेत, मंकन की मधुमाल्ततो की ओर, श्र॒त॑द्ग्धि रूप 
से, किया गया है। इसका कारण है अप्सराशों द्वारा हरण-प्रस॑ग में साम्य | 
पर वह चर्चा मंझन की कृति से संबद्ध है--इसमें मुक्ते पूरा संदेह है। ऐसा 
लगता है कि 'मंभन! तथा अन्य मधुमालतीसंबद्ध काव्यकार्सो ने जहाँ से लेकर 
उक्त कथा की संघटना की है वह खोत लोककथा है। पंझन ने मी और चतु- 
आुजदास ने भी वहीं से कथानक लेकर उसे स्वानुकूल दाला है। पिंगलाभरथरी 
_ की लोकगाथा के समान ही इसका उल्लेख पुदकर ने किया है। इस प्रसंग 
में सप्रमाण मतोल्लेख करने की अभी स्थिति नहीं है। संभव हुआ तो फिर 
कभी इधका विस्तृत विचार किया जायगा | कथ्यरूप में यहाँ इतना ही वक्तव्य 
- है कि यद्यपि हिंदी में सूफियों की प्रेमाख्यानक काव्यकृतियों का स्थान और 
. महत्व असामान्य है तथापि उसकी चमकद्मक में पड़कर भारतीय परंपरा के प्रेमा- 
 ख्यानकों को न तो मुलाना और न अवदहेलनीय समझना चाहिए तथा न डनके 
. सही मूल्यांकन में ही गलती करनी चाहिए | क्योंकि संस्कृत, पाली ( बौद्ध ) 
ध्राकृत-अपभ्रंश ( जैन-जैनेतर ) वाड्मय में उसकी अखंडधारा बहती रही है। 
देशी और विदेशी प्रेमकथाओं का आधार लेकर लोक मेँ प्रेमकथा के साहित्य 
- का व्यापक प्रचार और प्रसार था। इतना व्यापक था यह प्रसार कि बैताल- 





.. पश्चविशतिका, खिंहासनद्वार्निशिका के तुल्य कथाकृतियाँ उन्हीं लोक- 


कथाओं के आधार पर संस्कृत के माध्यम से रचित स्थायी वाड्मय बन गई |. 


... ऐसी परंपरा ओर प्रेमकथा की श्रविच्छिन्न घारा के रहने पर प्रेमाख्यानक _ .. 
.. की प्रस्तुत-अंथ-संबद्ध शाखा सर्वथा श्रनुपेन्ञणीय है, श्रनुसंघेय है, अ्नुशीलनीय 


.. है। अददृददमान का संदेशरासक भी उसी परंपरा की एक विशिष्ट रचना है।... 


. उसका प्रणेता चाहे मुसलमान हो या हिंदू-, पर उसमें अ्रनुबद्ध प्रेमाख्यान का रूप, "5... है 
-. सवथा भारतीय परंपरा का उन्मेष है। मुझे! तो ऐसा लगता है कि यदि हस्त ......! 
लेख नष्ट होने से बचे हंगे तो श्रनेक भारतीय प्रेमाख्यानक सामने आएँगे। | 


.. संभवतः राजस्थान ओर जैनग्रंथागारों में छिपी हस्तलेखसंपत्ति में अभी जाने. । । । 
! कितनी अनध्य संपत्ति दबी पड़ी हुई है ओर उसमें संमवतः पड़े डे श्रनेक मार * “ हर क्‍ न्‍ । 


..तीय प्रेमाख्यानककाव्य । अन्यत्र मी वे मिल सकते हैं । इनमें बहुतों 
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स्वांचल की लोककथाएँ भी हो तो आश्रय नहीं। रखरतन का मूल ढाँचा 
भी दंतकथा से श्रादत्त है--यह बात स्वयं कवि पुहकर ने कही है। 


थोड़ी विस्तृत चर्चा यहाँ कर गया जिसे करना नहीं चाहता था। क्योंकि 
डा० सिंह ने भूमिका में प्रायः इन सबकी चर्चा अधिक विस्तार से की है। 
[० हरिकांत भीवास्तव ने भी अपने शोधप्रबंध ( भारतीय प्रेमाख्यानक काव्य)... 
के आरंभ में भारतीय प्रेमाख्यानकों की परंपरा का उल्लेख--कुछ विस्तार के 
साथ--किया है। उस प्रसंग में उन्होंने वर्गीकृत विभाजन करते हुए मारतीय 
प्रेमाख्यानों की कुछ शैलीरूढ़ियों का संकेत किया है--शुद्ध प्रेमाख्यानक, 
अन्यापदेशिक काव्य ओर नीतिप्रधान प्रेमकाव्य | एल 


राजस्थानी ढोला मारूरा दुद्ठा श्रोर बेलि क्रिस्त रुकिमणी री आदि 
के साथ पुहकर के रसरतन्न को उन्होंने शुद्ध प्रमाख्यानक के अ्रंतगत स्थान _ 
दिया है | छिताई वार्ता को भी इसके ही श्राक्रोड़ में लिया है। कृष्णरुक्मिणी 
| । माधवानल कामकंदला, उषाअ्ननिरुद्ध आदि प्रेमाख्यानक इसी प्रवाह के काव्य... 
|. हैं। इन आख्यानकों पर जाने कितने लोककाव्य, साहित्यिक पंथ रचे गए-- 
कहा नहीं जा सकता । इनमें भी जाने कितने नष्ट हो चुके होंगे, कितने श्रत्र॒तक 
अज्ञात पड़े हैं ओर कुछ की, फिर भी बहुत से ग्रंथों की, सूचना खोज रिपोर्टो 


..... ग्रबतक मिल चकी है। लि । 
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.. जहाँ तक मुझे ज्ञात है उसके अ्रनुसार डा० इरिकांत प्रथम शोधप्रबंधकार 
हैं जिन्होंने पहली बार कुछ विस्तार के साथ रखरतन के विधय में चर्चा की 
का .... . है। भारतीय 'शुद्ध प्रेमाख्यानक' कार्व्यों के वर्ग में इसे रखा है--जो 
5...  है। परंतु उनके वक्तव्यों से जान पड़ता है कि अंथ के प्रकाशित न रहने के 
..... कारण अनुशीलनात्मक दृष्टि से काव्य के अध्ययन का अवसर बैखक को नहं 

.... मिल पाया है। क्योंकि कुछ सामान्य निर्णय इतने इलके-फुलके दंग 
|  ./ हें--ओऔ कि--उक्त ग्रंथ की पुरातन पांडुलिपि का संदर्भात्मकऋ 
। रा 9 मई रे ._ अध्ययन ही हो पाया था, जैपे--'यह मसनवी शैली में दोहा चौपाई क॑ 
...... ।... में लिखा हुआ प्रतंघक्ाव्य है।! ( प० ३६ ); या 'रसरतन की भाषा चलती 
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की सुविधा, भ्री हरिकांत को भी न मिल पाई थी। इसी कारण चलता 


परिचय देकर प्रबंधकार आगे बढ़ा । कदाचित्‌ प्रबंध के अंतर्गत प्रसंगप्राप्त 
क्रम में शोधकर्ता इससे अ्रधिक और कुछ लिख भी नहीं सका होगा। पर 
पाठक प्रस्तुत अंथ की भूमिका में स्वयं देखेंगे कि रखरतन्न का कबि, भाषां 
का प्रयोग श्रौर छंंदोयोजना मैं कितना कुशल शिल्पी है | उसकी भाषा में अन्य 
तत्वों का कैसा मिश्रण है, तद्भव शब्दों का सहज प्रयोग कितने निर्वंध भाव से 
किया गया है, छुंदों का विनियोग कितनी सुरुचि और क्षमता का परिचय देता 
है--प्रस्तुत ग्ंथ की भूमिका से इन सबका परिचय पाठकों को मिल जायगा | 
फिर भी श्री हरिकांत के १६-१७ पृष्ठोंवाले “रसरतन'-परिचय का ( जिसमें 
लगभग ७ प्रृष्ठों में कथावस्तु का विवरण है ) अपना महत्व है--प्रथम विस्तृत 


 डल्लेख होने से । 


अब यह ग्रंथ सुठंपादित रूप में प्रकाशित होकर विस्तृत भूमिका के साथ 
सामने आर रहा है श्रौर अब निश्चय ही इसके महत्व की ओ्रोर हिंदी के सुधीजनों 


का ध्यान जायगा। श्रत्र इस ग्रंथ के समुचित श्रनुशीलन, विवेचन, 
पर्यालोचन ओर मूल्यांकन का श्रवसर मिल सकेगा | अ्रबतक अप्रकाशित इस 


.. कृति के संपादन के साथ साथ डा० शिवप्रसाद की भूमिका में भी अनुशीलन, 
शोध ओर समीक्षुण की पर्यात्त सामग्री, पाठकों को मिल सकेगी | 


भूमिका का परिचय 


आरंभ के ८०-८१ प्रष्ठों में संपादक ने कवि, उसका जीवनबृत्त, रचना- 


..._ काल, रचनाएँ, वैदुष्य, आचार्यत्व, काव्यप्रतिमा के साथ ही श्रालोच्य कृति 
और उसके हस्तलेखों का सप्रमाण ओर परिचयात्मक विवरण उपस्थित किया. 
..है। इसी वितरण के अंतगत रखरतन की 'कथावस्तुः और ढिंदी प्रेमाख्वानक- 
. परंपरा में रसरतन के वैशिष्टथ का अभिज्ञान कराते हुए महारुवि पुहकर की | 
इस कृति में उपलब्ध--विनियुक्त ओर प्रयुक्त--ऋथानकरूढियों और कथा के...“ | 


।. हददेश्य अ्रथच प्रतीक्तकेत का भी उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात्‌ 'पुहकर! 77077. हु 
| की भावसंपदा का विश्लेषणात्मक पर्यवेक्षण करते हुए उन्होंने कवि श्रौर तत्कृत आई 
|. कृति की भावाभिव्यक्ति और अनुमूतिप्रकाशन के शिल्पप्रकारों का सोदाइरण... ग 
उपन्यास किया है। इस संदर्भ में हमें यह परिशञान होता है कि बचपिकवि.“| 
प्रेमाह्यानकश्टंखला का कालाकार होने के नाते रंगारी परिवेशों के चित्रण में... 
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... का अत्यंत कुशल, भावप्रवण एवं मर्मस्पर्शी है और शंगारी मावना के परिकर की 
विभिन्न श्रवस्‍्थाओं, संवेदनों ओर ब्व्यवहारों के चित्रण में उच्चकोटि का सहृदय 
शिल्पी है तथापि &गार के शास््लीय श्रोर प्रचलित रीतिबंधनों के बीच से 
रास्ता बनाता हुआ मी वह जीवन की सहज और संस्कृति के मर्यादाप्रेरित 
भावों तथा इत्तियों की भी रक्षा करने के प्रयल्न में उद्बुद्ध श्रीर सचेत कवि है। 
हस दिशा में जह सदा जागरूक रहता है। प्रेम, रति श्रोर श्यगार के 
अंगों उपांगों की भावव्यंजता के साथ साथ वह रसपरिधि झ्रोर भावचक्र 
के अन्य क्षेत्रों की चित्रणकला में भी कुशल शिल्पी जान पड़ता है। शऋगार 
में रमकर मी वह शौर्य, हास्य, उत्साह श्रादि मार्वो के अंकन में स्वथा सफल 
रहा है। पारिवारिक और सामाजिक मर्यादा के प्रति वह जागरूक और सशक्त 
कवि है तथा मानवजीवन की श्रनुभूतिश्रों की रूढ्िवद्ध अभिव्यंजना में 


_पर्यात भावुकता सद्ददयता का परिचय उसने श्रपने काव्य में दिया है।... 
द कक कक 5 रसरतन में 














* इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं दे कि पुहकर शध्यगारी कवि हैं. ओर उन . 


.... रखरतन में मुख्य प्रतिपाद है भारतीय जीवन में शहस्थ के तृतीय पुरुधा्थ-- - 
काम--का रुचिर रूपचित्रण | इस तत्व का रखरतन में तमी आरंभ हो 
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.... |... . जब दखम बरष प्रवेख। तब अतन जतन प्रदेस॥ 
... पुतरति जो षेलत बाल। अति चरन चंचल ष्याल॥ 
....... तन बखन लागत घूरि। निरषंत नेननि पूरि | 
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:... बिगलत्त अंचल चोर। तिहि घरति नाइिन घीर ॥ 
..... सब प्रकृति उलटि अचान | फिर अंग मनमन आन ॥ 













.... झयह बैस निरषत नैन। थकि मुषद्द पुदकर 








र वहिः--छव श्रचानक बदल बे 
समस्त श्राचसुण, समस्त रुचि- 
| सारी प्रकृति श्रचानक पलट 


....  अतन मन्मय के आाते ही अंतर श्र 
हैं । बचपन की सारी दृष्टि; सारे क्रियाकल 







न पय अदा के 5 
ही हैं। वह मन्मथ नारी 












है। वह 








( £६ ) 


काम के प्रथम श्रत॒तरण से आविभूंत वयःसंघि का. चित्र बहुत ही रोचक 
ओर प्रभावशाली ढंग से--पर अ्रत्यंत सहज शब्दों में--वर्शित करते हुए कवि 
ने कहा है-- 


लेषि न परति खिसुताई तरुनाई तन; 
कोन धटि कोन बढ़ि कौन भाँति लेषिये। 

खोमा घाम छोद ज्यों, सुनेनी कैसे नैन ज्यों; .. 

क्‍ कुरंग कैसे नैन ज्यों दुरंग वैसे देषिये॥ 


इस वयः संधि के रूपांकन में यद्यपि युग की श्रंगरी मान्यतायुक्त रूढियाँ 

का ग्रमाव श्रवश्य ही पड़ा है ओर पर्याप्त पड़ा है तथापि पुहकर के चित्र में 
नवकता की ताजगी भी ऋलकती दिखाई देती है। यहाँ कहां यह जा रहा था 
. कि मन्‍्मथ का जीवन के रंगमंच पर प्रवेश होते ही मानव और मानवी का 

नेपथ्य, उसकी ताजतजा, वेषभूषा, भूमिका तथा समस्त--सात्विक, वाचिक 

एवं आहाय--अमिनय ही परिवर्तित हो जाता है। नर और नारी के. 

पारस्परिक सहज आकषंण का पाश--मानवमन को बाँधकर कसने लगता है। 

मत, चित्त सदेह समपंण के अ्रमिलाष से अधीर हो उठता है। तत्र कभी की 
 शेसा हो जाता है-- 


नेन नेत्र ठग एक हैं, जबहि जुरत इक खाथ | 
पुहकर बेचत चोर खित, प्रेम नुपति के हाथ ॥ 
















.' तब नारी और नर का सत्र कुछ प्रेमशासन के अधीन हो उठता है। क्‍ 
. इस प्रेम की शक्ति, व्याप्ति श्रोर प्रमाव श्रमेय है-- _ 


_ तिह्दि तन सिरजनद्वार न जानयो | एक प्रान बत्लभ पहिचान्यो॥ 






। खडगु धार मारग जहाँ, गंग जमुन दुहु ओर | 
। प्रेमपंथ श्रति अगम है, निबहत हैं नर थोर ॥ 






४ जिद्ि तन प्रगट प्रेम तन कौनौ | सो तनु अजर अमर कर दीनौ॥ े 
. तिद्दिं तनु जोगु भोगु नद्दि भाव | तिहि तन सदन सुरति नहिं आवै॥ 


सो तनु ओर नीर नहदि पीवै। खुधा स्वाति बिनु नेकु न जीवबै॥..... | 
_ बिषे तत्तु खबु तिहि तनुत्याग्यो | केवल प्रेम प्रीत रख पाग्यौता.. 7 हु 
कठिन पंथु जिददि अंतु न पायो । बहु विधि विविध बहुत विधि गायौ॥ 
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ः इंसा को दशाओं में से 
. श्रादि ऐसे स्थल हैं जि 


न्‍ कहता 
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हुकर सागर प्रेम को, निपट गद्दिर गंभीर | 


इष्दि समुद्र जो नर परै, बहुरि न लागददि तीर ॥ का 
द . “-रसरतन-+रेह 


कहने का सारांश यह कि प्रेम के स्वरूप और शक्ति, व्याप्ति और प्रभाव, _ 
गहराई और सीमा के साथ साथ पुहुकर उपकी दोनों रूढ़ियों से--प्रेममा गियों। 
के आध्यात्मिक, रहस्यपूर्ण और अलौकिक रूप से--तथा श्राभिजास्थवर्गीय _ 
वैलासिकता से मीतर बाहर श्राद्रौृत और भोगतृष्णाप्रधान, रीतिकालीन' 
भौतिक स्थूल रूप से -पूर्णतः परिचित औ्रोर प्रभावित ये । पर दोनों का संगमन _ 





गौ । 


भो करते चलते थे। इसके साथ साथ भावुकता श्रार रद्ददयता से संवलित _ 
उनकी उन्मेषमयी प्रतिभा, केवल रूढ़ियों की लीक पर ही न खिंचती चलकर 
अपने लिये स्वतंत्र और रुचिर मार्ग भी हँढ़ लेती थी--जिस मार्ग पर _ 
मारतीय 'आचारपरंपरा को साथ लेकर दांपत्य श्रोर शह्ाअम की शीतल _ 
छाया छाई रहती है ओर जहाँ बाधाओं से क्लांत प्रेम, अपने लक्ष्य की - 
सिद्धि में कृतकार्य होकर विभाम का श्रनुभव करता दिखाई देता - 
है। इसके अनेक कारणों में एक कारण यह भी है कि पुहकर 
पर मास्तीय परंपरा के संस्कार की छाप इतनी गइरी थी कि कवि को _ 
युगरूढ़ि के प्रभावसे न तो विचलित होने देती थी श्रौर न इधर-उघर 
भटकने का अवकाश ही देती थी। श्रन्यथा उसकी कृति में रीतिप्रइृत्ति 
का प्रमाव आदि से श्रंत तक स्थान स्थान पर देखा जा झकता है. 
ओऔर जिसकी चर्चा ग्रंथभूमिका में की गई है। 'सूरसेन! रूपधारी _ 
मदन के स्वप्नाम प्रत्यक्षद्शन के बाद पूर्बराग के विरद्द से व्यथित 
नौ दशाओं का क्रमिक और परिपाटीवद्ध वर्णन 
ता है कि रखरतन का कवि ._ 
परंतु प्रस्तुत काव्य के... 
विश्लेषण स्पष्ट कर देवा 
स्वर 
















































देखकर ऐसा जान पड़ता है 
'अबंबलववघटन का मनोवीगपूंक श्रष्यन और । 


रीतिमान्यता से परिवे्ित रहकर भी पुहकर प्रतिभा के 
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से ग्रस्त अ्रति दुःखी रंभा के विरह की नो अवस्थाओं का लक्षणप्रमुख वर्णन 

यद्यपि अभिव्यक्ति में रीतिरढ़ि की परंपराग्रस्तता सूचित करता है तथापि 
उसके बाद ही रानी 'पुहपावती! का मातृह्दय, कामव्याथि से रुग्णा पुत्री 
'की स्वस्थ चिकित्सा के लिये जिस प्रकार आतुर श्रोर यत्नशील हो उठता है 
उसमें माँ के सहज वात्सल्य का मनोरम रूप देखा जा सकता है। निकट रहने- 
वाली जो सहचरियाँ माता के पास रंभा की विषम दशा का संदेशा लेकर 
जाती हैं, वे श्रपनी सखी के दुःख से अत्यंत आकुल होकर रंमा की श्रवस्था 
श्रौर भ्रपना मंतव्य बताते हुए कहती हैं-- क्‍ 

हम तुम सो खब कहत खकाहीं । पे अब बनतु दुराये नाहीं । 
चेदनि विरह विषम अति पीरा | पंचबान कर द्हहि खरीरा ॥२२३॥ 


ह दी ओ़ी कक ] * कक के 


चौददद भुवन जाहि गमु होई। जो (सो ९)यह जतन करै कछु कोई ॥२२५॥ 
. लव अ्रवस्थ अंग अ्धिकानी | दसम श्रवस्थ आय नियरानी । 
हम खब भरे कुँवर संग लागे । यहै प्रवाँनु करें तुम आगे ॥२२६॥ 
. थहि कहि सब खसहचरी चलीं, बरषि नेन जलुघार | 
 खंग लागि पहुँपावती, निपट बिकल . बिकरार॥श्श्णा। 
देखि खुता बिहवल  भई, घरनि परी मुरमाइ। 
छदित बचन आये नहीं, बिधि सो कहाँ बखाइ ॥श्र५८॥। 
जे अर्थी द्विज् दृव्य कौ, तिनहि दियो बहु दान। 
सैन सलिल सुर सर थपी, करवायो असनान ॥२२६।॥ 
. नहि. ल्ज्जित वेदनि कहति, खरूमतु नहीं डउपाह। द 
. हदें एक निसये करो, अवर करें खहाईइ ॥२३०।॥ 
8 आह क्‍ व +ख्वप्रखंड 
इन शक्तियाँ में कितने सहज ढंग से सखियों और मां के मनोगत प्राकृतिक _ 





आवनाशओ्ं की सरल अ्रमिव्यक्ति हुईं है। इसमें अ्रप्रस्तुत की योजना द्वारा... 
 आलंकारिक आ्रारोप को महत्व न देकर कलाकार ने ऋजुगति से, पारिवारिक... 


परिवेश में, भार्वों का स्वाभाविक चित्र श्रंकित किया है। 


._ सभी रहेलियाँ चिंतित हैं। श्रनेक उपाय किए गए,। पंर कोम न चला |... 5 ८ द 
_समधिक लज्जावती कुमारी सपने में समीप बैठे हुए चितचोर की बात किसी से... 
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परमचतुरा और अनुभवशालिनी मनमुदिता कहती है--सखी, तू मेरे रहते 
क्यों इतनी 'पीर” मोग रही है | तू मेरा विश्वास कर | लाज में जकड़ी अपने 
प्राणों को विरह की आग में मत जला । मुझसे श्रपना दुःख बता। में तेरे. 
चितचोर, मनहर को मिला दूँगी-- हा 


कड्ड्कच्रू 


ही 


.... हाइ हाइ हा हा री हटीली आली हेरि इति 
तजति है प्रान बैन काननि करति है ः 
बाट परी बोलिदै के लाज ही में जैहै गड़ि हा 
५, । हु कद बिरह की आगि जल निहरूट जरति है। | 
| जा आन कै मिलाऊँ तोदि मन को हरनहार ० 
मोहन मधुप जाकी येती (जु)अरतिहै। 

बाल कहि बीर तेरी पीर कौ जतनु करों 

मोही तू पाय प्यारी काहे कौ मरति है 

““स्वप्नंड---९ हे हे 

















तू मुझे पाकर भी क्‍यों लाज में पड़ी है, अपना मुँह नहीं खोलती | दिल की. 
बात क्यों नहीं बताती £ क्यों जान दे रही है। क्रितना सहज श्रौर दुलार प्यार 
से मरा सयानी सखी का कथन है। इस उक्ति कौ स्मेहमरित ऋजुता में ही भाव ' ० 
का सौंदर्य प्रकट है। अलंकार श्रादि के प्रयोगकोशल से उक्ति मेँ वक्रत्रागत 
'चमत्कारसूष्टि न करके कवि ने भावसंभ्रित मर्मस्पशिता द्वारा सहज लालि 
शोर रमणीयता का सर्जन किया है। 


इसका अर्थ यह नहीं की मध्ययुगीन काव्य क॑ 
का श्राग्रह और मोह कम' है। ऊपर की पंक्तियों में यथास्थान इसका संकेत 
किया गया है ओर भूमिका में कुछ विस्तार के साथ युगप्रेरित काव्यरचना 
तियां के व्यापक प्रभाव की बात सोदाहरण कही गई है| इसके साथ ही : 
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( २३ ) क्‍ 
जिनमें स्थान स्थान पर युगधर्मी रूढ़ि-अनुसरण ओर शाखस्रज्ञान के श्रनुयोजन 
का व्यापक प्रभाव लक्षित होता है। पर इन सबके साथ साथ--प्रकृत्या और 
मुख्य रूप से सहृइय कवि होने के कारण--युग की काव्यरीति के बंघन से घिरे 
रहकर भी उसकी भावमयी प्रतिमा के नेसगिक विलास की अ्रमिव्यक्ति भी 
आदि से श्रंत तक, बराबर स्थान स्थान पर उभरी दिखाई पड़ती रहती है। 
गहराई से भरी इस भावाभिव्यंजना की भंगिमा का प्रमुख विषय शंगार ओर 
प्रेम की परिधि में ही अधिक निखरा है। इसका कारण यह है कि कवि मुख्यतः 

म ओर »ंगार का ही गायक है। वह रसिक और भावप्रवण होने के साथ 
साथ ममंदर्शी भी है। इसी कारण भावुक सहृदयता का रमणीय चित्र अंकित _ 
करने में वह सफल होता है-- 


बिरहानल में जड़ हैं जुबती 
निसि पोढ़ि पतलंक पतललक लगायो | 

प्रभु पेषत प्रेम प्रसन्नि भये 
. सपने प्रिय प्रानपती दिखरायो।। 

अति आनंद चाहि प्रमुक्कि प्रिया 
अरू चाहति लाल हिये डर लायो। 

तेही समैँ दंग नींद नदी 
उधरी अँखिया अशुओं मरि लायो | 


“+-स्वप्रखंड--- २६६ 


विरहिणी के निरंतर चिंतन से अचेतन मन की श्रनुकूल सजना का कितना _ 


.. मनोवैज्ञानिक कल्पनाचित्र, कविवाणी ने अंकित किया है--इसे स्वयं सचेत... 


.._ पाठक समझ सकते हैं। ऐसे भावप्रेरित अ्रभिव्यंजनों की संख्या रखरतन में. 
... कम नहीं है। शंगारपरिधि के विविध पन्नों और आयामों के जाने कितने _ 


.. सरस ओर चटकीले, संश्लिष्ठ ओर प्रभावशाली कह्पनाचित्रों का पुहकर ने 
.. सजीव अ्रंकन किया हैं। पर इसके साथ साथ रुढ़्प्रभावित ओर श्रल॑- 2] 
.. कारशवलित ऐसी उक्तियाँ मी रखरतन में कम नहीं है जिनकी घारा संस्कृत के... 
. हत्त्रयीनिर्माणकाल या उसके कुछ पूव से ही श्रलंकरणप्रधान कांग्यो, 5 न 
..नाय्कों, कथाश्राख्यायिकाओं आदि में अविच्छिन्न रूप से बहने लगी थी शोर 






























सके | रखरतन के एक सामान्य उदाहरण में उक्त प्रद्न॒चि को मुखर श्रनुध्वनि 
.... सुनी जा सकती है-- 


जदिन रेनि झसगनैमि नारि सपनंतर पिष्षिय । 
रूपराल मन पाख मदनमुदिता मुष दिष्षिय ॥ ' 
विरह वृच्छ उपज्यो समूल अभिलाष नेन मन । 
सुमति खषि वित्थरिय मोद्द खंताप छाहगन॥ .... 
आलबाल आलंब बहु बने न सलिल सीच्यों अमल। 
प्रति जाम जाम लाग्यो बढ़न सुफल्यो तरक वियोगफल ॥ 


का क्‍ . “नचित्रंसेंड--२६ 





चर्मत्कार और अलंकरण की प्रवृत्ति से बद्ध छुंद भी इस ग्रंथ में काफी 
मिलते हैं | फिर भी यथाध्षभव कवि चेष्टा करता है कि आख्यानकीय कथाप्रतंध 
की धारा और भावपक्ष की श्रमिव्यक्ति शिथिल और दुर्बल न होने पाए। 
कभी कभी वह प्रसंगारोपित शात्रीय ओर लोकिक वस्तुओं की फेहरिस्त पेश 
करनेवाली प्रवृत्ति के मोह में--रूढिप्रमाव ओर युगसंस्कार के कारण--पढ़ 
जाता है। पर, साधारणतः कथाप्रबंध का प्रवाह अपेक्षित गति से आगे बहता 
चलता है। मावपत्ष को अभिव्यक्ति मी सामान्यतया निष्प्राण नहीं होने पाती... 
है। उदाहरण के लिये एक प्रसंग नीचे उद्धृत किया जा रहा 
वियोगिनी की विरहपीर को उद्घैस और प्रदीत करनेवार्ल 
परपरानुसारी वशुनचित्र उपस्थित किया गया है-- 


० हा ... रजनी भरई अनंत। दुःखदायक निघटत नहीं 
../।/ .  नहि पावत निसि अंत।| उद्त विकल बचननि क 
















2 द काल की काया कालरात की छाया माने 


0३३४४ 80५ % २०१ ४ ह हे 


। . ."फै. जम जू की जाया जोगमाया 
रा |...  पायो नहीं ओर छोर भोर भय 
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पुहकंर उदित भर्यंक | निसि पूरन षोड्स कला ।॥ 
तरी मन उपजी संक | मनी मदन कर चक्र लिय ॥ 
अतन जतन बहुत्रिध किये, रचे अनेक डउपाइ। 
बिरह बिथा बढ़ते बढ़ी, मिटे न मनमथ घाइ ॥| 
“-चित्रखंड--८६-६ ३ 


इस प्रकार आलंकारिक तथा परंपराभुक्त विरृवर्णन के प्रभाव में पड़कर 
भी कवि तुरत कथाघारा में श्रा जाता है ओर आख्यान प्रारंभ कर देता है-- 


हृहि विधि कूँवर बिकल बेहाला। प्रान प्रिया चाहे तिहि काला ॥ 
इत्यादि | 


कथाक्रम में वस्तुब्णण या आलंकारिक उक्ति यदि भाव तरल हाँ तो 
उनसे न तो अवरोध ही होता है न कथा के प्रत्॑ंघप्रवाह में शिथिलता ही आा 
पाती है। रखरतन में ऐसे प्रसंग भी पर्यात् हैं। कुंअर खूरखेन स्वयंवर के 
लिये प्रस्थान करते समय पहले श्रपनी माता के पास श्राता है। यहाँ वर्णन 
आलंकारिक ओर कुछ लंबा हो गया है। पर मातृह्ददय के विगलित स्नेह- 


. तारल्य की स्निग्घता के कारण, ऐसा लगता है मार्नों पाठक भावघारा में 











तैरने लगा है-- 


प्रथम कुँवर जननी पहँ आयो | आवत सीस चरन ले लायो ॥ 
विधुरन ताप मात कुम्हिलानी | भीजे बखन लेन के पानी ॥ 
कंठ लाय गहबर हिय रोवै | जनु सुत वद्न अच्छ जलन थोवे ॥| 
..._बच्छ बिछ्ोद्द घेनु जिमि रंसे | व्याकुल अस्त पात नहिं थंभ ॥ 
. राम चलत कौसिल्या जैसे । घुमि घुमि धरनि परति पन ऐसे। 
. अँखियाँ रहटकुंम जिमि चाहीं | भरि भरि आवे ढरि ढरि जाहीं।. 
.. सावन घटा नेन बरखावे | गद्गद्‌ गिरा बचन नहि आवे॥ 





पक पे “7 7वजयपालखंड--१ ८३-११ ८६ ह! रा. हे 
..._ ऐसा जान पड़ता है जैसे पाठक मी माँ की ममता के अ्रॉसू से भींगकर..... 
स्वयं शिथिलगति हो गया है श्रोर जैसे माता की वाणी नहीं निकल पा रही... 
है उसी प्रकार पाठक भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है--वह मी मावमोह में... 


_ पड़कर श्रपने आप रुककर असू पोछुने लगा है । 


प्रेमशृंगार से संत्रद्ध मावों की रमणीय, ललित और चारुतर श्रमित्यक्ति....... 











के पुदकर निपुण शिल्पी हैं। उसके विविध आयामों के श्रामोग 


































वाले नाना भावचित्रों और अनुभूतिप्रतिमाओं के व्यापक परिवेश में उनकी ._ 
कला पर्याप्त सफल है। भूमिका के “मावसंपदा? शीर्षक के अंतर्गत तथा यथा- 
प्रसंग अ्रन्यत्र भी भूमिकालेखक ने कवि के प्रतिमाजुथट ओर कल्पनाप्रवण 
अनुभूतिबोध का संकेत किया है। वैसे इस पक्ष का विस्तृत अध्ययन ही: 
प्रतिपाद्य कथ्य को सामने रख सकेगा | इसी प्रकार सौंदर्यवर्णन में भी रूढ़ि- 
संस्कृत होने पर भी कवि की कल्पनाइष्टि, भावदीसि में सहायक होती है. 
इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। अंथ में पुहकर के अनेक प्रसंगयोजित 
नखशिखवर्णन पर्यातत रूप से मांवजागरण में सफल हैं। यशँ शरीरसोंदर्य 
का केवल एक उदाइरण पर्यात होगान-- 
साँचे सी ढारी भरि भाइ के उतारी क्रिथे 
चत्र में सवारी विविधि विधि विचारि है। 
. ।$ | .. जोवन की बारी कामचंदु की उज्यारी जोत..... 
रा परी सुकुँवारी मनौ पान कैसी डारहै।.... 
रा. रूप रुचिकारी अर तैलियों गुनन भारी डक हे 
द लचकि लचकि चले जोवन के भार कर | 
; रा . ५ .. पुहकर कहे पूरे पुन्य परवीन प्यारी 0 2 
मा ... प्रीतम प्यारे को बनाई करतार 
इस सौंदर्यवर्णन में रूढिश्रनुसरण के बावजूद कुछ ऐसी ताजगी और 
रुचिरता है कि “प्यारी! का रूप रुचिकारी ही नहीं वरन्‌ कविनिर्मित उसकी 
बर्णप्रतिमा भी श्रति रम्य हो उठी है।.... है 
श्रृंगार, प्रेम और सौंदयसंप्रक्त मावचित्रांकन के अ्रतिरि 
... भय; जुगुप्सा आदि भावों के भी अच्छे ओर उशक्त शब्दचि 
रा, 5 गूँथकर कवि ने श्रपनी स्वतोमुखी काव्यनिर्माण की क्षमता का आमाश् दे दिया 
... है। श्रधिक विस्तार में जाना यहाँ अपेक्षित नहीं हैं । ह् 
भूमिका के विभिन्न शीर्षकों के अ्रंतगत अधिक व्यापक ढंग से इन बातों 
की गई है। “कवि का व्यक्तित्व रि परी 
शास्त्र” एवं 'सौंदय॑वर्णन' शीर्षक्ों के अंतर्गत 
.. अध्येता- गो का सामान्य परिचय पा जायेंगे 
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येता-- इन प्रसं 














( २७ ) 
 प्रकतिसोंदर्य और वस्तुवर्णन 


. भारतीय साहित्य के मध्ययुग से ही श्रर्थात्‌ गुप्तसाम्राज्य के समय से 
साहित्य में प्रकृति की सहज सुषमा के प्रति कलाकार में रागबोध धीरे-धीरे कम 
श्रौर उक्तिगत चमत्कारिक श्रलं॑करण की सिख्क्षा श्रघिक होने लगी थी। यद्यापे 
बाणभद्ट और माघ कवि के समान अतिशय अलंकरणप्रिय कल्लाकार भी हम 
मिलते हैं जिनकी सहज और प्रकझृतिप्रेमी भावचेतना में प्रस्तुत ओर अप्रह्तुत-- 
उमय माध्यम से प्रकृति के संश्लिष्ट, यृद्रमविवरणों से जुष्ट ओर चटकीले रूप- 
चित्रों में प्रकृति के प्रति गाह रागबोध का तीत्र अभिनिवेश स्पष्टट: लाॉबुत 
होता है | फिर भी अलंकरण की युगप्रेरित आसक्ति का प्रभाव निरंतर बढ़ता 
गया और उसने काव्यविधान कौ रूढ़ मान्यता का रूप ले लिया। हिंदी का 

अधिकांश रीतिकालीन साहित्य इसी प्रवृत्ति की रागिनी से छुखरित है। 

हम देखते हैं कि प्रकृतिवर्णन में पुहकर कवि भी उस युग का सामाजिक 
है जिस युग में--आ्रा चार्य शुक्ल के शब्दों में--प्रक्ृतिसोंदर्य के प्रति सामान्यतः 
समाज मात्र की. ओर विशेषतः कारक ओर भावक कविर्यों की-- दत्ति थुग- 


... रूढ़ि की संकोचनशीलता से वेष्टित हो गई थी। मानवह्ृदय की रति का 


 आलंबन न रहकर वह “शंगाररति के संयोगवियोग पक्षों का उद्दीपन करने में 
अधिक सक्रिय हो पड़ी थी । ऐसे ही युग में उत्पन्न होने के कारण रखरतन- 
का कवि इस मनोबृत्ति से पर्यात्त प्रभावित अवश्य रहा होगा | पर उसकी सहज- 

:_ सह्ृदयता; प्रकृति के मनोरम, ललित और अ्रदैतुक-अाह्वादकारी रूप में रमती. 
.. अवश्य थी । इसकी प्रतिध्वनि भी उसके प्रकृतिवर्शन में स्थान स्थान पर सुनी जा 
... सकती है। चाँदनी रात, वन, सरोवर, नदी, पहाड़ नवल्ल व्सत श्रारदि के... 


.. वर्णन में उनकी रीतिरूढ़ि से मुक्त, स्वतंत्र रुचि का परिचय मिल जाता है। 
. परंपराभुक्त ऋत॒वर्णन ग्रौर बारहमासा आदि के काव्यगत चित्रण में भी 
: कवि में पारंपरिक परिपाटी से बाइर निकलकर स्वच्छद तिहायर करने की... :.. : 





. प्रबृत्ति--कहीं कहीं कलक जाती है। पर शामान्यतः प्रकृति को उद्दौीपन रूप 
. देखने की परंपरा का ही वह अनुकरण करता दिखाई देता है । 


वस्तुबर्शन में भी रूढ्िप्रेरित प्रभाव के परिवेश में विचार करता डुश्ना रा पा 


. कवि--कविंसमय श्र काव्यरूढ़ियों का अनुसरण करता है । 


. वर्णनों में चंदवरदाई, केशव और जायसी श्रादि के समान लंबी सूची 











.. देने की प्रद्नत्ति भी उसमें दिखाई देती है । फिर भी प्रस्तुत श्रोर श्रप्रश्तुत के । 


























पसाध्यम से रखश्तन में ऐसे भाव भी वस्तुवर्णन के प्रसंग में अभिव्यक्त 
होने के लिये मचलते दिखाई देते हैं जो पुहकर को सहृदय और सतके कवि 
सूचित करते हैं। वे कविविधि की अपेक्ञा साची बात! कहने के लिये 
अपेक्षाकृत श्रधिक उत्सुक जान पड़ते हैं । द 
रसरतन के छंद 


श्री शिवप्रताद सिंह की भूमिका में तीन शीषर्कों के अ्रंतगंत उपस्यापित 
विवरण अत्यंत शोधपूर्ण ओर अनुसंघनात्मक हैं। ये शीषक हैं---१-“रसरतन 
ओर अपभ्रंश छुंदपरंपरा', २-'रसरतन की भाषा”, ३-'रासो ओर रसरतन' | 
प्रथम के अंतर्गत रखरतन की ग्रंथलब्घ छुंदयोजना ओर बृत्तप्रयोगों का बड़ी 
"सूक्ष्म श्रोर पैनी दृष्टि से निलपण करते हुए, अ्रद्यावधि उपलब्ध, श्रपश्च॑श ग्रंथों 
में मिलनेवाले छुंदों के साथ तुलना की गई है। इसके आधार पर यह दिखाने 
का प्रयास किया है कि रखरतन में मध्यकालीन दोहा, चौपाई, सोरठा 
कुंडलिया, कवित्त, सवैया ओर छुप्पव आदि छुर्श के अ्रतिरिक्त इस पंथ में 
पचीरसों ऐसे छुंद मिलते हैं जो अपभ्रंश की परंपरा के श्रनुगमन का संकेत 
देते हैं | इस शीर्षक के अ्रंतगंत कुछ ऐसे छुंगो के भी नाम हैं जो अ्रन्यत्र 
अन्य नामों से मिलते हैं ओर कुछ छुंद ऐसे भी हैं जो छुंदों के शास्त्रीय ग्रंथों. 
में द्वी प्रायः मिले हैं; लक्षणग्रंथों से श्रतिरिक्त लक्ष्यमूत कृतियों में वे श्रव॒ तक 
उपलब्ध नहीं हैं। एकआध छंद ऐसे भी हैं जिनका अ्रन्यत्र न तो नाम 
मिल्नता है न प्रयोग ही उपलब्ध है| कदा चित वे लक्ष्यग्रंथों में प्रयुक्त या लक्षण- 
ग्रंथों में निर्दिष्ट छुंदो के नवीन उपभेद हैं जिनका हमें शास्रीय परिचय नहीं है 





























शिल्प--दोनों का ही कलाकार था | इसके साथ ही साथ 
के छुंद प्रयोग की दोहेचोपाई वाली रूढ मसनवी 
जैनकाव्यों की पद्धति को कवि ने अधिक रुचिकर 
पर्याप्त उपयोग किया | छुंदों के इस प्रयोगप्रसंग में यह भी दि. 
कि रसरतत्त का कवि अभिव्यंजनीय मार्वों का श्रनुसरण करनेवाले 



















द्वारा प्रयुक्त छुंदों के वेविध्य से प्रबंधधारा 
आती नैसी केशव 

















( २६ ) 
भाषा 


भाषा की दृष्टि से भी इस कलाकार ने एक विचित्र तथा संभवतः जीवंत _ 
परंपरा का परिचय दिया है| उस युग के प्रसिद्ध अधिकांश कार्व्यों में त्जमाषा, 
अवधी, डिंगल आदि भाषाओं का व्यवहार सर्वाधिक है। पिंगल नाम से श्रमि- 


हित ब्रज और अवधी के संयोग से गुंफित भाषा का प्रवाह भी कुछ काव्यों या. 


कवियों में देखा जा सकता है। चंदवरदाई आदि की पिंगलशेली से मिश्रित और 
चारणों में प्रचलित, ओजोमयी व्जमाषा या राजस्थानी से प्रमावित चारणीय 

व्रजमाषा का ओजस्वी रूप भी तद्युगीन या परवर्ती कार्व्यों में मिलता है। 
पर श्खरतन के कवि ने त्र॒जी ओर श्रवधी के मधुर गुंफन के साथ साथ 
डिंगल, श्रौर चारणणहदीत ब्रजमाषा एवं अनुस्वरांत संस्कृताभास भाषा की 
अनुकृति को भी अपनाया है और उसने लोकभाषा और अपश्रंशावशेष- 
पदावली का भी बड़ा ही समीचीन उपयोग किया है । 


संपादक ने अपनी भूमिका में सूत्रात्मक शैली द्वारा अंथकार की भाषा- 
शैलीगत और व्याकरणसंबद्ध--सभी प्रमुख प्रबृत्तियों का उल्लेख किया है। 
इसी के साथ साथ प्रयुक्त शब्दसमूह की विशेषता पर भी प्रकाश डाला है।* 
. इन सबका परिचय कराने के लिये केवल आदिखंड की भाषा का दी 

'विश्लेषणात्मक विवेचन ही उपस्थित किया गया है। इस अध्ययनात्मक 
परिचय के आधार पर ऐसा लगता है कि रखरतन की भाषा--व्याकरण 
. और शब्दसमूह--के प्रयोगों का ठीक ठीक निरूपण ओर मूल्यांकन करने के 
लिये स्वतंत्र अ्ंथ लिखने श्रोर शोध करने की काफी शुंजायश है | कवि पुहकर 


का शब्दकोश मी अत्यंत संपन्न है, वैविध्य ओर प्राजुयय सेपूर्ण है। 


.. तद्मव शब्दों का उसमें कदाचित्‌ सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। वे तदूभव शब्द... 


. लोकप्रचलित श्रौर व्यवहारप्रयुक्त माषा से दी संमवतः लिए. गए जान पड़ते... 
. हैं। ऐसे तद्भव शब्दों की संख्या भी काफी है जो तत्कालीन काव्यों में प्रयुक्त... 
.._तद्भववग के शब्दों से कुछ प्रथक तो लगते हैं, पर व्युत्पक्तिक्रम से वे शब्द 2 

. तत्समरूप का श्रनायास संकेत करते भी जान पड़ते हैं। भाषा में शब्दों की... 
. प्रभूति और तद्भव रूपों की वैविध्यविभूति होने पर भी न तो वह बोकिल हुई. । 
. है. न उसमें श्र्थवोध की प्रसादता ही शिथिल हुई है श्रोरन घाराप्रवाइ में... 
. मंदता ही आईं है। यद्यपि कहीं कहीं शब्दों में तोड़मड़ोर श्रोर चारणप्रमाव के... 


. कारण केवल छुंदोनुरद्ध रूपों में कमी कभी कुछ विकृृति सी दिखाई दे जाती हैं... 






























तथापि उसका कारण, संमवतः, अपभ्रंश ओर चारण कवियों की पद्धति का 
चुहकर पर प्रभाव था। अंशतः युगरुचि भी उसमें प्रेरक रही हो तो श्रसंभव 
नहीं | इसके श्रतिरिक्त लोकाख्यान में लोकप्रचलित रूपों के प्रति मोह श्र 
प्रयोगाग्रह भी कारण हो सकते हैं। इन सत्र विषयों कौ सशक्त ओर सप्रमाण 


विवेचना भूमिका में की गई है । रा 
राखो का प्रभाव 


अबतक उपलब्ध और प्रसिद्ध ग्रंथों की तुलना में रसरतन पर राखो 
का प्रभाव कदाचित्‌ सर्वाधिक पड़ा है। बंदनीय ओर स्मरणीय कवियों में 
चूँकि रखरतनकार ने चंद्वरदाई का नाम लिया है| इस लिये पूर्बोक्त 
श्रनुमान का पुष्ठ आधार भी उपलब्ध हो जाता है। यहाँ सर्वाधिक प्रभाव 
कहने का तात्पर्य यह है कि रखरतन का ध्यानपूर्वक अचुशीलन करने से 
स्पष्ट हो जाता है और जान पड़ता है कि चंद्वरदाइकरत पृथ्चीराजराखो 
को कवि पुह्धकर अपनी काव्ययोजना के लिये आदर्श प्रबंध या महाकाव्य _ 
समझता था। भाषा, वरस्य, वस्तुयोजना, भावाभिव्यक्ति छुंदप्रयोग, शब्दरूप- 
व्यवह् र, विविधमाषामिश्रण, तद्मवपदावली की प्रचुरता, प्रसंगानुसार श्रोज 
से मिश्रित माषाप्रयोग,- प्रासंगिक ग्राज्यानो-उपाख्यानीं के अथन का कौशल 
श्रादि--अनेक पद्चों की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा लगता है कि रखरतन 
पर राखों का पर्यात्॒ प्रभाव पढ़ा है। राखो का प्रेम, प्रेमाख्यानकता, प्रेमा 
ख्यायिका की उठान) उसका विकास, उसके घातप्रतिधात झर उपसंहार आदि 
.. पर यद्यपि सूफी प्रेमाख्यानकों की शेलीगत मृलयोजना इसमें सर्वाधिक स्वीकृत 
.. है तथापि राखो को प्रमावव्यात्ति भी भ्रप्र्याख्येय है।....| 
.. इस प्रमावसाम्य से हिंदीसादित्य के इतिहास में सबसे क्रांतिकार 
_परिपुष्ट जो तथ्य अ्नुमिति के रूप में सामने आता ' है उसका बड़ा ही महव 
होगा। राखो की प्रामाणिकता और उसके विस्तृत रूप की अ्स्त्यता पर _ 
द्‌ का क्रम अबतक चल रहा है। श्रधिकांश विद्वान्‌ तो यह मानने लगे 
कि राखों का मूलस्वरूप चंदवरदाईनिर्मित तो अवश्य था परंतु नागरी- 
पी समा, द्वारा प्रकाशित, उसके विशालतम्‌ संस्करण के अद्योपलब्ध रूप. 


अ.अवानयरक 













































विवा 






























( :३१ .) 


आदि में उपलब्ध दृढ़ प्रमाण का आधार मिल जाने पर भौ समस्त शरखों 
को जाली और अप्रामाणिक कृति मानते हैं। अबतक राखी के बृहत्‌, लघु, 
लघुतर श्रादि चार संस्करणों में से कुछ लोग किसी एक स्वरूप को प्रामाणिक 
और श्रन्य को अ्रप्रामाणिक और कुछ पंडित सभी को अ्रप्रामाणिक घोषित कर 
देते हैं। 'पुरातनप्रबंधसंग्रह” में सुनि जिनविजय द्वारा उद्धृत अ्रपम्रंश 
प्रतिरूपक अंशों को देखकर ऐसा अनुमान करनेवालों का भी अ्रमाव नहीं हे 
कि मूल राखो अपभअंश की कृति थी । 







रासो की प्रामाणिकता और चंद की रचनामान्यता ञआरादि के विषय में 
जब इतने मतमतांतर अबतक भी वर्तमान हैं तब कवि पुष्कर के रसरतन 
में राखो को अपना आदर्श काव्य और चंद को वंदनीय महाकवि स्वीकार 
करना और उस प्रभाव से रसरतन का उपबृहण करना देखकर कुछ तथ्य 
स्पष्टठः श्रनुमेय हो जाते हैं। रखरतन के आधार पर यह कहना अरसंगत नहीं 
. ठहृरता कि चंदवरदाई महाकवि था, उसने पृश्वीराजरास्तों नामक महा प्रबंध- 

काव्य का निर्माण किया था और भावयोजना;. वस्तुअथन, कथा-आखयान- 
उुपाख्यानसंयोजन: साधाप्रयोग, विषयोपन्यासपद्धति ओर छुंदोयोजना आदि की 
दृष्टि से उक्त रासों का स्वरूप आधारतः बहुत कुछ वर्तमान बृह्त्‌ संस्करण के 
ही जैसा रहा होगा । चाहे उसका आकार वर्तमान महासंकरण से कितना भी 
. छोटा क्‍यों न रहा हो परंठु उसके सभी प्रमुख वैशिष्य्य उक्त संस्करण के ही 
... समान अवश्य थे । 


० भूमिका में लेखक ने राखो और रखरतन शीषक के अंतर्गत ठुलनात्मक 
.. दृष्टि से अनेक बातों की ओर संबद्ध संदर्भ के अनुशीलकों का ध्यान आइश 
... किया है जिससे पूर्वोक्त अनुमान की पुष्टि द्वोती है। इसके साथ ही साथ 
|... प्रस्तुत प्रबंधकाव्य का एक ओर राखो के साथ ओर दूसरी ओर प्रेमाख्यानक 


. इस दृष्टि से ऐतिहासिक और तुलनात्मक श्रध्ययन किया जाय तो बहुतसी 
. शोधपूर्ण सामग्री जिशासुओ्रों के संमुख आएगी | 








. कार्व्यों के साथ अध्ययन अपेक्तित है--यह संकेत भी मिल जाता है। यदि ] 


... 'रसबेलि? से उपलब्ध नाविकाभेदर्त॑बंधी छंदों दारा भी रीतिकालीन _ । 
. आचार्यपरंपरा की लुप्त 'ंखला का कुछ प्रकाशन रखरतन द्वारा अनुसंधेधय... 
.. लगता है जिसकी श्रोर शिवप्रसाद जी ने संकेत किया है। अनुपंदिधिस्स और... 
. शोघार्थी--इस गंथ के प्रकाशन से उपन्यस्त पथ पर आगे बढ़ सकेंगे ऐसी गा ु 
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अवश्य होना चाहिए। इसके द्वारा विषय का गंभीर अध्ययनक्रम निरंतर 


प्रवत्त होंगे । मा 3 पद ओके 
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आशा है। हिंदीकाव्यश्शखला की मी तिरोभूत कड़ी को जोड़ने ओर नए. 
निष्कषों की ओर बढ़ने में अवश्य ही श्खरतन का प्रकाशन सहायक होगा--- 


ऐसा प्रतीत होता है। 


राखो जिस परंपरा का काव्य था--उस पद्धति के काव्य में लोकप्रचलित 
ओर गायात्मक प्रबंधकार्व्यों का जनता में प्रचार रह हो तो यह असंभव 
नहीं है। 'पिंगला श्रोर मरथरी', “आल्हा उदल” श्रौर उनसे संबद्ध 
अ्नेकानेक लोकाख्यानक काव्य--संमवतः अ्रपश्रंशयुग से या कालिदास के 
समय से ही--मुखपरंपरया जीवित और प्रचलनशौल थे । कभी कमी सशक्त 
कवि, लोकरुचि ओर जनप्रेम के आग्रह को देखकर उन्हें साहित्यिक विधा 
में आाबद्ध कर देते थे। ऐसे ही का्व्यों में इतिहाताधारवाली रचना रास 
है ओर कल्पनाधारवाली कृति रखरतन है। हो सकता है अन्य कृतियाँ मी 
कालांतर में सामने आए | माधवानलसंबद्ध अनेक रचनाएँ मिली भी हैं। 
अतः लुप्त परंपरा का संकेत-अ्रवश्य ही रखसरतन से मिलता है।.... 














इतने दिनों तक श्रंघकार में पढ़े हुए. इस श्रत्यंत महत्वपूर्ण काव्य 
विश्वविद्यालय की उच्चतम कक्षाओं में अ्रध्ययन अध्यापन, अ्बसे ही सही, 











चलता रहेगा और निश्चय ही अ्रनेक साहित्यिक तथा ऐतिहासिक महत्व के 
उपलब्धि भी हिंदीसाहित्य को. होगी--इसका इसमें पूर्ण त्रि वास है|. 
श्रपेत्ञा करती है कि विद्वदूजन ग्रंथ की यथार्थ महत्ता का मुल्यांकन करने 









विषयसूची 


[ अंक पृष्ठ ंख्या के सूचक हैं ] 


भूमिका... ... १-रैदश 


(१)प्रास्ताविक 928 पा छः 
ग्रेमाख्यानक काव्यपरंपरा और रसरतन का महत्व $-३;...... 
रसरतन के बारे में प्राप्त यर्त्किचित्‌ पूवंसूचनाएं ३-४; कविपरिचय, 
पुद्दकर, पोहर, पहुकर, पुहुकर आदि नाम, रसरतन में कवि का वंश- 
बृत्त, भूमिगाँव का इतिहास, पूर्वपुरुष श्रीनिवास ओर डनकी 
बंशावल्नी ४-४; खोजरिपो्टो में कवि के जन्मस्थान के विषय में 
विवाद ६-७; पांचाल देश की स्थिति, पूर्वइतिहास, सांस्कृतिक 
परिवेशादि ७-८; पुहकर की शिक्षा-दीक्षा ओर उपलब्धि ८-१० 


. (२) कवि का व्यक्तित्व का क्‍ १०-२६ 
....... राज्याश्रय ११; #ंगारिकता ओर कासशाख्त्र १-१ ३; बहुश्न॒तत्व 

१ ४-१६, भावप्रवण संस्कारी चित्त १४-१६; आध्यात्मिक सान्यताएँ 
१६०२०; आचायेत्व २०-२३; कवि के प्रेरक पूचज कावे २३-२६ । 
. (३)रचनाए ... २६-२६ 
दर ... रसरतन ओर रसवेलि। रसवेलिपरिचय, जहाँगीरकालीन 
त्रों में से संल्म सामग्री का विश्लेषण २६-२४ द 


(४ ) रसरतन की विभिन्न पांडुलिपियाँ और यह पाठ हा आह 


खोजरिपोटा में दी दुई्े सूचनाएँ ३०-३१; अ-प्रति का विवरण 
३२. ब-प्रति ३२-३६; स ओर दं-प्रतियाँ ३७-अ ओर ब प्रतियों 
के पाठातरों का विवेचन ३७-४५ 


(४) रसरतन का रचनाकाल और ऐतिहासिक संदूभ 9२-४० रू 


रचनाकाल, रसूल अथवा हिजरी संवत्‌ से विक्रम संवत्‌ 
संयोग; १६१७-१६ की रिपोर्ट में इसके समाधान का अयद् 































पाठ रखने का अस्ताव--जहाँगीरनामा से इस सन्‌ की पुष्टि; छेत्र- 
छः कि हो 
जहाँगीर के खरूपगुण, शोये ओर विभिन्न 
“अट्टारह पाने” में ज्याप उसके प्रताप 
४७-४८ सामंतों, नरेशों ओर 
भेंट ओर जहाँगीर द्वारा उनका 
ओर प्रथाओं 


सिंदासन-वर्णशंन ४४; 
विवाहों का उल्लेख, सेना; 
का रहस्य ४६; अदले जहाँगीरी 
सेनापतियों द्वारा बहुमूल्य उपहार 
निरीक्षण--जदाँगीरकालीन अन्य घटनाओा 
का परिचय ४६-४० । क्‍ 
.. (६)कथावरतु . शहद 
रसरतन की कथा का संपूर्ण सारसंक्षेप । 


( ७) हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यपरपरा ओर रसरतन ६इनपर 
हिंदू प्रेमाख्यानक का उद्देश्य : कामोन्नयन $३२; रसरतन का 

उद्देश्य : मदनदीप--कामरूप ईश्वर की ल्लीक्ा का गान छ४ड 

आरतीय प्रेमाख्यानकपरंपरा : रसरतन में विभिन्न कथाओं के... 

ल कामकंदुला पर आहत आख्यानक है७-द८; | 


संदर्भ ६६; माधवान 
मधुमालती, नलदूमयंती, डंषा अनिरुद्द, . अपिमित्र-योरावत 


..._( ईरावती ) तथा पिंगला भरथरी की कथाएँ, इनके संबंध में क्‍ 
विचार ६ ६-७४; रसरतन की शैली ; मद्दाकाव्यत्व, रस, दे, कथा- 
की दृष्टि से ७५-७६; दवकथा ७६; कथा-आख्यादिका हे 


संयोजन आदि व 
के लक्षण, रसरतन की कथा का विवेचन ७७-७८; कथानकरूड़ियाँ 


7. ७६-८१; केथा का उद्देश्य ओर म्रतीकप्॑के कत घर । 























(८) भोवरसपदा कम 
5 रसरतन को सुल्य रख खंगार, उससे 
रा, परिस्थितियों का चित्रण ८४; विरद्द मिलन की. 
... रध-8२; पारिवारिकता और शील ध३े।._ 








[ है ।ै 
नि मी 
आविर्भाव १००; रसरतन में प्रकृति चमता १०१-१०३ 
बारहमासा ओर षडऋतु का एकत्र संमिख्तनन १०४-१०६ | 


(११) वरतुबणन द . १०७-११३ 
कविससय की रूढ़ परिषादी ३०७-१०८; सरोवर, वाग, 
नगर आदि के वर्णन १०8६-११; चिन्रशाला, धवलगृह, प्रासाद, 
कच्ष आदि ११२. कविविधि और यथार्थ का अंतर ११३ | 


( १२ ) रसनिरूपण ओर नायिकासेद ११४-१२० 
..  अंगार : संयोग-विप्रलंभ; ११४ विरह की दशाएँ $१४-११८; 
नायिकाभेद, रसरतन के लक्षण ओर रसवेलि के उदाहरण 
११६-१२० । 
(६ १३ ) रसरतन की टीका ? ७७. ६ 8, 5 ११5१९२७ 
टीका के हस्तलेख का परिचय १२१; रचनाकाल , टीकाकार के 
लंरज्ञक का वंशवर्णन, टीका का उद्देश्य १२२; टीका में वर्णित 
रसरतन की पोथी का परिमाण ओर काल-- असंगति १२३. मदन- 


प्रसंग का तात्पर्य १२४; चार लाख चोंतीस हजार चार सो छुप्पन 
प्रकार की नायिकाएँ और उनका विवरण १२५-१२७ । 


| १४ ) रसरतन और अपख्ंश छुंद्परंपरा १२८-१३४ 
... अपन्रंश के छंंद-सु्दंसश चरिउडः ओर सकलविधि निधान 


काव्य के छंद ओर उनके लक्षण ३२६-१३०; विशिष्ट छुंदों पर 
5 विचार तथा पृथ्वीराजरासो के छुंदों से तुलना ३६१-१३२ । ह 
.. (१४ ) रसरतन को भाषा द श्श्श्श््१ 
सा पांचाल्ली या कन्नोजी व्रज : ग्रिय्सेन और केलाग के मत... 
..._ १३५४-१३६; रसरतन के अवधी-बज-मिश्रित भाषारूपों का विवेचन 
. १३७-१३६; रसरतन की व्जभाषा का विवेचन : ध्वनितत्वात्मक 
.... विशेषताएँ १३६४-३४०; रूपतत्थ १४०-१४३; शब्दसमूह : तत्सम- 
..  तद्ुब--देशी, विदेशी, तद्भधव रूपों की वरीयता १४३. विशिष्ट 


.._ प्रायोगिक तत्व १४६-१ ४८; वार्ताए : खड़ी बोली का प्रभाव १४८- । 
..... १४३; भाषा की तीन शेलियाँ : चारण व्रज, माधुयं ब्रज ओर | 















(१६ ) रासो ओर रसरतन ४२-१६४- 
पृथ्वीराज रासों ओर रसरतन की शेली में अद्भुत साम्य : 
कविपरिचय, वागेश्वरी कृपा, भाव, रस, वस्तुवर्णन, छुंद तथा 
उपस्थापन संबंधी अनेक समान रूढ़ियाँ का प्रतिपालन १६२-१६०; 

: निष्कर्ष : रासो की प्रामाशिकता विषयक नई दृष्टि, चारण काब्यों... 
के लक्षण साहित्य के अध्ययन का महत्व ओर प्रस्ताव १६२- 
१६३, रसरतन का ऐतिहासिक महत्व : हिंदी लक्षणसाहित्य की ._ 
रीतिपरंपरा चुटित नहीं है--रसरतन में सूफी-हिंदू श्रेमाख्यानकों 
ओर चारणशेली के चरितकाध्यों के तत्वों के संमिश्रण का अध्ययन 
१६४, उपसंहार १६५ | 














१७ ) रसरतन : संपादित सूल्षपाठ . १-शहप 
हे | ( १८ ) रसपेलि २६६ २७८ 
। १६ ) संक्षिप्त शब्दाथ घूची २७६-३०५० रे 


५०% ७ )७..॥ 7 
"पर 3 


] ४: 
27 


/ 8 हक १३ ४ ३ ' 








७५.३: 
2५%) 




















702 





नटक पपसाा पाताल मन कआरकपतम कप कम 





डक पक मम दम 2 सक 279 2222 4222: 


भूमिका 

दान्‍्ते की भाँति चाहे अनेक कवियों ने यह कहा भले न हो कि में तभी 
लिखता हूँ जब प्रेम मुझे प्रेरित करता है ओर में वही कुछ बाहर व्यक्त करता 
हूँ जो प्रेम मुझे भीतर से कहने को सजबूर करता है; किंतु इतना सत्य है कि: 
दान्‍ते की भाँति हो अनेक कवियों के जीवन में प्रेम सबसे बड़ी आस्था श्रोर 
वही सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है। प्रेम समवतः विश्व के अधिकांश काव्य का 
उपजीबध्य ओर उत्पाद दोनों ही रहा है। भारतीय वाडढ्मय में भी प्रेम का 
विस्तार ओर शासन अनिव॑ंचनीय है। मानव चित्त में मानवी के लिये उत्पन्न 
पअथम आकर्षण से लेकर आज तक इसके विविध रूप, रंग ओर गंध का वर्णन 


, काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्त रहा । वबेसे तो आ्रचीन भारतीय वाडमय : 


बेद, पुराण तथा काध्यादिमें इसका विस्तार-प्रसार है ही किन्तु इसका व्यापक 


. निदश न प्रेमाख्यानकों में ही दिखाई पड़ा। 


मध्यकालीन ग्रेमाख्यानकों में एक साथ ही प्रेम के विविध पत्त और निरंतर 
परिवर्तनशील समाज के बीच उसके संघर्ष ओर सामंजस्य का अद्भुत चित्रण 
दिखाई पड़ता है। इन प्रेमाख्यानकों की आत्मा श्रवश्य ही भारतीय रही 
जिसमें क्लासिक प्रशय तथा ल्ोकिक अनुरक्ति के अनेक पहलू मिलजुल कर 
एक नई भाव-भूमि की सृष्टि करते दिखाई पड़ते हैं। किंतु मध्यकालीन 


भारतीय जीवन कई दृष्टियों से बड़ा उद्देलित रहा। बाहरी संस्कृृतियों के 


 आधात-अतिधात के कारण इस जनजीवन में कई तरह के खोत आ आकर 

. मिलते रहे । पोराणिक भावधारा का आधिपत्य तो रहा ही, जिसमें घर्मशाख 

. और निबंध-प्रंथों का प्रभाव था, साथ ही इसमें कमंकांड ओर पारतोकिक 
जीवन के तत्व भी घुल्ले-मिले थे जो मलुष्य-सन को नेतिकता की एक खास... 

_ संकोचनशील सीमा में बाँधते थे। उसी समय विदेशी आक्रमणों की एक... 
_ अजख्र धारा सी आरंभ होती है। इनके प्रभाव से नेतिकता का दबाव ढीला... 
होने लगा । हाल की गाथा सप्तशती में इसकी स्पष्ट ऋलक दिखाई पड़ती है।... 
इसी को लक्ष्य करके श्राचार्य हजारीप्रसाद ढिंवेदी ने लिखा है--प्रेमओर 
कहणा के भाव, प्रेमिकों की रसमयी क्रीडाएँ, ओर उनका घात-प्रतिघात इस 

प्रंथ में अतिशय जीवित रस में ग्रस्फुटित हुआ है। अदहदीर ओर अहीरिनों की... 





































( २ ) 


प्रेम-गाथाएँ, आमवधूटियों की अंगार-चेश्टाएँ, चक्की पीसती या पोधों को 
सींचती हुईं सुंदरियों के मर्मस्पर्शों चित्र. विभिन्न ऋतुओं का भावोत्तेजन 
आदि बातें, इतनी जीवित इतनी सरस ओर इतनी हृदयस्पशी हैं कि पाठक 
अरबस इस सरस काव्य की ओर आहइृष्ट होता है भारतीय काव्य का आलोचक 
- इस नई भावधारा को भुला नहीं सकता। वहाँ वह एक अभिनय जगत्‌ में प्रवेश 
करता है जहाँ आध्यात्मिकता का मरूमेला नहीं है, कुश ओर वेदिका का नाम 
नहीं है, स्वर्ग और अपवर्ग की परवा नहीं की जाती, इतिहास ओर पुराण की 
_ दुह्ााई नहीं दी जाती ।' 
.. हिंदी का प्रेमाख्यानक साहित्य समूचे काब्येतिहास में अपना विशिष्ट स्थान 
 'श्खता है। इस साहित्य में हमारे प्राचीन लोकजीवन के अनेक उपादान अपनी 
संपूर्ण भावभंगी और सद्दज रंगीनी के साथ सुरक्षित हैं। हिंदी प्रेमाख्यानक 
साहित्य मूलतः सुललमान सूफी कवियों की देन है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक 
मान्यताओं को भारतीय लोकजीवनोद भूत कहानियों के कलेवर में बढ़ी सफाई 
के साथ अनुस्यूत कर दिया | हिंदी साहित्य का प्रत्येक पाठक सूफी कवियों 
की कविता के अहृट रागाव्मक बंधन में बँधा है। हिंदू हृदय ओर 'मुसलमान । 
हृदय! के अजनबीपन को मिटानेवाल्रे इस काब्य के प्रति हमारे हृदय की 
अशेष श्रद्धा का निवेदन स्वाभाविक ही था। पर सूफी प्रेमाख्यानक के 
 हँद्रजालिक संभोहन में फैसकर हमने हिंदू प्रेमाख्यानकों के प्रति श्रायः 
डदांसीनता बरती है, यह में न चाहते हुए भी कह देना आवश्यक मानता 
हैं, क्योंकि इस ओदास्य के कारण भारतीय श्रेमाख्यानकों का अध्ययन पूर्णतया... 
 शकाँगी रद्दा है अथच इसके पूरे भावपरिवेश और काव्यरूप आदि का विश्लेषण... 
अ्रद्यावधि अपूर्ण ही माना जायगा। कवि पुहकर कृत रसरतन सिर्फ इसीलिये. 
... महत्वपूर्ण नहीं है कि वह एक हिंदू प्रेमाख्यानक है बल्कि उसके वस्तुतत्व 
.. और काव्यरूप का अध्ययन सध्ययुगीन हिंदी काव्य को अनेक समस्याओं को 
... सुलसाने में सहायक होगा | रसरतन वस्तुतः इस थुग के काव्य की एक ऐसी 
: प्रतिनिधि रचना है जिसकी काया में न केवल भक्ति और रीतिकाब्य के बीच 
.. के संक्रमणयुग के अनेक तत्व विद्यमान हैं बल्कि रचनाकार की अदुभुत 
.. अहणशीलूता और परिपादी प्रियता के कारण इस अ्थ में काब्यरूढ़ियों का. 


 अदूखुत संचयन और परंपरा का ययेष्ट निर्वाह खबंत्र दिखाई पड़ता है। यह 


०. जज जजजा+।77 


..... (. हिंदी साहिल्य की भूमिका, तीसरा संस्करण, 8 १३ 














(हे) 


अंथ जहाँ एक ओर सूफी प्रेमाख्यानक के स्पष्ट प्रभाव की घोषणा करता है 
ब्रहीं भारतीय ( हिंदू ) प्रेमाख्यानकों के वस्तुगठन ओर रचनाकोशल पर नया. 
अकाश भी डालता है। यदि वह मध्ययुग की अंगारिक प्रेमसाधना के स्वच्छंद 
रूप का हिमायती है तो उसकी अभिव्यक्ति में कामशाख और परवर्ती संस्कृत 
आल्ंकारिकों के निमित नियमों का पूणंतः पालन भी किया गया है। 
सुसलमान कवियों की रचनाओं में अभिव्यक्ति की सहजता और आध्यात्मिक 
सतवाद का आभानेवेश है तो रसरतन में बाणभद्ट की कादंबरी से लेकर 
चंदबरदाई के प्रृथ्वीराजरासों तक में परिग्रहीत अल्लंकरण मणिकुध्टितता और 
काव्यरूढ़ियों का पुरस्सर निर्वाह दिखाईं पड़ता है। रसरतन एक ओर कथा. 
के गठन सें तथा छुप्पय छुंद की विशिष्ट पदावली के निर्वाचन में रासो का 
अजुयायी है तो दूसरी ओर वह चिंतामणि, भिखारीदास, मतिराम और पद्माकर 
जेसे रीति के आचायों की परंपरा का पुरस्कर्ता भी है। क्रेशव किंचित्‌ पूर्ववर्ती 
हैं ओर कृपाराम का रचनाकाल्न यदि असंदिग्ध रूप से संचत्‌ १५९२ है तो 
उन्हें भी पूर्ववर्ती कह सकते हैं, अन्यथा शेष सभी रीति आचाये रसरतन के 
परवतती ही ठहरते हैं । यह सच है कि उसमें जायसी की सहजता नहीं है, न 
तो उसके खबये ओर कवित्तों में देव जेसी सूच्मता है; किंतु कथा के निर्वाह 
ओर संयोजन को शक्ति न तो देव में आईं ओर न तो प्रॉजल भाषा में अलंकार 
की रसणीयता ओर भाव की खुनाई को मुक्तकों में समेट पाने को शक्ति जायसी 
को मिल पाई । इन दोनों शक्तियों को एक साथ पाकर रसरतन का कवि यदि: 
अपने को इन दोनों की भ्रविद्वंद्धिता में खड़ा करना चाहे तो किसी को आश्रय 
नहीं होना चाहिए. । द 


.._ रसरतन कवि पुहुकर की गोरवास्पद कृति है। इस कवि की इस महत्वपूर्ण... 

. _ उपताब्ध कृति का उल्लेख हिंदीशोघ की अस्थानत्रयी में यथाप्रकार किया गया . 

.. है। में शिवसिंहसरोज, ग्रियर्सन के 'द सार्डन॑ वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव 
. दिंदुस्तान” ओर शुक्ल जी के इतिहास को हिंदीशोध की श्रस्थानन्नयी मानता । रा 
हैं। ओर जो स्थान प्रस्थानत्रयी में गीता का है, वही इसमें शुक्त्र जीके 

.._इतिद्ास का है। अतः सरोज और वर्नाक्यूलर लिट्रेचर में तो इस प्रंथ और , 

.._ कवि का साधारण उल्लेख दी है; पर शुक्ल जी ने थोड़े शब्दों में इसके तत्व... हा. रा 
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१, सरोज, संख्या ४८३ ओर ग्रियर्सन, संख्या ८५७ | 





(६ ४ ) 

झोर महत्व पर काफी सटीक टिप्पणी दे दी है । वे लिखते हैं---'कल्पित कथह 
लेकर प्रबंधकाव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती 
है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तक लिखीः 
हैं। पर उनकी परिपाटी बिलकुल भारतीय नहीं थी, इस दृष्टि से रसरतन को 
हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए । इसमें संयोग ओर वियोग कीः 
विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं 
जिस ढंग के <ंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्वराग, सखी, संडन, 
नखशिख, ऋतुवर्शन आदि श्यंगार की सब सामग्री एकन्न की गईं है। कविता 
सरस ओर भाषा प्रोढ़ है ।!' पता नहीं शुक्ल जी के इन उत्साहवर्धक शब्दों 

के बावजूद रसरतन के संपादन ओर अध्ययन का प्रयत्न अब तक क्‍यों नहीं 


हुआ । रसरतन के बारे सें फुटकल ढंग से कुछ विचार तो हुए हैं! किंतु ठीक से 
संपादित ओर प्रकाशित ग्रंथ के अभाव में थे अध्ययन प्रकीणंक बन कर 


ही रह गए | 
कवि परिचय 

पुहकर, पोहर, पोहकर, पुहुकर, पहुकर, पुष्कर आदि भिन्न भिन्न नामों से' 
सूचित कवि पुहकर रसरतन के कृतिकार थे । ् 
.. पुहकर के विषय में जो कुछ भी सूचना मिलती है, वह रसरतन में दिए 
हुए उनके वंश-बुत्त ओर आत्मपरिचय से ही। इसके आधार पर कवि के 
बारे में निन्नलिखित बातों का पता चलता है। कवि अपने वंश के बारे में कुछ 
बताने के पहले सोम तीर्थ की चर्चा करता है। यह सोम नामक तीथे पांचाल 
. अदेश में था जो गंगा-यमुना के द्वाबे में बसा हुआ है । हा 


गंग जम्नुेन_ अन्तर उसे रम्य देश पंचाल्त | 

सोम नाम तीरथ तहाँ ता मधि अमर-मरात्न ।| 
( आदि० ४६ ) 
.._ यह तीथे गुप्त था जिसका भेद कोई जानता न था। एक बार पश्चिम . 
दिशा में राज करने वाले राजम भुवपात्न कुष्ट से पीड़ित होकर वहाँ प 


निगल 


हिंदी साहित्य का इतिहास, छुठा संस्करण, पृ० शएट। 
२. ड।० हरिकांत श्रीवास्तव के हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, [काशी श्श्थप] 

एक संक्षित सा निबंध द्रष्व्य है। कुछ ओर लोगों ने मी यत्र तत्र थोड़ा, 
बहुत लिखा होगा; किंतु मेरे देखने में कोई महत्वपूर्ण कृति नहीं आ्राई क्‍ 
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( ४ ) 


उन्होंने असाध्य रोग से घबड़ाकर मरने का निश्चय किया ओर पुत्र को राज्य 
सापकर काशी को चल्ने। रास्ते से इसी सोमतीयं में आकर वे सरोवर के 
उकनारे रुके । प्यास.से व्याकुल होकर वे सरोवर के पास पहुँचे ओर जल का 
स्पश करते ही उनका रोग दूर हो गया। शरीर पूर्ववत्‌ कंचन वर्ण का 
हो गया ! राजा ने बड़ा आश्चर्य किया ओर प्रसन्नवापूवक स्नान किया । 


शत स॑ राजाकों सोमनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिया । ओर कहा कि काम-सोक्ष 


अदान करने वाला यह तीथथ काशी के समान है, इसक्षिएु काशी जानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । राजाने वहीं भूमिगाँव नामक नगर बसाया जिसमें चारों 
व्गा के अनेक छोग बसते थे । कूप ओर बाग से नगर सुशोभित था । राजा ने 
सरोवर के घाटों को. पक्का वनवाया ओर किनारे पर शिव मंदिर का निर्माण 
कराया | बाद में चहुँआ्रण कुलोत्पन्न शाकंभरि नरेश अताप रुद्र ने यह प्रदेश 
जीत लिया ओर वहीं प्रतापपुर नामक एक नगर बसाया। सम्हरधनी 
६ शाकंभरि नरेश ) ने वहाँ अपने कमचारियों, नेगी, यजमानों के साथ रांज्यं 
किया । देशराज कायस्थ कुल में उत्पन्न श्री निवास ने इसी शतापपुर में 
अपना घर बनाया । उनके धमंदास ओर निर्मल नामक दो पुत्र थे । खरे जाति 

गेटहीन है, इसमें किसी प्रकार का कलंक नहीं, स्वयं रघुनाथ ने इसकी 
स्थापना की है। घर्मदास के पुत्र हुए निर्मयर्चद्र जिनके पुत्र वनसिंहथे। 
चनसिंह के चार पुत्र थे--देवीदास, दुर्गदास, नरिंद और केशवदास | 
डुगंदास के पुत्र वेनीदास ओर हरिवंश थे जिनकी अकबर के दर्बार में बड़ी 


'कीते थी | वेनीदात के पुत्र प्रतापमल्त ओर मोहनदास हुए। हरिवंश के भी 
 आएक पुत्र था। मोहनदास के खात पुत्र हुए। पुहकर सब में ज्येष्ठ थे 
.. जिनके सुख से सरस्वती का निवास था। राबव रतन, सझुरत्लीघर, शंकर, 
 सकरंदराय ओर शक्ति सिंह दूसरे पुत्नथे।.. द 


कवे पुहकर जब नव वरष के हुए तो पिता ने यतिनाथ स्थापित करके 


_ बूजा कराई | वचपन अत्यंत लाड-दुलार में बीता । 


वाल केलि रस खेल माँक्ु, वपु“ वरस वितीतो । 
पितु प्रताप बहु लाड़ कोड़, आँनद महँ बीती ॥ 








क्‍ (आदिण्टर ) 
रा पिता ने एक आख़ून ( मौलवी, उस्ताद ) रखकर फारसी की शिक्षों....... 
..._दिलवाई । सरस्वती की #पा प्राप्त हुईं, वाणीमें वाग्विललास आया । भाषा-प्रबंध 








( ५६ ) 


.. रसरतन में कवि के बारे में सिफे इतना ही जीवन प्राप्त होता है 
उनके जन्‍म स्थान भुदगाँव का कोई निश्चित ज्षेत्न-निर्धारण नहीं 
हो सका है । पं० रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में लिखा हे कि “ये परताप- 
पुर ( जिला मैनपुरी के रहने वाले थे; पर गुजरात सें सोमनाथ जी के पास 
भूमिगाँव में रहते थे |?” सर्च रिपोर्ट १६४०६-८ में सी इनका निवासस्थानं 
प्रतापपुर, जिला मैनपुरी बताया गया है। शुक्लजी ने इसी सूचना को आधार 
घनाया है । जब कि १६०४ की रिपोर्ट में सोमनाथ को गुजरात, पंजाब में. 
बताया गया है । विनोद के पुराने संस्करण के पृष्ठ ४४४ पर ओर लखनऊ 
संस्करण के पृष्ठ ४०७ ( द्वितीय भाग ) पर भूमिगाँव को सोमनाथ गुजरात के 
पास कहा गया है । द 


१8०४ की रिपोट से यह भी सूचना मिलती है कि इन्हें जहाँगीर नें 
किसी बात पर केद कर लिया था, बन्दीयृह में इन्होंने यह ग्रंथ लिखा 
( सं० ४८ ) | इस सूचना को शुकलजी ने इतिहास में भी स्थान दिया है । 
मगर इस सूचना की प्रामाणिकता संदिग्ध है। रसरतन में इस प्रकार की कोई 
बात नहीं दी हुई १६०९ की रिपोर्ट की सूचना का कोई आधार नहीं 
दिया हुआ है। ३६०४ की रिपोर्ट से पता चलता है कि इनके पिता तीन भाई 
थे--प्रतापमल मोहनदास ओर हरिवंश । जब कि “ब” प्रति से लगता है कि 
हरिवंश इनके पितामह वेनीदास के साईं थे--वेनीदास के प्रतापमल ओर 
मोहनदास नामक दो ही पुत्र थे। हरिवंश के पुत्र का नाम थाम! हो 


कता है । 


दुर्गंदास तन पुत्र विधि काइथ कुल अवतंस । 
सुजस साहि दरबार में, वेनीदास हरिवंश ॥ 
बैन तने परतापमल, मोहन ब्महिं जसि पूरि | 


एक पुत्र हरिवंश के, स्थाम सजीवन मूरि॥ 
( आदि० ७६, ७८ ) 


उसी प्रकार सर्च॑ रिपोर्ट १६०५ की यह सूचना कि इनके दूसरे छुम 
भाइयों के नाम सुन्दर, राघव रतन, मुरलीघर, शंकर, मकरंद राय ओर 





._ १. हिन्दी साहित्य का इतिदास, छूठाँ संस्करण, पृष्ठ रद. 
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(६ ७) 
सकतसिंह था, पूर्ण ठीक नहीं मालूम होता । “ब” प्रति में नाम इस प्रकार 
दिए गए हैं । 


सुन्दर सुबुद्धि राघव रतन; मुरत्तीधर संकर सरस | 
मकरद्‌ राइ राजत सुधट, सकतसिह पारस परस ॥ 
( आ्रादि० ८१ ) 


यहाँ सुंदर ओर सुब॒द्धि विशेषण है । पुत्र राघव, रतन, सुरलीधर, शंकर 
मकरंदराय ओर शक्ति लिंह ही ठहरते हैं। कवि कह रहा है कि राघव, रतनः 
सुरलाधर आर शंकर सरीखे सुन्दर सुबुद्ध पुत्न थे। मकरंदराय प्रसिद्ध वीर थे. 
आर शक्तासह हाथ के पारस स्पर्श ( दान ) के लिए पसखिद्ध थे। पंजाब 


.. रिपोर्ट १६२२-२४ में! इस क्रम से शंकर को हटा कर अन्त में 'पारसराय 


नाम बढ़ा दिया गया है। सर्वेक्षण में डा० किशोरीलाल गुप्त ने ॥8०४ की. 
रिपोर्ट की सूचनाएँ दी हैं, उनपर कुछ अलग से विचार नहीं किया है ।* 

सर्च रिपोर्ट १६१८-२० के प्रस्तुतकर्ता डा० हीरालाल ने भी इन्हें 
मैनपुरी जिले का निवासी बताया है। १९३७-१६ की रिपोर्ट भी इन्हें 


अ्रतापपुर जिल्ला सेनपुरी का ही बताती है। इस प्रकार इनके स्थान के विषय में 


तीन अनुमान मिलते हैं। सोमनाथ-गुजरात, सोमनाथ-गु जरात-पंजाब, तथा 


सोमनाथ-मैनपुरी । गुजरात गदेश में रहने की बात निश्चय ही 'सोम! शब्द की 
आन्ति के कारण हुईं, कवि जिस सोमतीरथ का. चर्णन कर रहा है वद गुजरात 


स्थित सोमनाथ के सुप्रसिद्द तीथ से बिल्कुल भिन्न है। कवि के मन में भी 
यह शंका रही होगी, कि शायद लोग इसे अ्सिद्ध गुर्जर देशीय सोमनाथ तीथ्थी 
न समने लगें इसीलिए इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लिखा कि यह गुछ्त 


. तीर्थ है, उतना सिद्ध नहीं है । 


... तीरथ गुप्त न जाने कोई । तिहि संजोग कथा कर होई | 


५ (आदिखंड ४७) ८... ५ 
... किंतु इस प्रकार के रूगड़े आयः शीघ्रतापूर्वक ग्रंथ अवलोकन तथा सम्यक्‌ू 
. ढंग से विचार न करने के कारण ही डठ खड़े हुए हैं । कवि ने स्वयं बताया हैकि.... 


है (3 अं केक अननक५५॥००+क+ जनक लय पलक #फ कैललय ४ कानन नरक कतार करकाक++ ०५०४8 | ५०+ जम तक जप ननाक-भ ४ कसनव_क" सन पाप 


१. पंजाब सच रिपोट, १६९२-२४ ई० प्रृष्ठ शप 
२, सरोज सर्वेक्षण ४व८्यरे|४०७ रे 








( ८ ) 


यह तीथ॑ पंचाल्न में पड़ता है | जो गंगा यमुना के द्वाबे में बसा हुआ है | पंचाल 
काफी प्राचीन जन-पद है। पोराशिक वर्णनों से पता चलता है कि यहाँ 
के राजा पुरुरवा ऐल या चंद्रवंश की शाखा से संबद्ध थे। पांचाल के प्राचीन 
राजाओं में सक्लय, चम्रवन, पिंजवन, सुदास, सहदेव तथा सोमक के उल्लेख 
विजयों तथा दान आदि के संबंध में वेदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर 
मिलते हैं । पंजाल जनपद बाद में दो भागों में विभक्त हो गया। गंगा के 
उत्तर का भाग उत्तर पांचाल कहलाता था ओर दक्षिण का दक्षिण पांचाल । 
उत्तर पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी जो आजकल बरेली जिले में पड़ती 
है, दक्षिण की कंपिला थी जो फर्रुखावाद जिले में पड़ती है। शत्तपथ बाह्मण 
के अनुसार इसका पुराना नाम कृषि था ।! यह पंचालन का प्रदेश कुर जनपद 
के उत्तर में था| इसीलिए दोनों का युगपत्‌ नाम कुरुपांचाल हो गया था । 


तत्त्रेमे कुरुपांचालाः शल्वा माद्रेय जांगल्ा | 
( महाभारत, भीष्मपव आ० € ) 


पंचाल नाम पड़ने का कारण यह बताया जाता है कि इस अदेश के प्राचीन 
नरेश हवंश्व ने अपने पाँच पुत्रों मुदल, रु|जय, बृहदिषु, प्रवीर ओर कंपिल्य के _ 
लिए इस प्रदेश को पाँच भागों में बाद दिया था, इसी काश्ण यह पंचाल 
कहा गया । महाभारत से पता चलता है कि हिमालय के अंचल से चंबल तक 
फेले गंगा के उभयवतीं प्रदेश को पंचाल' कहा जाता था| प्राचीन दक्षिण पंचाल 
राज्य के पूर्वंचिह अब कहीं लक्षित नहीं होते । केवल बदाऊँ, फर॑खाबाद जिले 
के मध्यवर्ती दोआ्ाब प्रदेश में गंगा के प्राचीन गत की बाई ओर अनेक भम्न 
.. इश्टकादि पाये गए हैं। उत्तर पांचाह्न को प्राचीन राजधानी अहिच्छवा पुरी में 
. अनेक ध्यानी बुद्ध तीथकर पाश्यनाथ आदि की मूर्तियाँ पाई गईं हैं। 
_कनिघम ने इन मूर्तियों को देख कर अनुमान लगाया था कि ये ईंस्वीपूर्व 
 तीसरी-चोथी शताब्दी में निर्मित हुई होंगी। रोहित खंड के अंतर्गत कंपिल 
नगर से ये प्राप्त एक भास्कर कार्य युक्त आ्राचीन चतुरख बेदी भारतीय म्यूजिम 
में रखी हुईं है । 





१. मध्यदेश, डॉ० धीरेंद्र वर्मा, पृष्ठ १६-१७ । 
२, हिंदी विश्वकोश, सं० नगेद्रनाथ बसु । 
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पंचाल के उपरिलिखित विवरण से कवि पुहकर की घार्मिक मान्यता 
आदि के विषय में भी थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण हो जाता है। कवि ने अपनी 
'शिक्षा-दीक्षा के विषय में लिखा है । 


प्रथम वृत्ति काइस्थ लिखन लेखन अवशगाहन | 
विषस करन नृप सेब तुरत आयसप्तु निरवाहन ॥ 
५ द्वादस विधि अवदान सुनत नव गुन अवराधन ! 
कं छंद बंद पिगल प्रबंध वहु रूप विचारन॥ 
हा पारसीय काव्य पुनि सेर विधि नजञम नसर अवियात कहिय । 
परतिच्छ देवि सारदा भई उर निवास मुख वसि रहिय ॥ 


|! ( आदिखएड ८३ ) 
इसके पहले कवि बता चुका है कि पिता ने यतिनाथ की स्थापनों करके 
'पूज़ा कराईं ओर द्वार पर मोलवी रखकर फारसी की शिक्षा दिल्लाई । 
- नव्म बरस यतिताथ थापि पूजा करवाई। 
हा राखि द्वारा आषून पिता पारसी पढ़ाई ॥८२॥ 


.._ “यतिनाथ” से जेन घर को ओर संकेत मानना अनुचित होगा । “नमो 
सिद्ध!” आज भी हिन्दू बालक से पाठारंभ के समय कहलाया जाता है। पुहकर 
कवि ने अपने को कायस्थ बताया है ओर यह भी कहा है कि “विषम से 
_ विषम”? राजाज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। इससे यदि चाहें तो यह 
अनुमान कर सकते हैं कि पुहकर कवि किप्तो विषम राजाज्ञा के निर्वाह में . 
असफल होने के कारण राजदणड पा खुके थे, जेसा उपयुक्त जनश्नति में कहा 
जाया है ओर जिसे शुक्ल्ञजी ने अपने इतिहास में भी उद््टत किया थे 
... कवि पुहकर ने अपने को नव गुणों ( श॒ति, छमा, दम, अस्तेय, शोच, 
.._'इन्द्रिय-निम्रदद, ज्ञान, विद्या, सत्य ) का आराधक कहा है ओर द्वादस अवदान....... 
... का सुनने बाला बताया है । हा 
कक मजा अवदान शब्द पालि भाषा के अपदान का विकृत रूप हे जिसका अथी. 
.!.. होता है कोई महत्वपूर्ण उल्लेख्य योग्य बात | श्रवदानों में जातक कथाओं की... | 
.... ही तरह बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन किया गया है। द्विवेदी जी... 
..... ने हिन्दी साहित्य की भूमिका में अवदान साहित्य के बारे में विचार करते हुए... 
|... लिखा है--“अवदान एक समय में बहुत ही लोकप्रिय विषय था । इस विषयके 
.. निश्चय ही सैकड़ों अंध लिखे गए होंगे । जो काल्न चक्र के पहिये के नीचे पिसः के मा 











( १० ) 


गए हैं | कह्यों का पता चीनी और तिब्बती अजुवादकों की कृपा से ही लगा 
है । अवदानों में से कई एक ऐसे हैं जिनकी भाषा अलंकृत ओर मजी हुईं है । 
ओर जो कवित्व के सुंदर नमूने हैं? । लेकिन पुहकर ने जिस “द्वादस विध 
अवदान”? की बात की है, उसका स्पष्ट अर्थ नहीं खुल पाता, क्योंकि अवदानों 
के साथ ह्वादस की कोई रूढ़ संख्या नहीं मानी गईं है । 

.. कवि पुहकर अपने को छुंद, पिंगल ओर प्रबंध के रूपों का जानकार भी 
बताते हैं। साथ ही वे फारसी काव्य में सी काफी सेर कर चुके थे, यहाँ तक 
कि वे गद्य (नस) तथा पद्य ( नज्म ) दोनों में गति रखते थे ओर अवियात 


(बंत ) में भी दिलचस्पी लेते थे । 
कवि का व्यक्तित्व क्‍ 
राज्याश्रथ--कवि पुहकर शंगारिक व्यक्तित्व के प्रेमी जीव मालूम होते 

हैं। कवि के व्यक्तित्व के निर्णय का एक मात्र आधार उसका वातावरण, चरित्रके 
विशेष गुण तथा सौन्दर्य बोध ओर उसकी रुचि ही होती है । कवि पुद्दकर 
जिस वातावरण सें उपजे, पनये ओर बढ़े वह निश्चित तोर से हासशील सामन्त- 
द से आक्रान्त था। कवि का सम्बन्ध जहाँगीर के दरबार से था, जिसका 
विवरण उनके जीवन बृत्त के सिलसिले में दिया गया है। उन्‍होंने एक निकट 


दृष्टा की तरद जहाँगीर के दरबार का बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है। झुगल 
दरबार अपनी ऐय्याशी ओर अटंगारिकता के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे दरबार में 


क्रवि के ऊपर वे सभी प्रकार के प्रभाव पड़े जो आश्रित कवियां के ऊपर पड़ा 


करते हैं । यह सच है कि पुहकर जहाँगीर के आश्रित कवि थे, इसका कोई 


.._ प्रमाण नहीं मिल्लता, किन्तु वे स्वयं “विषय नृूप सेवा'” को बहुत बड़ी बात 
मानते थे, इससे अश्रकट हो जाता है कि उनकी रुचि दरबारी कामों के करने सें 


संतुष्ट होती थी । एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि गुंणी वही है जिसकी 


सेवा को स्वामी सराहे । 


ना जानो पिय किहि गुन राँचे। 
कंचन कौन  सुहागे आँचे ॥ 
सेवक सकल कर बहु काजा | 
५ सो सुज्ञान जिंहि बूमहि राजा ॥ मा 
। हे ४ हा ( रतरतन, युद्ध खए्ड २०१ 








हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रष्ठ २०५ 
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आश्रय दाता की प्रशंसा में वे भी उसी प्रकार अतिशयोक्ति ओर अतिरंजना' 
का आश्रय लेते हैं, जेसे परवर्ती रीतिकाल के कवि ल्लिखा करते थे । 

शंगारिकता और कामशाख््--पुहकर. के ऊपर इस वातावरण का 
दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि वे आनन्द विहार के उपकरणों के प्रति बहुत 


 आसक्त हो गए | कवि एक तठस्थ व्यक्ति की तरह राज वेसव का चित्रण नहीं 


करता बल्कि उसकी रुचि में मोक्ता की आसक्ति भी ऋलकती रहतो है। यह: 
कवि पुहकर के व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है, इसे हम गुण भी कह 
सकते हैं ओर दोष भी । गुण इसलिए कि कवि वर्णन बस्तु के प्रति इस 
लगाव के कारण कहीं ज्यादा सनोयोग का परिचय देता है। उसकी एक एक 
बारीकी को उभारने में सफल हो सका है। दोष इसलिए कि यह आसक्ति. 
कवि को कई स्थानों पर विक्ृति ओर नग्नता की ओर खींच ले गईं 
मध्यकालीन समाज विशेषतः सामंती संस्कृति से प्रभावित समाज, एक 
खास प्रकार की दिनचर्या में अपने को सीमित कर चुका था। नागर जन के 
कलाविनोद बधी बँघाई परिपाटी से संचालित हुआ करते थे। वात्स्यायन का 
कामपघूत्र ऐसे व्यक्तियों के जीवन रहस्यों की कुंजी है। इसे देखने से पता चल 
जाता है कि काम भावना का अतिरेक किस प्रकार जीवन की गति विधि, 
आदर्श ओर पुरुषाथों का नियमन करता था। 'फल्लमूताश्र धर्माथंयोः” कह 
कर इस काम को अन्य सभी पुरुषाथों से वरीयता दे दी गईं । नर नारी नायक 


के &; कप जी... हि 
ओऔर नायिका बन गए तथा उनके जीवन को नाना अकार के ऋृत्रिम भेदोपभेदो 
.. से खंडित करके मेथुन सुख के लिए निवेदित कर दिया गया । 


काम शाख के अंतर्गत नायक नायिका के अनेक भेद किये गए । नायिका 


... स्वभावतः ज्यादा विवेच्य बनी । नायिका के पद्चिनी, शंखिनी, चित्रिणी, 
.. हस्तिनी, झूगी, वडवा, करिणी, देवसत्वा, गंधव सत्वा, यक्षसत्वा, मनुष्यसत्वा,, द 
.. पिशाचसत्वा आदि भेद बताये गए । ओर उसके वण , गंध, स्वर, गति, लावण्य 
..... तथा नखशिख सोंदय्य का क्रमशः नख, चरण, पॉव, जाँघ जानु, उरूु, कांट हे 
.._नितंब, योनि, बस्ति, नाभि, पेट, जिवली, वक्ष, स्तन, कुच, हँसली, कंघा, 
.._ हाथ, पीठ, औवा, चिबुक, कपोल, झुख, अधघर, दाँत, जिल्ला, हास्य, नाक, 
..... नेत्र, भोंह, कान, ललाट, कपाल, केश, तिल आदि को विभिन्ञ भागों मेबाँद 
(८५: कर चरणणन किया गया.। क्‍ मम 
.... कवि पुहकर इन तमाम स्रेदोपमेदों से श्रच्छी भाँति परिचित हैं, ओर... 
.._ रसरतन में यथावसर अपना यह ज्ञान उपस्थित करते चलते हैं। स्वयंवरखंड. क्‍ 
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पका रम्सा-नखशिख वर्णन इसका प्रमाण है। कंद्प निवास कामशाख का एक 
असुख विषय है। नारी के शरीर में काम संचरण की क्रिया इस प्रकार 


ज्वताई गई है । 


अंगुष्ठे पद गुल्फ जानु जघने नाभों च बक्षः स्वने 
क्या कंठ कपोत्न दृन्‍त बसने नेत्रालिका मूद्धेनि | 
शुक्ला शुकत्त विभागतों मृगहशासंगेष्वनंगस्थिति 
ऊध्वोधोगमनेन वाम पदतः पक्षद्रये लक्षयेत्‌ 


के 


कवि पुहकर का सत उन्हीं के शब्दों में सुनिए--- 
प्रतिदिन सदन वास फिरि बसे। 
नर नारी के अंग अंग लसे॥ 
पद्म अंगुष्ठ आदि उपजाहों । 
ससि के संग सीस लगि जाहीं ॥१०२॥ 
दक्छिन अंग पुरिष के बढ़े। 
बाये अंग. त्रिया के चढ़॥ 
कृष्ण पक्ष दूजे अंग आबे। 
मावस उतरि तेंही ठहराबे ॥१०३॥ 


तिथिं विचार कर यह जिय जानो । 


मदन वास निश्चे पह्विचानौं ॥१०४॥ 
( विजयपाल खंड ) 





कामशासत्र का दूसरा विषय काम विज्ञान की शिक्षा है। काम शास्त्र ओर 
डसकी अंग विद्यात्रों अर्थात्‌ चोसठ कलाओं का ज्ञान अनिवार्य माना जाता 
है । सोलह शयनोपचारिक ओर चार उत्तर कलायें अत्यंत आवश्यक 


बताई गई हैं । 
_शयनोपचारिक कलायें क्रमशः बे हैं. क्‍ 
( १ ) पुरुषस्यभावग्रहणस्‌ ( २ ) स्व॒राग प्रकाशनम्‌ ( ३ ) प्रत्यंग दानस्‌ 
) नखदन्तयोरविचारों (_ & ) नीवीसंखनस्‌ ( ६ ) गुहास्य संस्पर्शा- 
_ जुलोम्यन्‌ ( ७ ) परमार्थ कोशलम ( ८ ) हर्षणम्‌ ( $ ) समानाथ॑ताक्ृतार्थता रा 
(१०) अनुप्रोत्सानम्‌ (११) झंदुकोध प्रवर्तनम्‌ (१२) सम्यक क्रोध निबर्तनस्‌ 
(१३) कुछ प्रसादनम्‌ (१४) सुप्त परित्याग: ( १९ ) चरमस्वापविधिः ( १६ 
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( १३ ) 


गुह्मगृूहनम्‌ । उत्तर कलाएँ ( १७ ) साश्रुपातं रमणायशापदानम्‌ ( ५८): 
स्वशपथ क्रिया (१8) प्रतिस्थानुगसनम्‌ (२०) पुनऐुनर्निरीक्षणम्‌ । 

इन वीस कलाओं का वर्णन इसलिए किया गया कि कवि पुहकर ने 
इन पर विशेष ध्यान दिया है ओर उन्होंने विजयपाल खंड में तीसरे अध्याय 
में रंभा को ये सारी कल्ायें बड़े विस्तार से उसकी सखियों के हारा सिखवाईं 
हैं। इन अक्रियाओं का व्यावहारिक पुरस्सर वर्णन कवि ने स्वयंबरखंड के: 
समागम वर्णन में उपस्थित किया है । 


_ कामशाख्त्र का प्रभाव छुहकर पर ओर भी कई दृष्टियों से देखा जा सकता . 
है। कन्या विखेंभण, रतिसदन-निर्माण, प्रशयोपचार, आलिंगन चुम्बन, 
नखच॒त, दृंतत्षत, सुहागरात आदि के वर्णन बिल्कुल रूढ़ हैं ओर ऐसे शाखरों में: 
बताये लक्षणों से पूर्णतः शासित हैं । कवि ने सोलह कलाओं, सोलह #ंगार,. 


_ द्वादस आभरण, बत्तीस लक्षणों आदि के भी नाम गिनाये हैं। रंभा की 


सखियों में सुदिता, रूप उद्ता, गुणमंजरी, कोकिला, अंबा तथा चंद्रर्विबा अपने 
अपने नाम ओर गुण के अनुरूप तरह तरह की कल्लाएँ बताती हैं। मदनझुदित 

प्रिय के साथ अनंग में झुद्त सन रहने की सीख देती है। रूप उदित रूप-- 
रक्षा ओर विकास के उपाय बताती है। गुनमंजरी गुणों का हार बना कर 


पिन्हाती है। कोकिला कोककला बताती है ओर अंबा जन्न-प्रकृति का रहस्य 


बताती है कि किस प्रकार प्रिय की रुचि में प्रिया की रुचि मिल जानी चाहिए । 
चंद्र विंबा 'सरद रत उजियारी' छावे के गुप्त भेद बतलाती है। 


कवि पुष्कर कोककला, ओर कोकिल कला: दोनों कल्लाओं में अपनी गति 


.. का प्रमाण देते हैं। कहीं कहीं उन्होंने कपोत-कला की भी बात की है।..... 


कोकिल कत्ल अस कोक कल कला कंठ कल्लराड | 
कूका कुहुकुनि कुहुक है, क्रम क्रम कहसि सुभाव ॥ 
( विजयपाल खंड १०७ ) 


. गनीमत है कि कुछ स्थानों पर उन्हें अपना पाठक भी याद आजाता है... 
..... और वे उसकी रसिकता-प्रिय शक्ति पर विश्वास करके वाकी बातें गुघ्ही 


बहुत भेद वरननि कियो, चारि वीस अरु चारि। 
हुकर प्रगट न कह्दि सके, लैहें रसिक विचारि ॥ 





( वि० पा० १ ०६ ) रत । है 
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( १४ ) 


बहुश्नत॑त्व क्‍ रा आल 
९: १ 
पुहकर एक बहुशुत व्यक्ति थे । रसरतन पढ़ने से लगता है कि उन्हें काफी... 
विषयों का थोड़ा बहुत ज्ञान था । मूलवया वे >ंगार के कवि हैं इसलिए 
संयोग ओर वियोग #ंगार की सारी प्रक्रियाओं के वे रहस्य समसते हैं। 
उनके भेदोपभेद ओर लक्षण जानते हैं। किंतु इसके अलावा भी उनके 
दिलचस्पी के कई क्षेत्र हैं। ज्योतिष पुहकर का प्रिय विषय है। वे रंभा ओर 
सूरसेन की जन्म कुंडली को दृष्टि में रखकर अहों की गति का विश्लेषण करके 
बताते हैं कि उनके जीवन के अच्छे बुरे कर्म-फल किस अह के किस स्थान ओर 
गति से प्रभावित हुए । सूरसेन की कुंडली का विवरण देखिए । 


बैठे पंडित ज्योतिष ग्याना | जन्म पत्र फल कहें प्रमाना॥ 
तन रवि बुध धन भवन बखानो । सहज भवन सनि राहु समानो॥१२२॥ 


बुद्धि भवन सुर गुरु ठहरायो। चौथे शुक्र उच्च फल्ल पायो ॥ 
कर्म भवन प्रथ्वी सुत देखा | कुल्न दीपक उन गन्यो विसेखा।। १२३॥ 


लाभ भवन पुकराज गृह, नवम॒ केत नव जोग | ्क 


पंडित गुन फल लेखहीं, भोगी सब रस योग ॥१२७॥ 
( आदि खंड ) 


॥ कर हा 





इसी प्रकार उन्होंने रंभा की जन्मकुंडली ( आदि० १८३ ) का भी वर्शन 
है । यही नहीं कवि खास खास अवसरों पर यात्रा, राज्याभिषेक, विवाह, 
प्रस्थान आदि के क्षिए भी मुहूर्त बताता है। सूरसेन रंसा के स्वयंबर में 
जाने को उद्यत हुआ | कवि पुहकर ने एक मुहूठ यो बताया । 


जेठ मास सिति पच्छमीजु तिथ दसमी द्नि सानह्ि 
वितीपात गरकरन जोग आनन्द वैधानहिं ॥ 
.. नखत दस्त बुधवार चंद्र कन्या वृषभानहि | 
.... कहत ताहि दूसहरा हरत दूस पाप पुरानहि॥ 
है मा 0  विशयषाल २ ॥8 0) 
केवल फलित ही नहीं गणित ज्योतिष सें भी कवि का अनुराग दशनीय 
है। वेरागर खंड में उन्होंने दो कुद्छ गशित अस्तुत किये हैं ओर बड़े गव से 
कहा है कि इसका उत्तर या तो सरस्वती का कोई विशेष कृपा-पात्र दे सकता है _ 
[ तो वह जिसने 'ल्ीज्ावती' पढ़ी हो । हा 
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€ १५ ) 


मिल्ते हते केहि विधि चढ़े; खंड खंड वहि भाँति | 

मुनि केहि विधि सम सम भये, वाइस वाइस पाँति ॥ 

जो जाने लीलावती, के सरस्वती प्रसाद | 

सो पावे या भेद को, नातर कठिन विवाद ॥ 
.... ( वैरागर खंड श्द्३-८४ ) 
कवि पुहकर संगीत और नृत्य में भी कम रुचि नहीं लेते । रुचि लेना द 
शुक बात है ओर विषय के शास्त्रीय पक्ष से परिचित होना बिलकुल दूसरी | 
मानो नृत्य गीत विषयक अपने इस ज्ञान को दिखाने के लिए ही उन्होंने 
अप्सराखंड में अच्छरि-नृत्य' का आयोजन किया है। राजकुमार सूरसेन इस 
नृत्य को देखकर अपने जन्म को कृताथथ मानता है ओर उसी प्रकार कवि पुहकर 
हमारे सामने इसका वर्णन करके अपने को धन्य समझते हैं। अ्रप्सराखंड के 
२०४ संख्या से २४८ तक के छंद कवे पुहकर के नृत्य-उल्लास-वर्णन के 
साज्ञी हैं । 


कवि पुहकर को सामुद्विक का भी पर्याप्त ज्ञान था। नायक नायिकाओं 
के वर्शन में वे स्थान स्थान पर अपने इस ज्ञान का परिचय देते हैं। उन्होंने 
जहाँगीर को बत्तीस लक्षणों से युक्त पुरुष बताया है ओर बत्तीस लक्षण इस 
 अकार मिलाएं हैं:-- 2 द 


पंच दीदू कच नेन बाँह वर जंघ बषानिय। 
वहुर केस कटि अधर उद्र सुद्टम तुच जानिय ॥ 
. अरुन सप्त द॒ग ओंठ वालु नष जिभ्य चरन कर । 
कध भा मन पलक श्रीव वासा उन्नत वर ॥ 
...._ एर श्रवन पीठ विश्नोति लघु दंतिपंति इंद्री सुगनि। 
.._ गंभीरनाभि सुरचित्त मति ये लच्छन बत्तीस भनि॥ 


बे (आदिखंड ३३) 
. रस रतन में ऐसे अनेक स्थल हैं जो कवि की विभिन्न क्षेत्रों में प्रसरित 


[कं 


रुचि, अध्यवसाय और बहुश्र॒तत्व का परिचय देते हैं । 


भावप्रवण संस्कारी चित्त 


ऊपर के विवरण से यद्द अम दो सकता है कि पुहकर चमत्कार प्रिय हा रा 
प्रदर्शनाव्मक रुचि के कवि थे; किंतु ऐसी बात नहीं है। कवि पुहकर का पा 
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( १६ ) 


व्यक्तित्व विरोधाभासों का अद्भुत स्तवक है। वे रीतिकालीन कवियों की 
परंपरा में शुहीत नहीं किये जा सकते, किंतु वे लक्षणकार थे। रस, नायिका 
सेद उनके प्रिय विषय हैं, ओर मोका आने पर वे इनके विषय से पूरों जानकारी 
देने में कभी चूकते भी नहीं | किंतु आचार्यत्व प्रदर्शन के इन ज्ञणिक प्रयस्नों 
से प्रेम कथा का रचनात्मक प्रवाह कभी बाधित नहीं होता । कवे का सन 
कथा के एक सूत्रात्मक अख्खंडित रस परिपाक में इतना तज्लीन है कि अलंकार 
नायिका भेद तथा अन्य प्रकार के चमत्कारों के प्रदशन को अच्ात्त ऊपरी वॉचि 
विल्ञास की तरह वर्तमान रह कर भी झूल धारा की गति को कभी क्षति नहीं 
पहँचाती । सच तो यह है कि घुहकर इतने भावश्रवण कवि हैं कि उनके 
मन के संवेग किसी भी प्रकार की रुकावट सह द्वी नहीं सकते | वे *इंगार के 
सूच्म स्तरों के कवि हैं। उनकी वाणी में भोक्ता कवि की वास्तविकता ओर 
अनुभव की गहराई है। वे विरहठ ओर संयोग दोनों ही अवस्थाओं के सूच्म 
द्रश हैं, इसी कारण श्सरतन प्रेम के उभय पक्षों के चित्रण की मार्मिकता और 
सजीवता से स्पंदित है । 

यह सही है कि रसरतन के कवि का प्रेम वर्णन शाखीयता ओर झढ़ियों 
से आक्रांत दिखाई पड़ता है। किंतु यदि गहराई से देखा जाय तो यह भी 


श्रम ही सिद्ध होगा | पुहकर एक संस्कारी चित्त के के थे। उन्होंने काव्य... 


के संस्कारों को अपनी आत्मा में उतार लिया था। परिणामतः सहज वणणन >औ 


जी उनके संस्कारों की छाप से मुक्त न रह सके | मेरी दृष्टि में तो हिंदी 
बहत कम कवि हैं जिनकी रचनाओं में सहजता ओर अलंकरण का, अक्ृत्रिस 
. आम्यता और संस्कार का, निराद्त प्रेम ओर उच्छुल सोंदय का; ऐसा अच्छा 
. समन्वय और संतुलन दिखाई पढ़े । कवि पुहकर रूढ़ियों, कवि - प्रोढ़ोक्तियों 
कवि-समय श्रादि के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सचेष्ट समर्थक हैं, किंतु यह 


परंपरा-प्रियता उनकी मोलिक रसवत्ता को कभी आक्रांत नहीं करती | यह. 


मामूली सफलता की बात नहीं हे । 


_ आध्यात्मिक मान्यताए 


चार्य शुक्ल ने रसरतन के महत्व का एक कारण यह सी बताया था... 


अधिक़तर प्रेमाख्यानक सूफी मुसलमान कवियों ने ही लिखे हैं, जिनमें एक छः 


। . खा प्रकार की आध्यास्रिकता का लंइुटन लव॑त्र वर्तमान रहता है। प्रश्तद्दो. 























( १७ ). 
सकता है कि क्या रसरतन पर भी अतीकात्मक शैली के अध्यात्म का कोई असर 
दिखाई पड़ता है । द 

पुहकर का आध्यात्मिक मान्यता के प्रति कोईं सचेष्ट लगाव नहीं दिखाई 
पड़ता | वे पंचदेवोपासक उदार हिंदू ही प्रतीत होते हैं। रसरतन के आरंभ 
उन्होंने नियुंण निरूप की बंदना की है तो सशुण कृष्ण का कीत॑न भी। 
शिव की वंदना उनको अक्सर प्रिय है। महिषासुर गंजनि का पुनीत स्मरण 
भी वे अपना क॒तंव्य मानते हैं । 
कावे के लिए ““कुन्द दु तुषार हार!” घारण करने वाली भगवती सरस्वती 

का ध्यान तो अनिवाय है ही, ओर फिर पुहकर कवि को वो गय॑ है। 

रतिच्छ देवी सारदा मई उर निवास मुख बसि रहिय | 

( आदिखंड ८३ ) 
पुहकर हिन्दू शाखानुमोदित कर्म के सिद्धान्त को मानते हैं। सान्‍्य 
देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा ओर भक्ति है। युद्ध खंड में अवश्य प्रतीकात्मक 
अध्यात्म का कुछ अ्पंच दिखाई पड़ता है। ओर मुझे लगता है कि इस पर 
_खूफी रहस्यथवाद का भी कुछ असर है । कवि वन के फल फूल लता वृत्त आदि 


... को लक्ष्य करके कहता है। 





बोहुर होँहि नव पल्षव हरे | फूलहिं फलहिं सकल रस भरे | क्‍ 
बहुर पीत हे है रँग पाके | तब फिर काम न आबहि ताके ॥१६१॥ 
 बाउ एक बहिंहेँ इक बारा। एकहि वार होहिं पतमरारा। 
जो रंग सुरंग सु थिर न रहाई | जो उपजत सो विनसत भाई॥१६३। 
..._ मन जनु जान कंत है मेरा। यह वह नाइक सबहाँ केरा।.... 
....॑. जोर दिष्टि चितवै चष फेरी। रानी होहिं पल्षक महँ चेरी ॥१६४॥ 
.. जिहि तिरिया कह होहि बड़ाई । ताकों साँचु रूप तरुनाई । 


...._ सो सुहाग सब ऊपर राजे | जिहिं नाइक कर कृपा विराजै ॥१६६॥ है | 
.. एक चित्त करि सेवहु ताही | जानहु रब सब ऊपर आही ॥१६७॥ । 


।  सखियों की इस सींख को सुनकर रंभा उत्तर देती है :-- 
हों निरगुन पिय अति गुनवंता | क्‍यों करि कहाँ के भेरों कंता | 





जानो नहीं जगत विधि सेवा | जथा सक्ति कर पूज्ों देवा ॥२००॥ . | 





र० र० भू० २( १३००-६२ ) 


ना जानें पिय केद्दि गुन राचे। कंचन कोन सुदागे आँचे ॥र०्श॥ 





( रेत ) 


यहाँ कवि ने प्रेम मांगे की अधानता तो दिखाया ही है। “रब”! को सबके 
ऊपर बताया है। सूफी कवियों की परिपाटी के अबुसार प्रेमास्पद यहाँ नारी 
नहीं है, पुरुष है। यह अन्तर स्पष्ट कर देती है कि कवि सूफी रहस्यवाद को 

स्वीकार नहीं करता । उसकी मान्यता भारतीय ही हे । द 

इसी खंड में आगे मायानगर का रूपक भी दिखाई पड़ता है। बह्मकुंड के 

पास सायानगर है। कुसार सूरसेन अपनी अप्सरा पत्नी कल्पछता से मिलने 
जाते समय मायानगर के पास पड़ुँचता है । द । 

इहि सारग कोई निवह न जाई। मायापुरी कठिन गुन गाई ॥२१६॥ क्‍ 

उत्तर पंथ अगम अति भारी | गिरवर गहन विपन वन सारी | 

मदन देव राजा बलबंडा | जोते भूप बहुत गुन चंडा ॥२९९॥ 

उलट जात तौ जात बड़ाई | ब्रह्मटंड पुत्र नियरे ताई । 

फेर उत्नट नाही पैसारा | सकल देव माया विस्थारा ॥२२३॥ 

जो निबहै इहि तहँ हरद्वारा | भेटहि जाइ अमर पुर दारा ॥९८४॥ 

.. स्पष्ट है कि यहाँ कवि बल्य्राप्ति में माया ओर मदन को बाबक मानता 
है । और इनसे डर कर भाग जाने को जीवन की निरथ्थंकता बताता है। 
ज्ञीवन की सार्थकता इस गढ़ को तोइने में है, क्योंकि तभी मनुष्य अमरत्वः 
को प्राप्त कर सकता है। जिसका प्रतीक कल्पलता हे । के 








.. बेरागर खंड में भी एक स्थल ऐसा है जो कवि की दाशंनिक ओर 
आध्यात्मिक मान्यता पर प्रकाश डालता है। बैरागर नाम में भी एक दार्शनिक... 
संकेत है। कवि कहता है कि इस बैरागर का [ बैराग्य ऐसा श्लेष से लगता... 
."हैं] मार्ग बंदा अगम है। इस हीरक पेत्र के दो रास्ते है। बोलो का 
.. चरण्न कविसे दी सुनिए। का 
.. दूर देस वहु आई न नीरा | कह्त जाहि वैरागर हीरा। 
. ताहँ गवन विवि मारग आही । हीर खेत नर चाहत जाँही ॥ 





एक पंथ नियरे नहिं तासू। विरले निबद्द सकत नहिं जाखू। 





उच्च उतंग सिखर आति घाटा | खडग धार सूछम अत बादा॥ 
 ताहर समुद गदर गंभीरा | दुढँ दिस वाट इृदच्छन दौरा॥ 









. बीच न कहूँ बसनकर ठाझुँ। वसगत ग्रे नगर नहिं गाझँ॥ 


... इक चित चले नगर ठहराये | करदि न डीठ दाइने बॉये॥ 


ह : 















क्‍ ( १६ ) 
निबद्े आई निपट अति नीरा | लह्े वेग बैरागर होीरा॥ 
डहि पग सुगम न निवह्दे भारा | निवद्दे नहीं कुदुम परिवारा॥ 
जोगी जवी जाइ उहि पंथा। तजहिं बसन मुकुतन करि कंथा | 
अंबर छाडि डिगंवर  होई | उहि अगमन मग निवहै सोई॥ 
( वैरागर खंड ८७-६१). 
यह योगी यतियों का दिगंबर पंथ है, जहाँ कुट्ुंब परिवार छोड़ कर ही 
चल्लना पढ़ता है। दूसरा पंथ उन वनजारों का है, सीधा-सुगम । इस पंथ में 


पंच विकारों के चोरों का डर अवश्य है, पर सावधान सचेत रहने से आदमी 
पार लग ही जाता है । 


दूजे पंथ चले वनजारा | लादौ वबनज संग परिवारा ॥ 
सारग सरल तीर वहु ठार। ठाॉव ठाँवः बसे सब गाऊँ॥ 
पंच चोर वर ये अति आाहीं। सोबत सौज मूसि ले जाहीं ॥ 
तिहिं संग चोर आहिं बहु ठाटा | पाथक सब मित्नि बाँधत घाटा ॥ 
जागे पंथ सकल निसि माहीं। तिहिं कहूँ कछू चोर भय नाहीं ॥ 
पहुकर पथिक पयान करि, सावधान चित होइ | 
जो सोब ते मूसिये, जागत छल्नहिं न कोई ॥ 
( वेरागर खंड ६३-६७ ) 
_ बैरागर खंड में ही अंतिम हिस्से में एक नट-नाटक देख कर सूरसेन के 
शुरू चिंतामणि के मन में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास और प्रतय के सभी दृश्य 
क्रमशः उत्पन्न हुए । यह सृष्टि भी किसी अदृश्य नट की लीला ही तो है । 


पुरुष प्रकृति शिवशक्ति भन, मातु पिता जिय जान | 
गुन साया नटबत रच्यो, सो नट नटी वखान॥ 


। उस नट ने सत, रज, तसम गुणों के मेल से सृष्टि की | त्रियुन की डोरी 
.. अनाई। उसी ने नर ओर नारी की सृष्टि की, मोह का बंधन उपजाया | विना 


ः रा रा खंभे ओर बना डेटों के सद्दारे उसने अद्भुत महत्त का वितान ताना। पाप हे < रा 
| ... चोदह खंड इस महल में सूय ओर चंद्रमा के दो दीपक जला कर रक्‍्खे। ० । 
... जल के ऊपर बना यह मंदिर कितना अद्भुत है। जल को हवा से सुखाकर.. 
| : माटी के मूर्ति गढ़ता है, अभि से तपा कर रंग डालता है। गगन से शब्द लेकर... 


. उसमें वाकशक्ति डालता है, और अनेक रूपों की सृष्टि करता है। इन चौरासी.... 





.. लक्ष प्रकार की मूर्तियों से अनेक तरह के खेल रचाता है। 
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हि 


इक घट गंगा जल भरयौ+ एक भज्यो जल ओर 
प्रतिभा से सम दुहुन में, चंद तजै नहिं ठोर ॥ 
सब ऊपर इक धाम है, जानत सकत्न जहान । 
पूरब पच्छिम चार दिस; सींच मंत्र संघान॥ 
परत्रह्दा परमात्मा; जो गुरू दियोौ वताय। 
झलख अगोचर प्रकट है, सब घट रहो समाय ॥। 
| २३०७-३०६ । 
के 
परमेश्वर तहँ पंच है, जगत बिदित यह बात | क्‍ 
निगम दिया नरकर लिए, आपुन खोजत जात॥ (३१७) 
क्‍ 
चिंतामणि इमि घछद्यरै, ऐसो यह संसार । 
विष्णु भक्ति वेराग्य युत, ताहि न ल्यावहु वार ॥ (३२७ ) 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि पृहकर अह्वत को मसाननेवाले थे, हाँ 
उन्होंने सृष्टि की प्रक्रिया में सांख्य की धारणाओं को स्वीकार किया है। भक्ति 


को जीव की परममुक्ति का साधन मानते हैं । क्‍ दल, 


आचाये क्‍ 
.. हम संक्षेप में यहाँ पुहकर के आचार्यत्व पर भी कुछ कह देना चाहते हैँ । 
पुहकर केशव को छोड़कर बाकी सभी रीतिकाल्लीन आचायो के पृव॑वर्ती हैं । 
.. इसीलिये उनके इस पक्ष का महत्व भी बढ़ जाता है। पुहकर ने रसवर्णन भीः 
किया है ओर नायिकासेद का निरूपण भी | पंथ सें सखी, दूती, संडन, सहेट 
आदि की भी पुरस्सर चर्चा है। सोलह श्ंगारों का भी निरूपण हे। उन्होंने 
... इस दिशा में संस्कृत आचायों से कोई भिन्न बात नहीं कही है ओर यह दोष 
..._ सिर्फ उन्हीं को नहीं, रीतिकाल के अधिकांश आचायों को लगाया जा सकता 
है। पुहकर #ंगार को रसराज मानते हैं। | |||+्ऑ्ऑ्ऑय्य्ः 
गतनायक गतपति गुरू, ससिनायक उजियार | 
दिननायक रवि जानिये; रसनाइक सिंगार ॥१०॥ 
अादि खंड 
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काम कहे सुनु सुंदरी, दरसन तीन प्रकार । 
स्वप्न चित्र परितिच्छ प्रिय, प्रगट प्रमविस्तार ॥१५॥ 
( स्वप्न खंड ) 


4 


ईवेरह की दस अवस्थाएँ इस प्रकार हैं--- 
प्रथण उपजि अभिलाष बहुरि चिंता सुमिरन गनि | 
स्ज2 गुनत गुनिय गुनकथन दुसह उद्वेग ज्ञासु भनि ॥ 
ही . तापर प्रगटि प्रह्माप और उन्माद बखानहिं। 
विषम व्याधि वपु बढ़े जागत जड़ता जिय जानहिं ॥ 
कबि कहत निधन दूसमी दसा, जबहिं होत मन आनि बस। 
क्‍ पुहुकर प्रकास मनमथ्थ के, सु विप्रलंम सिंगार रस ॥ 
इसके बाद क्रम से सभी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यही स्वप्न 
खंड के अंतर्गत “नव 'अवस्थ वर्ननो नाम” आउवाँ अध्याय है । 


नायिका भेद्‌ का वर्णन पूर्णतया रसमंजरी के अनुसरण पर किया गया 
है। वेरागरखंड में सूरतेन ओर उनकी दोनों पत्नियों के स्वागत के 
अवसर पर जो नागरिकाओं की भीड़ आईं, उसमें पुहकर को ११९२ प्रकार 
की नायिकाएँ दिखलाई पड़ गईं । 
. आई नगर नारि सब नागरि | रूप सरूप गरुब गुन आगरि | 
... चित्रिन हस्थिन संखिनि धाईं | पदमिनि अंगविलो कनि आई॥१६६॥ 
-... मुग्ध मध्य श्रौढ़ा वर नारी। रूप रासि जोबन छउजियारी। 
... अप्ट नारि रसभेद बखानी। तें आईं देखन रतिरानी ॥१६७॥ 
/,..... पतिस्वाधीन कहीं त्रिय सोई | पति जिहि प्रेम सदाबस होई। 
.... सुख संयोग परस्पर प्रीती | मदन मनोहर आनंद रीती ॥१६८॥ 
|... पुहुकर ने स्वीया, परकीया, सामान्या के लक्षण बताए हैं। स्वीया त्रिविध-.. 
..._ मुग्धा, सध्या, प्रगत्भा। खझुग्धा द्विविध-अज्ञातयोबना, ज्ञानयोवना। मानी... 
..._ ब्रिविघ-घीरा, अधीरा, धीराधीरा | मान के लघु, मध्यम, गुरु तोन सेद हैं।.. 
..._ थे सोलह अकार की नायिकाओं में प्रत्येक अष्टविध--ओरोषितपतिका, खंडिता, 
...._ कलहांतरिता, विग्नल्नब्घा, उत्कंडिता, वासकसज्ञा, स्वाधीनपतिका ओर अभि- 
.. -सारिका | ये उत्तमा, मध्यमा और अधमा मेदं से कुल इ८७ प्रकार कीहो.... 
... जाती हैं। पुनः दिव्या, अद्व्या ओर दिव्यादिव्या भेद से कुल ११९३२ मकर _ रा... 
. की नायिकाएँ बताई जाती हैं। ४ रा 
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( २२ ) 


अंत में कवि कहता है--- 


बहु विध अंतर भाय वहि, मो सुख बरनिन जाय । 
अष्ट नारि बरनन कियौ, सूक्षम सुगम सुभाय ॥१८४७॥ 


युहुकर ने सोलह श्टंगार का वर्शन इस प्रकार किया है-- 


प्रथम सुमज्बन चारु चीर कंचुकि हिय सोहे। ु 
अंजनु तिलकन भाल, करन कुंडल मन मोहे ॥ 
बनि बेसरि बेनी रसाल मनि कंठ बिराजे। 
छुद्रघंटिका बनी हार मोतिन के छाजे | 
नुपूर नवीन पुहुकर सुकवि मुख तमोल चातुरिय भनि | 


कवि कहत प्रंथमति जानि के सु ये षोडस सिंगार गनि ॥ 
( श्रप्सरा खंड ७६ 





११वीं शताब्दी के वल्लभदेव की सुभाषितावल्ली में ( कीथ के मताजुसार » 
घोडश #ंगार की चर्चा की गईं है-- 


आदो मज्जन चीर द्वार तिल्षक नेत्राज्ननं कुंडले। 
नासामौक्तिक केशपाशरचनासत्कंचुक॑ नुपुरो॥ 
सौगंध्यं करकझ्कणं चरणयोः रागोरणन्मेखल्ला। 
म्बूलं करदर्षेणं चतुरता झंगारकाः पोडशा:॥ 


सोलह #ईंगार के साथ ही साथ पुहुकर ने द्वादशश आभरण को भी 
चर्चा की है-- का 
सीसफूल ताट्टक कंठभूषन मनिमंडित । 
पहुपहार उर मुक्तमाल अप्छरि छब्रि खंडित | 
क्र कंगन अंगमृद केस कय्यूर बाहु बनि 
.. छुद्रघंटि कटि डोर चरन नुपुर अप्पय घुनि। 
सिंगार सरस सोरह सहज सुख सुहांग पिय मनहरन |... 
नवरंग संग पुहुकर सुकवि सोमभित द्वाद्स आभरन॥ 
झप्सरा खड़ ७५ 


























है शक 


पुहकर ही हैं ओर इन कवित्तों को देखने से पता चलता है कवि पुह्कर ने 'रसवेलि' 
नामक एक नायिका भेद विषयक ग्रंथ भी लिखा था। जिसके कुछ थोड़े से 
छुन्द उदाहरण के रूप में इन चित्रों के साथ बच रहे हैं, पर इतना भी कवि 
पुहकर के आचार्यत्व का प्रमाण देने के ल्षिए अपर्याप्त नहीं है । 


कवि के ग्ररक पूवज कृषि 
कवि पुह्कर एक सुरुचिसंपन्न कवि थे । उन्होंने प्राचीन शाख ओर साहित्य 
पर पुष्कल अध्यवसाय किया था। फल्ततः उनके काव्य में अध्ययन परेष्कृत 
 बेदुष्य ओर काव्योक्तेजित सोंदर्यवोध दोनों ही दिखाई पड़ते हैं । कबि पुहुकर 
के कुछ प्रिय कवि हैं। इनकी सूची देखने से भल्नी भाँति पता चल जाता है. 
कि कवि का आदर्श ओर उद्देश्य क्या था । रसरतन के आरंभ में कवि ने अपने 
पूर्वज कवियों की बंदना करते हुए लिखा है-- 
प्रथम शेष अरू व्यासदेव सुखदेवहँ पाय! । 
बालमीकि श्रीहृष कालिदासहँ गुन गायौ। 
माघ माघ दिन जेमि बांन जयदेव सुदंडिय | 
भानुदत उद्येन चंदबरदाइक चंडिय। 
ये काठव सरस विद्यानिपुन बाक बानि कठह धरन | 
कविराज सकल गुनगनतिलक सुकवि पौहकर बंदत चरन ॥१२॥ 
शेष, व्यास, शुकदेव ओर वाल्मीकि ऋषि हैं, कवि उनकी वंदना 
करता है। श्रीहृर्ष, कालिदास के गुन गाता है। माघ माघ दिन की तरह 
“जिमि गरीब के देह पर साध पूस को घाम! । इसके बाद आते हैं कार्दंबरीकार 


... बाण, गीतिगोबिंद के रचयिता जयदेव, दशकुमारचरित के दंडी, रसमंजरीकार 
. भानुदत्त, दाशनिक उदयनाचाय ओर चंडीवाले चंदबरदाई, थे सभी सरस 


...... स्‍ल्‍मउमकबन्‍कनज परत परानलकलीतलनन वैन कान कननननननवल पक किग कक कि थक पिलितिगा कक नल पति पतला कट न पक पन कट ट कक न कवर पतन जनक न कान गए क कक पगतिनिगा नि निपियिएए पनितिभननकन, 


१--मीतगोविन्दकार जयदेव के श्रलावा एक दूसरे जयदेव कवि थे | वे... 


ती षशंगारिक कविता लिखते थे । 


२--उदयन मुलतया दाशंनिक थे पर इन्होंने न्यायकुसुमांजलि में कबिताएँ 


.... भी लिखी हैं! फिर पथविपथ कहीं भी चलते हुए अपने रास्ते कोही पथ... 


... माननेवाले कवि की गवोंक्ति क्या भूलने की वस्तु है. 


.... वयमिह पदविद्यां तक॑मान्वीक्षिकी वा सुपथि च विपये वा वर्तवामः स पन्‍्थाः। 


. उदयति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैत्र पूर्वा नहिं. तररिरदौते दिक्पराधीनवृत्तिः॥ 






-न्यायकुसुमांजलि।._ 
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काव्यविद्या के निपुण हैं, इन्होंने वाणी को कंठ में घारण किया। ये सभी 
कविराज गुणगण तिलक हैं, सुकवि पुहकर इनके चरणों की वंदना करता है । 

पुद्कर श्रीहषे की वरह गूढ़ अ्थंव्यंजना के पक्तपाती हैं। कालिदास से 
उन्होंने सोंदर्यंचित्रण सीखा है, माध से अथंगोरव, बाण से कथासंयोजन, 
जयदेव से #ंगार ओर रति का चित्रण, दंडी से आज्लंकारिकता, भाजुदत से 
नायिकामेद, उदयन से स॒ट्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत ओर इंश्व रप्राप्ति के साधनों 
का निरूपण ओर महाकबि चंदूब रदाईं से पिंगल की अनोखी अ्भिव्यक्ति--- 
छुप्पय, पद्धरी ओर त्रोटक की अद्भुत भंगिसा । इस कथन की सत्यता को 
वहीं समझ सकता है जो इस काब्य का आयद्योपांत पारायण करे । 

इन कवियों की सूचो में दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक भानुद॒त्त 
का ओर दूसरा चंदबरदाई का । भानुदत्त रीतिकालीन हिंदी आचार्यों के प्रमुख 
प्रेरशाजोत रहे हैं। भानुदत्त का संभवतः यह पहला स्पष्ट उल्लेख है जो उस 
काल्न में व्याप्त उनके महत्व की पूरी अभ्यर्थना करता है। कहा जाता है कि 

दास ने 'रसमंजरी” का उल्लेख किया है किंतु यह रसमंजरी भानुदत्त की 

है, इसे प्रमाणित करने का कोई आधार नहीं है। नंददास ने लिखा है-- 


रसमंजरि अनुसारि के; नंद सुमति अनुप्तार | 
बनने बनितासेद्‌ कहेँ, प्रमसार बिस्तार ॥ 


इस 'रसमंजरी' को नंददास ग्रंथावली के संपादक पं० उमाशंकर शुक्ल 
भानुदत क्री रसप्तंजरी ही मानते हैं ओर उन्होंने दोनों के उदाहरणों में साम्य 
दिखाने का बहुत प्रयत्न किया है ।" जो भी हो भानुएत्त के स्पष्ट डल्‍्लेख का. 
हा रे श्रेय पुहकर को ही देना पड़ेगा । 
.. चंदबरदाईं का नाम आना भी कम्त महत्वपूर्ण नहीं है। राष्तो जेहे महाव्‌ _ 
. पंथ के रचनाकार का यह कम दुर्भाग्य नहीं रहा है कि उसके अस्तित्व को _ 
. नकारनेवाले अनेक निबंध समय समय पर अनवरत निकलते रहे । मोतीलाल 
मेनारिया ने रासो को १७०० के बाद का जाली ग्रंथ बताने का न जाने कितना 








.. अयाखस किया । ऐसी स्थिति में विक्रमी संवत्‌ १६७३ के एक कवि द्वारा चंद- पा 
.._ बरदाई का उल्लेख मामूली बात नहीं है। उल्लेख ही नहीं उसे महात्‌ कवियों... 
.._ की चमचमाती हुई पंक्ति में रखकर वंदनीय मानना उसके अक्ुण्ण यश का... 


आप 


१--नंददास अंथावली, प्रथम भाग, ४० ३६ | 
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अकाव्य प्रमाण है। उसे “चंदबरदाइक चंडिय” कहना तो मानो चंडी के 
चरदान की निजंघरी कथा की भी पुष्टि है। चेडी के इस वरदपुत्र की पुहकर ने 
सिफे वंदना दी नहीं की, उसकी शेली का. पुरस्सर अनुसरण भी किया। 
छुषप्पयों के नमूने ऊपर दिए जा खुके हैं । तद्भव शब्दों पर अजुसस्‍्वार लगाकर 
उन्हें संसक्ृत का जामा पहनाने के लिये चंदबरदाई बदनाम हैं। कुरान च 
पुरान! लिखनेवाले चंद्बरदाई की शैली में पुहकर द्वारा लिखी हुईं यह खूय- 
आंदुना देखिए--- 


22 


नमो देव देव द्वानाथ सूर। 
महातेजसोभं॑ तिहूँ जोर रूप॑ | 
उद्दे जासु दीसं प्रदोसं प्रकासं | 
हियो कोऊ सोक॑ तम॑ जासु नासं ॥ 
( स्वप्न खंड २३४ ) 


अथवा शिवस्तुति की ये प॑क्तियोँ--- 


कपात्न माल व्याह्षग्रीव चंद्रभाल सोहन। 
त्रिज्ञोकनाथ कालनाथ विश्वनाथ मोहन । 
अलंग भंग राग रंग संग जाप्तु सुंदरो। 
मसानभूमि सेनि साज्ञ गृढ़ कंदरा दरी ॥ 

( चंपावती खंड १६० ) 


... इतना ही नहीं शब्दों को तोइने मरोइने में भी एह्कर के रूप में चंद का 
आक प्रतिद्वंद्वी सामने आ गया है। द्वितीयावस्था के ल्लिये दुतियविवस्त (स्वप्न० 


..._ १९४), दाड़िम >दारों ( आदि० २०३ ), विहंगवर के लिये विगावर (युद्ध० 


. १३६ ), उद्देल्नित के लिये उडल्लित ( युद्ध० ३९४ ), वर्ष एक के लिये बरसक 


०५. #“०५ 


का '( बेरा० २८ ), तिमिंगल के लिये लिमगन ( स्वयं० १२४ ), इरावती के हा 


.. लिये यौरावत आदि । शब्दों के अंगमंग ओर खींचतान का नमूना युद्धखंड के... 


इस पद्च में देखिए... 


जब राग बंधी बजों रोग मत ० 
पा कियो अच्छुरी अच्छ मंगलज्लन चाहू। | 








.. उठे जीय जोधान जूमंत चाऊ॥रहशा 





. दुहुँ ओर निस्सान सो बज्जे जुकाअ।...|/र्रः 






























रा जा रही है । यह ग्रंथ काल प्रवाह में लुप्त ही हो खुका था कि सहसा जहाँगीर- 


( २६ ) 


परे .एक धाइल्ल घूमंत घधाई। 
तिने देखि सूरान के चित्त चाई 
फटठटो खोपरी शुंद फेलंत विंडी | 
सनो माथ मारग्ग फूटी दृहिंडी ॥२४१॥॥ 


चंद से पुहकर की शेल्ली का साम्य दिखाने के लिये इन प्रसंगों को उद्छत 
किया गया | इनके आधार पर सोचना कि पुहकर की भाषा भी चंद की तरह 
ही ऊबड़खाबड़ है, कवि के साथ घोर अन्याय होगा। क्योंकि पुहुकर ने एक 
ओर यदि पिंगल की चारणशेली को अपनाया है तो दूसरी ओर व्रजभाषा की 
मेजी हुईं सवेये कवित्त की मनोर॒म शेली को भी । वस्तुतः पुहुकर समय और 
अवसर के अनुसार भाषा के प्रयोग में पूरे माहिर थे। उन्होंने भाषा को भाव 
की अनुगामिनी बनाया है अ्नुशासिनी नहीं । ' 


लेखक की रचनाएँ... 
पुद्दकर की सुख्यरचना रसरतन ही है | वेसे एकाघ खोज रिपोर्ट में उनकी 


७. 


एक रचना नखशिख भी बताई गईं है; किंठु नखशिख कोई अलग रचना 


नहीं है, वह रसरतन के स्वयंबर खंड का 'नखसिख वर्नन नामक” तीसरा 
अध्याय ही है । 


इधर कवि पुहकर के एक नये ग्रंथ का पता चला है | यह ग्रंथ है नायिका- 

भेद पर आधारित 'रसवेल्लि! | रसवेलि कितना बढ़ा प्रंथ था, यह जानने का 
. कोई आधार नहीं है । सगर यह ।एक पूर्ण ग्रंथ अवश्य था, जिसमें कवि ने 
भिन्न भिन्न नायिकाओं के लत्नण ओर उदाहरण दिये हैं। कवि पुहकर 

.. रसमंज्नरीकार सानुदत्त से बहुत प्रभावित थे और यह अस्लंभव नहीं है कि 
.. उन्होंने 'रसवेलि' ग्रंथ रसमंजरी के ही ढंग पर उसी की प्रेरणा से लिखा हो । 
.. ऐसी हालत में यह अनुमान करता निराधार न होगा कि इस ग्रंथ में भी नायिका- 
.._निरूपण, सखी मंडन, उपालंभ, शिक्षा, परिहास, दूती, नायक, >ंगार, संयोग 
..  विप्रलंभ, तथा स्मरदशा निरूपण रहा होगा । क्योंकि रसरतन में भी कवि ने 
.. आवश्यक स्थलों पर इन विषयों पर न सिर्फ ध्यान रक्‍्खा है बल्कि इनके 

शास्त्रीय पक्ष पर अपने मत भी प्रकट किये हैं 


रसवेलि” नामक ग्रंथ की सूचना यहाँ हिंदी में पहली बार भ्रकाशित की 
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कालीन कुछ चित्रों के नीचे कवि पुहकर के कुछ छुंद मिलन गए। ये चित्र नायिका- 
भेद को दर्शाने के लिये ही बनाए गए थे । मेरे मित्र डा० परमेश्वरीलाल गुप्त ने 
कृपापूवंक इन चित्रों के नीचे के छुंदों की फोदो-कापी मेरे लिए. उपलब्ध कर 
दी। डा० गुप्त को थे चिन्न राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के चित्र-कक्त में दिखाई पड़े । 
उन्होंने इस फोटो-कापी के साथ यह भी लिखा है कि प्राचीन चित्रों के साथ 
संलभ सामग्री बहुत बड़ी है किंतु खेद की बात द्वे कि हिंदी के विद्वानों और 
शोधकों का ध्यान इधर नहीं गया है। पता नहीं इन चित्रों के साथ संलझ 
- सामग्री का ठीक से निरीक्षण किया जाय, तो कितनी अल्लभ्य कृतियाँ पूर्ण या _ 
अपूर्ण रूप में सामने आ सकती हैं। ; 
पुहकर कवि की इस रसवेलि को चित्रकार सुखदेव ने चित्रित किया था 
या इन चित्रों के नीचे घुहकर के कवितच्त लिखकर दस्तखत किया था 
जेसा कि ३७ वों चित्र के नीचे लिखे छुपद के साथ दी हुईं पुष्पिका से प्रतीत: 
होता है। छुपद ओर संलझ पुष्पिका इस प्रकार है । 
राजति अलक सुकंठ मनहु सारद पर बारद। 
सुहृद भंसि सुभ देस सलिल सज्जन श्रुति आरद ॥ 
प्रगट पत्र बहु नेद्‌ मदन अंकुरि करि सोहै। 
ललित त्ञता लद॒लहे सुनत रसिकन मन मोहे ॥ 
रसवेलि बरनि पुहकर सुकवि गिराफूल आनद लखत। 
अलि गन सुमत्त वर जग सुदरष ये प्रसिद्ध जुग जुग हँसत ॥ 
इति रसवेलि पू्णं;। लिप्बितं चित्रु दसकत सुखदेव चित्री | 
गुरुप्रताप श्री राम कृपा सद्याय रहे सदा | 


प्रश्न हो सकता है कि यह रलवेलि पुष्कर कवि की ही क्‍यों मानी जाये । 


... प्रथम तो हिंदी में कोई ओर, पुहकर नाम का कवि हुआ है या था, यह प्रश्न ५० 
नहीं उठता । छुह्कर नाम के किसी दूसरे कवि के बारे में हिंदी संसार को कोई... 
_ सूचना नहीं हे । दूसरे प्रत्येक पद के साथ पुहकर की भणिता दी हुई 7 के व 


..... रसरतन पढ़नेवाला व्यक्ति भल्ली भाँति जान जायेगा कि यह भाषा, ये शब्द, 


. यह विश्वास पुहकर कवि का ही है | फिर रसवेलि का एक पद ऐसा भी है जो ० 


... रसरतन के एक पद से पूर्णतः साम्य रखता है, किंचित्‌ हेर फेर के साथ। 
रे हर चह हेर फेर इसासलए कक नायका भेद के वर्शनों के आलंचन राधा कृष्ण रूढ़ 2 
..... है चुके जौ 











के हैं इसीलिए रसरतन के उस पद में राधा कृष्ण का प्रसंग 




































रद ) 
“श्सरतन का पद इस प्रकार है. 


आवति आये घर जाति उन संग लागि 
ननन की निद्रा किधों नाह अनुगासिती | 
कर की कमान काम कान लगि तान वान 
सारत निसान प्रान कैसे रहे' कामिनी ॥ 
कहे कबि पुहकर प्रीतवम पियारे पिड 
विछुरे ते दुसह दुद्देली भई जामिनी | 
सूनी भई पिया विज सूनी हों बिरह वाल 
ऊनी भई सेज तब दूनी भई जामिनी ॥ 
ह ( युद्ध खंड ५१ ) 
अब जरा इसो के साथ रसवेलि का २४ याँ पद सामने रख कर देखिए--- 


आबति है आये घर जात पुनि रंग लागि 2 
नेननि की नींद कैधों नाह अनुगामिनी । 
कर की कमान काम कान लागी तान वान 


मारत निसान प्रान कैसे सहे कामिनी | 
.. कहे कवि पुहकर मुरलो धरन कान्‍्ह 
..... विछुर त दुसह दुद्देत्ी भई दामिनी 
उठो भारी पिया विनु सुनि हे विरह बेरी 
द सूनी भई सेज तब दूनी भई जामिनी ॥ 


.. अब भी किसी को इन पदों के कवि के बारे में शंका हो तो उन्हें दूसरा पद 
खना चाहिए । इस पद में कवि एक पंक्ति में कहता है-- ५ 
पुदकर त्रिभुवन नाथ कवि चित्र प्रिय 5 
ऐसे मिल्ि जाहु जैसे मित्तल 


.. कोन है यह त्रिभुवननाथ जो काव्य और का प्रेमी है । 


जहाँगीर को चित्रों में किसो चित्र को सराहती मुद्रा में अंकित देखनेवाले 


तुरंत कहेंगे कि यह त्रिजुवननाथ विशेषण जहाँगीर का विशेषण हो नहीं 





















तो यद्द है कवि पुदकर की दूसरी कृति रसबेलि, जो काल के जब 
अपूर्ण रूप में ही सही इसलिये बचकर बाहर आ सकी कि जहाँगीर 









कालीन 




























६ २६ ) 


किसी सुखदेव नामक चित्रकार ने अपने या किसी ओर के बनाए हुए चित्रा” 
के नीचे इसके कवित्तों को उदाहरण के रूप में अंकित कर दिया था। हो- 
सकता है कि यह कार्य चित्रप्रिय बादशाह की आज्ञा से किया गया हो। 
नीचे पदों की संख्या ओर कोष्टकों में चित्रों के केटलग-नंबर दिये जा रहे हैं । 

अंतिम चित्र से पता चलता है कि कुल ३७ चित्र रहे होंगे । किंतु . 
अभाग्यवश इनमें से कुल चोबीस ही उपलब्ध हैं । 


२[२९१.६३।३ ] ३ [२१.६३॥२ |] ४ [४१.६३॥३] ४ [११.६३।४ |; . 
९ | ९१.६३।४ |८[ ५१.६३।६ | ६ [३२१.६३॥७ ] १० [ २१.६१।८ ] 
3३ [ ६१३.६३।६ |] ३२ [ ५३.६३|१३ | १४ [ २१.६३॥१२ ] १६ [ २३. 
६२३॥११ |] २१ [ ७१.६३।१४ ] २२ [ ५१.६३।१५ | २३ [ ६१.६३।१६ |. 
२४ [ ६३.३६३॥१७ ] २९ [ ५१.६३।१८ | २६ [ ४१.६३।३६ ] २७ [५३... 
६३।२० ] र८ [ ५१.६३।२३ ] २६ [५१.६३।२२ ] ३१ [५१.६३।२३ ]. 
३२ [| ५१.६३।२४ | ३७० [ ४१.६३।१५ | यानी मूलतः ३७ चित्रों में ३७ छुंद 
थे लेकिन १३ चित्रों के प्राप्त न होने से सं० १, ७, १३, १९, १७, १८, १ $, 
२१०, ३०, २३१, ३४, ३५, ३८५ के पद प्राप्त नहीं हुए । कक 

इस ग्रंथ के साहित्यिक ओर शास्त्रीय पक्ष पर “पुहकर का नायिकामेद” 
वर्णन! प्रसंग में विचार किया जायेगा । द 





हा हा बारे में १४०४ की रिपोर्थ में संख्या ७८ में विचार किया गया हे। 





- रसरतन की विभिन्न पांडुलिपियाँ और यह पाठ 


( $ ) रसरतन की पांडुलिपियों की खूचनायें यथदाकदा हिंदी हस्त- 
लेखों की खोज रिपोर्टा में प्रकाशित होती रही हैं। सबसे पहली सूचना 
48०४ ईं० की रिपोर्ट में छुपी थी । बेसे एक सूचना १६०३ की रिपोर्ट में 
थी, किंतु सूचना संख्या १६१ में जहाँ इसकी प्रतिलिपि के बारे में विचरण 
आष्य था, लिखा है कि 'दीसकों से विनष्ट”' । इसलिये १६०९ की सूचना ही 
सबसे प्राचीन कही जायगी। १६०४ की पांडुसिपि सूचना संख्या ४८ के 
अनुसार देशी कागज पर ३२३२ पन्नों की थी जो 5८३ *< ६३ के आकार के 
प्रत्येक पर १७ पंक्तियाँ थीं। श्लोक संख्या ४४७३७ बताई गईं है। पांडलिपि 
छुतरपुर के दीवान शत्रुजीत सिंद्द के पास सुरक्षित बताई गईं है। जिसका 
लिपिकाल १८६२ संबत्‌ दिया हुआ है | 

अंतिम पुष्पिका इस प्रकार हैः--- 

.. संपूर्ण समाप्त संवत्‌ १८६२ अष्वन सासे कृष्ण पक्षे तिथो चतुर्थीयाम 
सोमवासरे लिष्यते कायस्थ छोटेलाल, मिरजापुरे, गंगा निकटे, विंध्य चेजन्ने। 
अस्थि तट मलंगज मंगल दुदातु । 

( २ ) सर्च रिपोर्ट १६०६-८ में पुनः सूचना छुपी | जिसमें पांडुलिपि 
के बारे मं सूचना संख्या २०८ में बताया गया कि यह २६६ पन्नों की 
. ८३२ ६३ आकार की ५५ पंक्ति प्ृरष्ठयाली ३००० श्लोकों की प्रति है 
... जो श्री हन्ुुमत मिरद॒ह्या चरखारी के पास सुरक्षित है। इस सूचना में रचना 

. काल १६१८ ईं० यानी १६७५ संवत्‌ बताया गया है।.... 
....._.( ह ) तीसरी सूचना १६३७-१६ की रिपोर्ट में छपी। इसमें मी. 
.. ( संख्या १४० ) कवि का रचना काल १६१८ ईं० बताया गया। संपादक 


कि! । | ने लिखा कि “यह ण्क विचित्र बात हद कि यह पाइ।ला|प जो बाबू परुषोत्तमदास 46 
. टंडन, बी० ए०, एल-एल० बी, प्रयाग के निजी पुस्तकालय में मिली वह 


. एकदम वैसी ही है जो बाबू जगन्नाथ प्रसाद छतरपुर के पास से मिली जिसके है 








पुरुषोत्तमदास टंडन से प्राप्त प्रतिल्षिपि का लिपिकार कोई छेदीलाल कायस्थ 
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(३३) 


है जिन्होंने आश्विन्‌ कृष्ण ४8, $८६२ संबत्‌ को मीरजापुर, गंगातट, पर इसे 
यूरा किया । स्पष्ट है कि बाबू जगन्नाथग्रसाद ने टंडन जी को यह पांडुलिपि 
भेंट की थी । 
इस पांडुलिपि का रूपाकार इस पअकार बताया गया है। देशी कागज, 
१३२ पन्‍ने, आकार ६” ८ ६”, - १७ पंक्ति-पृष्ठ, २७६३० श्लोक । लिपिकाल 
ब८घ६२ संबत्‌। द द 
.. (४ ) चोथी सूचना १६२०-१२ की रिपोर्ट में छुपी। सूचना संख्या 
१२८ के अनुसार प्रति में कुल ६८ प्रष्ठ हैं, आकार पड़े” * ६३” प्रत्येक पृष्ठ 
भें १३ पंक्तियाँ ११२१ श्लोक, अपू्ण । सुरक्षित नागरीग्रचारिणी सभा, काशी । 
( & ) पाँचवीं सूचना पंजाब प्रांत में हिंदी हस्वलेखों के खोज विवरण 
के १६२२-२४ की रिपोर्ट में छुपी | इसमें प्रंथ के रूपाकार के विषय में कोई 
सूचना नहीं दी हुईं है। संपादक ने कवि परिचय, वंश विवरण, आदि पर 
अवश्य विचार किया है | 
इस अकार रसरतन के संबंध से उसकी पांडुलिपियों के विषय में जो 
सूचनाएँ प्राप्त हैं, उनसे मालूम होता है कि पाँच पांडु लिपियों की जानकारी 
. मित्र चुकी है । द 
मेंने जिन पांडुलिपियों को इस पाठ के आधार रूप में स्वीकार किया है 
उनका विवरण इस प्रकार हैं । 


'आ प्रति क्‍ 
... यह प्रति पूर्णतः खंडित है, अर्थात्‌ इसमें आरंभ ओर अंत के कई 
घ्रष्ठ तो चुटित हैं ही, बीच के कुछ ए्ठ भी चुटित हैं। आरंभ में आदि. 
.._ खंड के ३४ छुंद तक के पन्न चुटित हैं। अति यहाँ से लगातार ठीक चलती... 
.. है आदि खंड में ही १९४ संख्या पद के बाद पुनः छुटित है। अ अति... 
० । है 'चित्रखंड की छुँद संख्या २२६ से पुनः - चालू होती हे । ओर अंतिम पा 
... रूप से यह अति चंपावती खंड की छुंद संख्या ३० तक चलकर पूर्णतः 
 विरखंडित हो जाती है । मा 
.. जाहिर है कि इस प्रति का विवरण किसी भी सच-रिपोर्ट में नहीं दिया 
..._ गया है। यद्यपि यह अति जुटित है किंतु रसरतन ग्रंथ की अद्यावधि प्राप्त अतियों 
.. में यह सर्वाधिक प्रमाणिक और पुरानी मालूम होती है। पुरानी कहने का... 
.. कोई खास आधार तो नहीं है क्योंकि प्रति में लेखन काल की सूचना प्राप्त नहीं 
.' होती किंतु कोई भी 









 हस्तलेखों से परिचय रखनेवाला व्यक्ति इसे प्राचीन प्रति 





( रे१ ) ल्‍ 
कद्दने के लिए बाध्य होगा । लिपि पदछुति, लिखावट, कागज, सभी इसके... 
प्रमाण हैं । इसके एक पृष्ठ का ब्लाक पुस्तक के साथ संयुक्त है, जो इन बातों: 
का प्रमाण देगा । । द क्‍ 

यही अ्रति इस पाठ का मूल आधार है। यह प्रति देशी कागज के २४१ 
पन्नों की ८३ ५ ” ६२” आकार की है। बीच में एक स्थान पर आदिखंड में 
छुंद संख्या १२२ से १२४ तक की पंक्तियों में वर्शित जन्मकुंडली को समझाने 
के लिए एक कुंडली चक्र ओर कुछ नये छंद अल्लग पत्र पर लिख कर जोड़े गए. 
हैं। इस पत्र को छोड़कर बाकी पांडुलिपि एक ही लिखावट की है जिसके अंत 
में लिपिकार ओर लेखनादि के बारे में यह पुष्पिका दी हुईं है । 


'इति शुभम्‌ | सम्बत्‌ १६६१ अगहनमासे कृष्णपत्ते 
तिथि चतुर्थो ॥ ४ ॥” 


“>शककुस सर २3प पका ब5 3 म० >> “तल ६०० 2०2३० 


अलिस्सकननन सनक" 


रविवासरे श्रीमान महाराज कोमार श्री द्वान सत्तरजीत जू देव की 
आज्ञानुसार -- 
हस्ताक्षर 
आग भा न .._ कुँवर कन्हैया जू. 

बा बम उपन्नाम ( बलभद्र ) कवि 
. स्पष्ट ही यह प्रति भी .उसी परंपरा की है जिसमें सर्च रिपोर्ट १8०५४ तथा... 
१३११७-१ ६ की प्रतियाँ आती हैं । बाबू पुरुषोत्तमदास टर्डन और बाबू जगन्नाथ... 
प्रसाद की प्रतियों को लेकर १६१७-१६ की रिपोर्ट में संपादक ने बड़ा आश्रय... 
... अकट किया था । १६०५ वाल्ली रिपोर्ट में प्राप्त पांइलिपि को संपादक ने 
.... बाबू जगन्नाथ पअसाद की प्रति कहा है किंतु रिपोर्ट सूचना संख्या ४८ में इसे 
.._ शत्रुजीत सिंह के पास सुरक्षित बताया गया है। इसग्रति के मूल लिपिकार 
... कायस्थ छोटेलाल हैं। इसे ही संपादक ने अम से छेदीलाल लिखा है। 
..__ छोदेलाल नाम १६०५ के हस्तलेख विवरण संख्या ४८ में पृष्पिका में दिया... 
.... हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि १६०४ वाली और ३३१७-३३ 
.._ वाली रिपोर्ट स में वर्णित हंस्तल्ेख एक ही हैं । एक नहीं हैं तो एक दूसरे की. 
.... नकल हैं । लगता है दीवान शत्रुजीत सिंह के वहाँ से इस प्रंथ की कई नकतलें 
..... हुईं थीं। क्योंकि हमारी ब प्रति भी शबज्वुजीत सिंह तैयार 


वेट पिला पिन कसम 7 जताया न चलन य 3० पल्‍ परत ज3०>- ९०२५. : ५0.5 7४777. 
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ञ्रप्रति पणं स० ६२ ( विजयपाल खंड, छुं० सं० १२-२१) 
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! बे हरमेज 


| ६३९ ॥कवितु॥नव लगवे।&। हक पक तीकमकर 
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द ( रे३ ) 
कराई गईं थी, जो रूप आकार में पहले दोनों हस्तलेखों के समान होते हुए 
भी पन्नों की संख्या में भिन्न है। यही नहीं इसमें लिपिकार भी भिन्न है। 
यह प्रति सी कायस्थ छोटेलाल द्वारा अस्तुत श्रति की नकल ही मालूम होती 
है। परंतु इसे किसने लिखा, यह स्पष्ट नहीं होता । हस्ताक्षर करनेवाले कुँवर 
कन्हैया जी, उपनाम बलभद्र कवि लिपिकार भी हो सकते हैं, या उन्होंने 
. दीवान साहब की आज्ञा से किसी .से लिपि करा कर उसे मूल से मिल्ला कर 
सही करते हुए अपने हस्ताक्र कर दिए हैं। लेकिन ये हस्ताक्षर यदि: 
कुंवर कन्हेया के हाथ के हैं तो लगता है कि लिपिकार 'भी वही हैं; 
क्योंकि हस्ताक्षर की लिखावट ओर हस्तलेख की लिखावट बहुत साम्य 
रखती है। १३०४ की सूचना में ग्रंथ में ४४७३७ एलोक बताए गए हैं। यह 
गणना पूर्णतः काल्पनिक लगती है । १७-१8 की रिपोर्ट में छंद संख्या, २७६० 
बताई गईं है। हमारी ब प्रति की छुंद संख्या कुल २७६८ है। ८ छंद अधिक 
इसलिये हैं कि मेंने एक अर्धाली की अधूरी चोपाईं को भी, जिस पंर अति में 
छुंद संख्या नहीं दी है, पूरा छंद मान किया है.। 2 0५ 
मेंने ऊपर कहा है कि ब प्रति भी कायस्थ छोटेलाल ह्वरा लिखी ग्रति की 
नकल मालूम होती है । इसका प्रत्यक्ष अममाण तो नहीं है किंतु भाग्यवश 
कायरथ छोटेलाल की लिखी प्रति की रिपोथ्र ने बड़ी विशद सूचना प्रस्तुत 
की है। में यहाँ वह पूर्ण सूचना ज्यों की त्यों इसलिये दे देना चाहता हूँ ताकि 
इससे ब प्रति के आधार पर प्रस्तुत इस पाठ का विषयानुक्रम पूरी तरह मिलाया 

जा सके | आदि अंत के अंश भी रिपोर्ट में दिए हैं । उसे भी यहाँ दे दिया गया 
 है। अंतिम अंश में दोनों प्रतियों में छुंद संख्या की समानता भी द्रष्टब्य है । 
... आदि--भशी गणेशाय नमः ॥ री परम गुरुसे-नसः ॥ अथ रसरतन काव्य 


..._पौहकर कृत लिष्यते ॥ छुप्पय ॥ सगुन रूप निगुंन निरूप वोह गुन विस्थारन ॥. क्‍ 
... अविनासी अवगति अनादि अध अदक निवारन ॥ घद घट अगर असिध्थि गुप्त 





हे .. निरलेष निरंजन ॥ तुम त्रिर्प तुम त्रिगुन तुमहि ब्रेपुर अनुरंजन ॥ तुमहि ः 5 


. आदि तुम अंत हो तुर्माई मध्य साया करन ॥ यह चरित नाथ कहाँ लगि. 
_ क्हों नाराइनि असरन सरन ॥ १ ॥ घोष तरुनि भूगार मात कहना सुनि... 


..._ पंडित ॥ आपु हास रस जुक्त भान मधवा बल षंडित ॥ बाल बैस अद्भुत... 


.. चरित्र वृज वासिन जान्य्रौ॥ मेघ बीर बलिभद्व रुद्र सुरपति भय मान्याँ॥ 
..._ अ्रति प्रताप वीभस्त हुव गौब गोप संतः करन ॥ पोहकर प्रताप तिहुपुर प्रगण... 


७ झूल ३ ६१००-६२) 











( रे४ड ) 


सु नत्र रख वस िरचर सरन ॥ २ ॥ सुख सम्तुद्र सब जग्न सग्न वत्सल् आंत 
पालन ॥ घर गयत्रारे अरबग असम विस्तारन कारन ॥ 


झंत-घछुहुकर वेद पुरान मिलत्नि कीनो यहे विचार ॥ इंह्दि संसार अलार 
में राम नाम निज सार ॥६१॥ वेरागर बेराग वषु हीरा हित हरि नामु ॥ 
प्रीति जोति जिय जगमगे हेरे त्रिविधि तनु ताम्रु ॥६२॥ सत संगति खत बुद्धि 
उर विवि धरनी संग लाइ ॥ ग्यानवान प्रस्थान करि तजे विषे सुष भाइ ॥दरशे॥ 
तातें तत्तु लहै सुकद सूक्ति देषि मन मांहि ॥ कोई तेरे काम नहीं तू काहू को 
नाहिं ॥६४॥ पर धन पर दारा रहित पर पीरहि मन लाहि ॥ काम क्रोध सद्‌ 
लोभु तजि विजय निसान वजाहि ॥ ६५४ ॥ पहुकर भवसागर गरूव निपटहिं 
गहिर गंभीर ॥ राम नाम नोका चढ़े हरिजन लागे तीर ॥६६॥ इति श्री रस- 
रतन काब्ये कवि पहुकर विरंचिते वेरागर खंडे ग्यान वेराग्य सत्ता राज्य तत्त : 
बरननो नाम षोड़समोध्याय ॥१६॥ सम्पूर्ण समाप्त ॥ संबत्‌ १८४६२ ॥ अथ 
अथ नमासे ॥ शुक्ल पत्ते तिथों चतुर्थीयां ॥४॥ भोमबासरे ॥ लिष्यते कायस्थ 
गेटेलाल ॥ शाकीन मिरजापुरे ॥ गंगा निकटे चविध्य क्षेत्रे ॥ श्रस्थि तर्ट 
सलगंज ॥ मंगलं दयातुः ॥ 


पृष्ठ विषय पृष्ठ विषय द 
१. बंदना देवताश्रों की २१. कामदेव का चंपावती नगरी रंभा 
२, देवी जू की स्तुति... के महल में पहुँचना । रंमावती 
३. छुत्र सिंहासन वर्णन बादशाही का काम दुर्शान । द 
वंश पर २२. रंसावती विरह 


४, सेना समूह वर्णन 
देस गान तीरथ देवता 
८, काब्य कर्ता वंस.. 
. ९, कथा प्रसंग 
१२, सूरसेन गर्भवास 
१३, बाल लीला वर्णन 
._ १४. तिलक स्थापन 
_. १४, विजेपाल राज्य देश 
. १६, सिद्ध वरदान 
.. ३७. रानी पहुपावती के गम से रंभा- _ 
. / बती का जन्म 
१८. बेससंधि वर्णन 


२४. आकाश वाणी 
२५. वेद्य उक्तोपचार 
२६, सखी उन्‍्माद वर्णन, रंभावती का. 
विरह मदन सुदिता ने प्रगद कहा. 
मदन सुदिता रंभावती सेद 
पूंडती है 
३१. दस अवस्था वर्णन 


३२. चिन्ता आदि के 

३७. राजा रानी चिंतावश हुए हैं 

.. उसकी तकना 
. ३४, द्वितीय स्वप्न हुआ 


..... २०, स्वप्न दर्शन, पंचवान चला 





१६, कामदेव रति संवाद 


. ४१, सखी अ्मोद... | 
.._ ४३. मदन मुद्िता रानी खंबाद सुनि 





...._ ८९५, सूरसैन हरण । 
.... ८६. कल्पलता सखी संवाद 
... &३, कल्पत्नता सूरसेन 








मम 


( ३४ ) 


सुमति सागर मंत्री को बोल कर 
आज्ञा दी द 

४४. बुद्धि विचित्र आदि (३) सप्त 
सत चित्रकार पयान वर्णन 

४४९, सूरसेनि का विरह वर्णन 

.. ४६, रघुवीर आदि राजपुतन्र मंत्री सूर- 
सेन को उपदेश करते हैं 

७८. राजा संदेह 

*&०. बुध विचित्र चित्रकार का वेरागढ़ 
गसन |. 

£४. बुध वि/चन्न सूरसेन संवाद । 

€€, बुध विचित्र चित्र सूरसेन को 
देता है । 

६७, प्रेम कथा वर्णन | 

5 १. सवारी कुतूइल 

. ६४, झुद्ता नाम सखी रंभावती को 

.. वर चित्र ओर उनका संवाद 
देती है । 

६७. राजा विजेपात सुमति सागर 
मंत्री को निमंत्रण ओर स्वयंवर 
की सामग्री की आज्ञा देते हैं । 

#&८. मन मझुदिता आदि अष्ट सखी 
रंभावती को गुण चातुर्ये का 

. डपदेश करती हैं । 
.. ७३, राजा विजे स्वाभव वर्शन 
७४: सूरसैन पयान 


.._ ७६, गुन गंभीर संवाद 


०. गंगा जू की स्तुति 
८१. सान सरोवर वर्णन 


० :54 कृत्य नाटक 


१००, सान मोचन 


१०९, कल्पलता विरह वर्णन 

१०८. सेन्य सन्देद 

११०, नगर दर्शन शोभा, बाग कूप | 

११६, शिव अर्च॑न वंदना 

११७. छुत्रधारी राजकुसारों का आना 

११८. सूरसेन विरह 

३२१. गुन मंजरी पझुद्ता वार्ता, रंभा- 
वी से भेद कहती हैं 

३२२. अष्ट सांखेियों को रंभा की 
आज्ञा, सूर जोग दशन वार्ता । 

१२७, मदन सुदिता ने सब भेद रंभा- 
वंती से कहा 


१२६. सदन अआुदिता, रानी, महादेव 
पावंती, रंभावती दर्शन 

१३०, रंभावती पूजा करवी है 

१३२. जोगी भेष से राजकुमार दर्शन 

१३४, बेरागर सेना दर्शान 

१३६, संडप वर्शन 

१३८, रंभा का नखशिष अशंगार वर्णन 

१४४. मंडप अवेश , राजकुमार शोभा 

१४५. रानी राजा संवाद उत्साह 

१४७. जयमाला जागरन 

१४६. पाशिग्रहण 

१५९. भोजन विधान ज्योनार 


१९७, सेज्या उत्साहनों 
. १३९६. संकर्षण वर का का 
5 १६२, प्रथम समागंम 
... १६३, दशामान 
« १६5, मित्र लाभ जा 
जम . १६४, द्वितीय रसकेलि वर्ष द 5  । 
...._ ३७१, रस वर्ष 0 








( रेई ) 


१७२, कल्पलता की बारहमासी २०८, कुंबर दर्शन 
१८७१. शुक संदेश . २१०, पयान वर्शन 
१८२. चंपावती नगर वर्णन २११. पंथ वर्णन 
१८७. दंपति संवाद २१२. वेरागर आगमन 
4८६. वन विद्वार २१४. गृह ग्रवेश वर्शु न 
१६०, आखेट वर्णन द राह आंगन 

१६१. लेन्य वर्णन २१८. नव नायिका 


१8३, युद्ध शिवमाल योद्धा वर्णन 
१९७. सह गोन वर्णन 

१६८. कल्पलता सूरसेन मिलन 
२०३, चन्द्रसेन उत्पत्ति 

२०४. शिशु लीला वर्णन २२३. चन्द्रसेन दर्शन. 
२०४. दूत संदेश २२४. नट नाटक कोतूहल 


२०७, सूरसेन राजा दूत संवाद २३२. ज्ञान वेराग्य सत्ता राज्य 


२२०, दिग्विजय 
२२१. संतान वर्शन 
२२२, राज तिलक 


नोट --ऐतिहासिक उद्धरण--नूरदीन गाजों सक बंदी ॥ जिहि के राज 
कथा रस बंधी ॥ जुग जुग तासु बरष धर राजू ॥ तिहि सन कियो कथा कर 
साजू ॥२७॥ येक सहस ऊपर पेंतीसा ॥ सन रसूल सो तुरकन दीसा ॥ अग्नि 
सिंघु रस इन्द्र प्रवाना ॥ सो विक्रसु संवतु ठहराना ॥२८॥ 
इस सूचना को ध्यान से पढ़ने पर लगेगा कि इस पाठ के लिये भाप्त ब 
प्रति ओर १६०९७ या १६१७-१६ की सूचनावाली यह श्रति बस्तुतः एक 
ही मत्त प्रति की दो नकत्ें हैं| या ब प्रति १६०९ की सूचित प्रति की नकल 
है। इसमें किसी भी ग्रकार के संदेह की कोई शुंजायश नहीं रह जाती । 
स्तर प्रति--वहीं है जिसकी सूचना १६२०-२२ की रिपोर्ट में छपी है । 
. स प्रति मी सूलतः ब प्रति की परंपरा में द्वी हे। लेखन संबंधी कुछ अंतर 
. अवश्य है। किंतु यद्द अंतर पाठ की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है । 
. ब प्रति में प्रायः छू को ध्य लिखा गया है, स॒प्रति में हमेशा छ द्वी रहा है। 
कभी कभी स प्रति में तद्भव रूपों को तत्सम बना देने की प्रवृत्ति भी दिखाई 
पड़ती है। यानी कहना चाहें तो कह सकते हैं कि स श्रति का लिपिकार कहीं 





. ज्यादा सचेत ओर शब्दों की मूल प्रवृत्ति से अभिज्ञ व्यक्ति है। यह परिवर्तन है | 


. लिपिकार ने अपनी मर्जी से नहीं किया है बल्कि उसके पास जो मूलप्रति थी... 


. ... उसकी लिखाबड में द्वी ये अंतर विद्यमान थे, ऐसा प्रतीत होता दे । 
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स॒ अति के रूपाकार के विषय में हम आरंभ में ही १६२०-२२ की रिपोर्ट 
की श्रति के विवरण सें बता छुके हैं। यह प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
के संग्रह में विद्यमान है । इस ग्रति से ब श्रति की भिन्नता इस संस्करण के 
पाठांतर में दिखा दी गईं है। कई स्थानों पर स प्नति के शब्द ज्यादा 
व्यावहारिक ओर कम अ्रष्ट हैं, उन्हें मूल पाठ में संमिल्षित कर लिया गया 
हे ओर उनके स्थान पर ब प्रति के विकृत शब्दों को पाठांतर में नीचे दे दिया 
गया है | यह प्रति अपूर्ण है, इसलिये उसकी सहायता सिर्फ चित्रखंड तक 
के पाठ निर्ंय में ही मिल सकी है । चित्रखंड समाप्त होते होते यह प्रति भी 
समाप्त द्वो जाती है । 

१६२०-२२ की रिपोर्ट सें सूचना एकत्र करनेवाले व्यक्ति ने कुछ गलत 
बातें भी नोट कर दी हैं। लिखा है--'कवि पोहकर का आत्म वर्णन, नाम 
पुस्तक ओर समुद्र मंथन का वर्णन, बागेश्वर प्रसाद का वर्णन, स्थात थे कवि 
के आश्रयदाता हों: *** ? बागेश्वरप्रसाद कोई व्यक्ति नहीं हैं कवि बागेश्वरी 
सरस्वती के असाद यानी कृपा की बात कर रहा है । 

द! प्रति--द प्रति स का ही अ्रत्ञरशः लिपिकरण है। इसे किसी व्यक्ति ने 
बहुत हाल में सामान्य कागज पर श्रचल्लित स्याही में उतार दिया है। यह 

अति भी नागरीग्रचारिणी के पुस्तकालय में सुरक्षित है । अति अपूर्ण हे, जहाँ 
से स प्रति समाप्त होती है, वहीं यह भी समाप्त हो जाती है। स प्रति की अंतिम 
पंक्ति अपूर्ण है, वेसे ही द की भी । 

अर ओर ब प्रतियों के विषय में 
._ भाग्यवश इस पाठ के तेयार करने में अ प्रति का सहारा मिला। अ _ 
अति रसरतन काव्य के शुद्ध पाठ की कुंजी है; किंछु यह अति पूर्ण 
नहीं है। जैसा मैंने ऊपर निवेदन किया ब, स, और द तीनों समुपलब्ध 


: अ्रतियाँ एक ही परंपरा की हैं। तीनों के पाठ, छुंदसंयोजन आदि एक जैसे 


. है। तीनों प्रतियों में छुंद संख्या एक जेसी है। एक से सो तक अंक देकर पुनः 


.... पक से आरंभ करने की पद्धति तीनों में चलाई गईं है। बसेस ओरद... 
.. के छुंदों में श्रत्यंत अल्प अंतर दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिये आदि... 
.._ अखंड के ७ वे छुंद में स द प्रतियों में अर्धाली का क्रम बदला है। ४२ संख्या- 

|... चाले छृप्पय में ब प्रति में दूसरी और तीसरी पंक्तियाँ मिलकर एक हो गई हैं, 
हा सद में ऐसा नहीं हुआ है । ९० संख्या दंडक में नीचे की पंक्ति ब में बिल्कुल... 
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अशुद्ध है । स द का पाठ 'जेसे साहजहाँ साह जहाँगीर के” फिर भी कुछ ठीक 
है। वेसे अ प्रति में यह स्पष्ट हे । आदि खंड के १०६०-१० संख्या के छुंद स द्‌ 
में नहीं हैं । इस प्रकार के अत्यंत सामान्य अन्तर ब प्रति ओर स द॒ के बीच 
दिखाई पड़ते हैं जो पाठशोध के लिए बहुत सहायक नहीं हो पाते | इसी 
को दृष्टि में रखकर मेंने इन तीनों प्रतियों को एक परंपरा की बताया है।. 
हाँ यह कहा जा सकता है कि स द प्रतियाँ ब का पुनलेंख नहीं हैं । किंतु 
जिस प्रति से यह लिखी गई है, वह या उसकी पूर्वाज प्रति ब की किसी 
किसी पू्वज अ्रति से मिलती जुलती अवश्य रही होगी । 

ञ्र ग्रति बिल्कुल भिन्न परंपरा की है। ब परंपरा से क॒द्दीं अधिक शुद्ध 
सही ओर सुस॑स्क्रत परंपरा की प्रतिनिधि होने के कारण अर प्रति में अशुद्धियाँ 
कम से कम हैं। अनेक स्थानों पर ब प्रति के अशुद्ध पाठों को शुद्ध करने में 
अर प्रति से सहायता मिली हे । 

अ ग्मति में छुंद संख्या एक से आरंभ होकर अटूट क्रम में चल्नती है 
उसमें खंडों में अलग अलग छुंद संख्याएँ हैं, पर सबको समेट कर 
एक अटठूट छुन्द संख्या भी चल्नती रहती है। और यह छंद संख्या 
व प्रति से अक्सर भिन्न हो जाया करती है। उदाहरण के लिये श्र प्रति के 
आरंभ के अंश जुटित हैं । ३७ संख्या के पद को अ में अड़तीस कहा गया है । 
इप संख्या के पद को ब प्रति दंडक ओर अ स्वेया बताती है । ब स द्‌ प्रतियों 
से अ के पाठांतर पर ध्यान दीजिए । निमिद्ण्ड [अ,नृपदंड आदि ३९ | विविल्ाल 
[ अर, कविल्ास आदि० ४३ | जुर साहब ते वजि खात [ अर, साहि तेज 
विख्यात आदि ४८] मेरु सुमेर फँनिद मेदिनि पर छाने [ अ, जब लगि अचल 
सुमेर फनिद फन मेदिनि छाजे, आदि ५२ ]। आदि खंड के १२१ वे छंद के 





.. बाद ब प्रति में घडदरसन” की व्याख्या करने के लिये एक दोहा ऊपर से हा 
. जोड़ दिया गया है, जो अर में नहीं है । यह दोहा स ओर द में भी नहीं है । 


. सी पकार ब प्रति में १२३-१२४ वाले छुंदों के बाद दो नई चोपाइयोँ ओर 
. एक नया दोहा भिन्न कागज पर जोड़ दिया गया है जो किसी भी अति में नहीं: 


हे है। किसी व्यक्ति ने, जो ज्योतिष में कुछ दिलचस्पी रखता था, पहकर के ५ का 


द्वारा वर्णित अहगति और फल को बदल कर अपने हिसाब से कर दिया है । 


यह ध्यान देने की बात है कि बश्रति में जितने भी बढ़ी बड़ी पंक्तियोंवाल्ले-. 


है. छंद हैं, यथा छुप्पच, दंडक या सबेया, कवित्त, कुंडरिया आदि, वे अक्सर 


... अशद्ध हो जाते हैं, ऐसे सभी स्थलों पर अ्र प्रति की मद॒द से इन्हें शुद्ध किया... 











( रे& ) 


गया है । ब प्रति स्वयं भी काफी स्पष्ट थी, इसलिये रसरतन के इस पाठ को. 
तैयार करने में ज्यादा बाधाएँ नहीं हुई | कुछ विशिष्ट पाठमेद ओर निर्ण॑य 


इस प्रकार हैं । क्‍ 
१--आदि खंड में १७१ संख्या पद ओर उसके शथागे वर्णन में अ प्रति के 
पाठ को इसलिये स्वीकार किया गया है कि ब परम्परा की ग्रतियों में 
निचली पंक्तियों में पुनरक्ति आ जाती है । अ्र प्रति में ऐसा नहीं होता । 
२--ब प्रति में सर्वन्न विषय की सूचना देने के किये अथ श्रम्मुक'"'* दिया 
गया है, अ में यह पद्धति नहीं है। पाठकों की सुविधा के खिये ब प्रति 
की इस पद्धति को स्वीकार कर लिया गया है । 
३--कहीं कहीं अध्यायों की क्रमसंख्या और नाम में फक है किंतु चूँकि 
ञ्र प्रति तरुटिव है, इस कारण ब प्रति को हीं प्रामाणिक मान लेना 
पड़ा है । 

 ४७---अ्र प्रति में विजयपाल खंड में दोहा संख्या ८ के स्थान पर एक भिन्न 
दोहा दिया हुआ है, किंतु चूँकि बही दोहा आगे २२ वीं संख्या में दोनों 
प्रतियों में था, इसलिये इसे अ्रति की अशुद्धि मानकर पाठांतर में 
दे दिया गया है । द 

४---विजयपाल् खंड छुंद संख्या ११ में शव प्रति में रोम रोम की सिपत 
-बताबे” चरण को दुहरा कर अर्धाली पूरी की गई है। वहाँ पर अ प्रति 
का पाठ ही दीक है । 

_ ६---विजयपाल खंड में छुंद वह में लिखे हुए ५४-९७ संख्या के पदों का 
पाठ ब प्रति में बिल्कुल अशुद्ध है । इसे अर प्रति के हिसाब से शुद्ध किया 
गया है । इन नामों के विषय में जहाँगीरनामा, अल्बरूनीकालीन भारत _ 

द आदि ग्रंथों से भी सहायता ल्ली गई हे 

.. ७--इसी खंड में उपझुक्त देश वर्शन के ठीक बाद श्र प्रति में एक दोहा ओर 


तीन चौपाइयाँ विशेष मिलती हैं। जिनमें स्वयंबर सामग्री एकन्र करने का... 


वर्णन है | इसे पाठांतर में दिया गया है, किंतु यह मूल पाठ का अंग 4; 
भी हो सकता है। 8. 


... ८--विज्यपाल्न खंड का १०७ संख्यक दोहा दोनों प्रतियों में अशुद्ध सा 

... प्रतीत होता है। यह दोहा रतिसंयोग संबंधी है। रखवेलि में रतिप्रसझंसग...... 
में इसी प्रकार की एक पंक्ति आती है [ देखिए, रसवेलि छुंद संख्या ७५]... 
वहाँ भी “कुहुकि कुहुकि उठा कामिनी' यह पाठ है। 'कुका कुहुकनि. 
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कुहुक है! इस पंक्ति का अथ यह है कि रति क्रीडा के दो रूप है। 
कोक कज्ला ओर कोकिल कला । इसलिये एक में कूक है, दूसरे में 
कुहुक हैं।.. 

$--विजयपाल खंड का १३३ छुंद ब प्रति में नहीं हे। यह आवश्यक 
ग्रतीत होता है, संदर्भ की दृष्टि से इसलिये इसे मूल पाठ में स्वीकृत 


किया गया | 


१०--विजयपाल खंड का $८१वाँ पद भी, जो ब में नहीं है स्वीकार किया 
गया है, क्‍योंकि उसमें बताया हुआ तिथिक्रम बाद के २३५ संख्यक 
छुप्पय में भी दिया हुआ हे । 

११->-विजयपाल खंड का २१८ संख्यक छुप्पय भी ब प्रति में बहुत अशुद्ध 
है। दोनो में दूसरा चरण भिन्‍न है। मेंने अ प्रति के पाठ को इसलिये 
ठीक माना कि ब की पंक्ति का कोई साथंक श्रथे नहीं प्रतीत होता । 
ब प्रति में दिया हुआ है 'कमठ द्वार लग्गिद्ि किवार मेदिनि सो भर- 
क्किय” । जबकि अर का निम्नलिखित पाठ प्रसंग में पूर्णत। समीचीन 
गौर साथक प्रतीत होता है--- 


_विकसि कमल सकुचंत कोक कुल वपू धरक्रियं 


१२---२३४ संख्या का तिथिक्रम वर्णन करनेवाला छुप्पय अ प्रति का ज्यादा 
शुद्ध नहीं लगता | मेंने ब वाले पाठ को ही ठीक माना है | विचारणीय 
दोनों हो सकते हैं | 

३---२४४ संख्या में एक श्लोक अ प्रति में हे, ब सें नहीं हे । इस तरह 
की विकृत संस्कृत पदावली को फिसी छुंद में ढालकर एक पद बना 
लेने की अबूत्ति इस ग्रंथ में ओर स्थानों पर दिखाईं पड़ती है । इस कारण 
इसे स्वीकार कर लिया गया है । क्‍ 

१४--अप्सरा खंड के आरंभ को सूचना किसी भी श्रति से नहीं हे । नतो 
यह अ में है, न तो ब में | ब प्रति सें स्पष्ट ही यह भूल है क्योंकि 
बाकी खंडों के आरंभ में ही 'अथ अमुक खंड! पेसा लिखकर यह बात 

.. स्पष्ट कर दी गईं है। अ अति में ऐसा नहीं किया गया है। यह अवश्य... 

. है कि यहाँ से ब प्रति में छंद संख्या पुनः एक से शुरू होती है, जेसा 


हि कि अन्य खंडों के आरंभ में होता रहा है, इससे अनुमान होता है कि. 
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यहाँ से कोई नया खंड आरंभ होता है। चूकि खंडों का क्रम आरंभ 
में ही एक छुंद में बता दिया गया है, ओर बाद के अध्यायों की 
समाप्ति पर उन्हें अप्सराखंड के अंतर्गत बताया गया है, इस आधार 


पर यहाँ से अप्सरा खंड मान लिया गया है । 


4९--अप्सराखंड में १०६ संख्यक सवेया को अ प्रति के आधार पर शुद्ध 
किया गया है। ब प्ति में 'रया कासी करति! ग़लत है, इसके स्थान 
पर अर प्रति में हे श्रम सीकरनि! जो उचित प्रतीत हुआ । 

१६--ब में अप्सराखंड छुंद सं० ११४ में फूल घरे! को दो बार लिखकर 
पादुषूर्ति की गईं है जबकि अ में 'फूलकरी छुटि फूल मरे! बहुत सुंदर 
पाठ है । खास तोर से इसलिये कि रसरतन के कवि को आतिशबाजी 
बहुत पसंद है ओर फिर यह सभी जानते हैं कि जहाँगीर-कालीन अनेक 
लित्रों में फूलकरी को छुटाते हुए दिखाया गया है ! 


१७--इसी खंड का छुंद नं० १४७ का सव्वेया ब प्रति में कितना अटट था, इसे 


पाठांतर देखकर ही समझा जा सकता है । 


$१८--अप्पराखंड में छुंद संख्या २३२ से २१४ तक के पद जिनमें नृत्य ओर 


वाद्य के ताल सुर बताए गए हैं, ब में बिल्कुल अष्ट हैं । 


१६ -इसी खंड का २२७ संख्यक दोहा श्र में नहीं था। इसे प्रसंगोचित 
समझकर स्वीकार कर लिया गया है । 
इन कतिपय प्रमुख पारातरों से भी पता चल जायेगा कि अ प्रति कितनी 


महत्त्वपूर्ण शोर शुद्ध है । अभाग्यवश प्रति अपूर्ण थी, इसलिये टूटे हुए अंश के 
आगेवाले पाठ विवश होकर ब प्रति के हिसाब से ह्वी निर्धारित करने पड़े हैं; 
किंतु उन अंशों को भी पहकर की भाषा, छंदरचना की प्रवृत्ति, वर्णन में 


बहुप्रयुक्त प्रिय शब्दों की स्थिति और अन्य वरीकों के आधार पर यथासंभव 
ठीक ओर शुद्ध बनाने का प्रयत्न किया गया है। यह सत्य है कि एकाघ ओर 


कह दा 


. पूर्ण प्रतियाँ मिल गईं होतीं, तो इस पाठ को बहुत हद तक आ्रामाणिक बनाने... 
.. में सफलता मित्र जाती । इन पांडुलिपियों के आधार पर जो कुछ भी हो सका... 
.. है, वह विज्ञ जनों को संवोष दे सकेगा, ऐसी आशा अवश्य है।.... 














रसरतन का रचनाकाल और ऐतिहासिक संदभ 


कवि पुहकर ने 'छुनत्र लिंहासन वर्शन” के अंतर्गत रसरतन का रचनाकाल 


४४% ही. 


बताते हुए निम्नलिखित चोपाई दी है । 


एक सहस ऊपर पेंतीसा | सन रसूल सों तुरकन दीसा ॥ 
अग्नि) सिंधु" रसे* इंदु' प्रमाना | सो विक्रम सम्बत्‌ ठहराना ॥ 
( आदि खंड रथ ) 


यही पाठ सभी उपलब्ध पतियों में मिलता है। नागरी अ्र० सभा की 
सभी खोज रिपोर्टा' में जिसमें रसरतन में सूचनाएँ दी हुईं हैं, यही पाठ 
मिलता है। १६० ६-८ की रिपोर्ट में कुछ भिन्नता है जिसमें कवि को १६१८ 
का बताया गया है। यहाँ १६७३ विक्रम संवत्‌ के स्थान पर अश्लि की. 
संख्या पाँच मानकर १९७९ कहा गया है। विक्रम संचत्‌ के साथ ही साथ 
कवि ने हिजरी संवत्‌ भी दिया है जो १०३९ है। किंतु सभी अकार की 
गणनाओं के आधार पर देखने से ल्वगता है कि यह सन्‌ गल्नत है। 
. १६७३ विक्रम संचत्‌ १६१६ ईस्वी में पढ़ता हैं, ओर उस बर्ष हिजरी "३०२४ 
होना चाहिए । १६१७-१६ की रिपोर्ट के संपादक को यह अशुद्धि खटकी थी 
और उन्होंने इसके बारे में लिखा 'इसका रचनाकाल कवि ने विक्रम 
संवत्‌ १६७४ बताया है जिसका समानांतर सन्‌ रसूल १०३५ कहा गया है । 
सन्‌ रसूल निश्चित ही हिजरी सन्‌ है; किंतु विक्रम वर्ष १०३५ हिजरी में न 
पड़कर १०२९८ में पड़ता है। १०३४ सन्‌ संबत्‌ ३६८२ में पड़ता है। 
यह एक गड़बड़ी है जिसके विषय में मैंने दीवान बहादुर स्वामी कन्न पिल्लई से 
परामर्श किया किंतु कोई संतोषजनक समाधान न सिल सका ।** 


य 





१६०५, १५६०६-टए १६६७-१६ १९, १६२०-२२ तथा पंजाब में का 


हिंदी पुस्तकों की खोज रिपोर्ट १६२२-२४। 
२. १६१७ १६ रिपोट सूचना संख्या १५४० | 
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जाहिर है कि यहाँ संपादक ने रचनाकाल १६७४ संबत मान कर यह 
निष्कर्ष निकाला है। १६७३ विक्रम संवत्‌ १०२४ हिजरी में पड़ता है । 
डस साल मंगलवार प्रथम जिल॒कदः के दिन १० नवंबर सन्‌ १६१६ इंस्वी 
था।' इस अकार ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ १०२२ दिजरी में लिखा 
गया जो जहाँगीरनामे का ग्यारह॒वाँ जलूसी वर्ष था । उस साल १६७३ विक्रम 
संवत्‌ अथवा १६१६ इंस्वी में इस ग्रंथ की रचना हुईं । लगता है लिपिकर्ताओं 
ने 'पश्चीसा' के स्थान पर 'पेंतीसा! पाठ कर दिया। यह पाठ श्रब तक की 
आप्त सभी पांडुल्षिपियों में मिलता है, यह सही हे; किंतु ये सभी पांडलिपियाँ 
एक परंपरा की हैं, इस कारण यह अशुद्धि सब में दिखाई पड़ती है | 
मूल पाठ यों होना चाहिए--- 
एक सहस ऊपर पंचीसा, सन रसूल सो तुरकन दीसा | 
अप्नि सिंघु रस इंदु प्रमाना, सो विक्रम संबत ठहराना ॥ 
पुहकर ने एक पंक्ति में शाहजादा शाहजहाँ का नाम लिया है। बारहवों 
जलूसी वर्ष में गुरुवार मेह महीने की दसवीं को, जो हमारे बारहवें जलूसी वर्षे 
में, १३ शब्बाल सन्‌ १०२६ हि० होता है, तीन पहर एक घड़ी दिन व्यतीत 
होने पर शुभ मुह्ठत में खुरंम ने प्रसन्नता के साथ माँडू दुर्ग में प्रवेश किया 
ओर हम दोनों ग्यारह महीने ग्यारह दिन पर मिले |“ गुरुवार २७वीं को 
नूरजहाँ बेगम ने हमारे पू त्र शाहजहाँ के विजय के उपलज्न में जलला किया। 
जिसमें तीन लाख रुपये खर्च हुए |? इसी के बाद शाहजहाँ विद्रोही हो गया 
ओर “फर्जद” शाहजहाँ को जहाँगीर ने 'बेदोलत” कह्दे जाने का फर्मान दिया | 
जाहिर है कि उसके विद्रोही होने के पहले यानी हिजरी १०२६ के पहले 
पुहकर ने ये पंक्तियाँ लिखी थीं । ः 
कहे कवि पुहकर करिसिप के कुल्न भानु; 
अचिरज कौन रघुवंश रघुवीर के | 
अकबर साहि जू के साहि जहाँगीर जैसे 
जेसो साहिजादोी साहिजहाँ जंहगीर के ॥ 





.. १, जहांगीरनामा, ना० प्र० सभा संस्करण, संबत्‌ २०१४ पृष्ठ ४०४३ 
संबत सुदी ८ संबत १६७५ के दिन शुक्र ८ शहरिवर सन्‌ १०२७ हिजरी था 


(आदिफ४ ) 


( पृष्ठ & ) इस प्रकार १६७३ के लिए १०९८ मानना भी ठौक नहीं होगा । सा 


२. वहीं पृष्ठ ४४५६ वही ३. प्रृष्ठ ४५६ | 
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पुहकर जहॉँगीरकाल के कवि थे । कवि ने छुत्र सिंहासन वर्णन के अंतर्गत 
'जहाँगीर की प्रशंसा की है । इन वर्णनों को देखने से लगता है कि कवि ने ये 
वर्णन केवल रूढ़ि निर्वाह के लिये, अपने समय के बादशाह की स्तुति के लिये, 
थों ही नहीं कह दिए हैं, बल्कि उन्होंने जहाँगीर के दर्बार को निकट से देखा 
'था। कवि बादशाह का आश्रित था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर 
उसकी दर्बार तक पहुँच थी, ऐसा प्रतीत होता है । इस प्रसंग में एक बात 
ओर निवेदन कर दूँ । आचार्य शुक्त् ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा 
है कि “कहते हैं कि जहाँगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे से केद कर लिया 
था । वहीं कारांगार में उन्होंने रसरतन नामक ग्रंथ संवत्‌ १६७३ में लिखा, 
पज्िसपर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से सुक्त कर दिया?” | शुक्लजी 
ने इसे जनश्रुति कहा है, ओर यही ठीक भी है क्योंकि न तो इस ग्रंथ से 
ओर न तो किसी दूसरे सूत्र से इस बात की पुष्टि होती है। यद्द असंभव है, 
ऐसा कहना भी ठीक न होगा क्योंकि जहाँगीरनामा देखनेवाला हर व्यक्ति 
जानता है कि कितनी सामान्य बात पर लोग केद कर लिए जाते थे, ओर उसी 
तरह से किसी मामूली बात से प्रसत्ष होकर बादशाह उन्हें छोड़ भी देता था । 


जहाँगीर की पाँच रानियाँ थीं | कवि लिखता है 


तिमिर वंस अवतंस साहि अकबर कुल ननन्‍्दन | 

जगत गुरू जगपाल जगत नाइक जगवन्दन ॥ 

साहिनशाह आलम पनाह नरनाह धुरंधर | 
 तेग वृत्ति दिल्ली नरेश त्रिय चारि जासु घर ॥ 
अधग अंग पंचम घरनि तरनि तेज महि चक्कर | 


नर राज मनहेूँ पंचम सहित सुंपचह मिलि महि भुग्गवै ॥ 
(आादि० ३१) 


ऐतिहासिक मत है कि जहाँगीर ने पाँच विवाह किए थे । पहला विवाह 

सन्‌ १४८४५ ई० में राजा भगवानदास की पुत्री मानमती से हुआ । १६८६ में 
... तीन विवाह और हुए । एक जोधपुर के राजा उदयलिंहद उफ मोटा राजा की... 
.. पुत्री जगत गोसाइन से, दूसरा बीकानेर के राजा रामसिंह की पुत्री से तथा... 


| अनन्‍्वधञननीणकरन* 


.. (६. हिंदी साहिय का इतिहास, छठा संस्करण, पूछ ररद... 
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तीसरा सईदखाँ काशगरी की उुत्नी से हुआ, इस अकार ये चार विवाह सामान्य 
हुए । पाँचवा विवाह विशिष्ट था जो १६११ में नूरजहाँ वेगम से हुआ, और 
यही घराने बादशाह की अधग अंग! थी, इसमें सन्देह नहीं । द 

बत्तीस लक्षणों से युक्त, जहाँगीर को कवि ने बीर, दानी, न्‍्यायपरायण 
ओर सभी गुणों से विभूषित बताया है। किन्तु सर्वाघिक सविस्तर वर्णन 
उन्होंने जहाँगीर की सेना का किया है। दल ( सेना ) और अदल ( न्याय 4 
का बयान करते समय कब पुहकर प्रियत्रत, उथु, पुरूरवा आदि नरेशों को भी 
जहाँगीर के सामने भुला देने को विवश हो जाते हैं। जहाँगीर के युद्धों का 
पूरा विश्लेषण करने पर इतिहासकार इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि जहाँगीर की. 
विजययातन्रा १६०६ से १६२२ ३० तक लगातार जारी रही । उसने बंगाल का 
विद्रोह दबाया । मेवाड़ विजय किया । अहमद नगर पर हमला किया, कांगड़ा 
जीता । कंदहार पर विजय ग्राप्त की। यह समय मोटे रूप से १६६३ विक्रमी 
से १६७३ विक्रमी तक कहा जा सकता है, पुह्कर ने १६७३ में यानी इस 
विजययात्रा के करीब करीब मध्य में अपने अंथ का प्रणयन किया । इसलिये 
उनके ऊपर जिस वस्तु का सबसे अधिक अभाव पड़ा, वह थी जहाँगीर कीः 
फौज | इसीलिये वे इस अपार सेना को देखकर आश्चर्य से कह उठते हैं-- 


अबिरल बानी गने पुहकर कवित्त कौन, 
मन के मनोरथ अल्लनोल् चित्त चाइ की। 
सहस बदन चतुरान सके न गन 
फोजें जहाँगीर जू को मोजें दरियाइ की ॥ 
| आादि० श्द |] 


पुद्कर के कवित्तों की अविरल बानी, मन के मनोरथ, चित्त के चाव- 
कोन गिन सकता दै। जहाँगीर की नदी की लद्दरों की तरह उसड़ती सेना को 


तो शेषनाग ओर बह्मा भी नहीं गिन सकते । फिर भी कवि पुहकर ने अनुमान: 


तो लगाया ही द हि हे 
बीस लाष तुष्पार सहस सत्तरि सुडाहल। 


... पंच लाख रथ सुरथ सब्नि विवि कोटि पददहल॥ 
. तीन लाख निस्सान मेघ भादो जिमि गज्जहिं। || 





शा श्रति असंख सेना समूह उड्ञान्न गन लज्जहिं | 220 ०, । क्‍ 








( ४६ ) 


चहुँ ओर अष्ट योजन कटक संक सान धसमस धरति | 
दिग्पाल्न हलहिं व्याकुज्ञ कमठ गगन रैनि मुदी तरनि॥ 
( आदि० २७ ) 
बीस लाख घोड़े, सत्र हजार हाथी, पाँच लाख सुसज्ित रथ ओर दो 
करोड़ पेदुल सेना की विजय यात्रा ने क्या क्‍या परिणाम दिखाये : 


दुरजन देख रहो नहिं कोई | देल पती मिल किंकर होई ॥ 
उत्तर देस अठारह पाने | ते नृप दण्ड सदा सिर मान || 
( आदि० ३२६ ) 

यह अठारह देश कोन कोन थे ? गुलेरी जी ने, सिद्ध हेमव्याकरण के 
प्रसंग में कि परीक्षा में अक्लिज्न! निकलने पर राजा ने ३०० लेखकों से तीन 
बष तक प्रतियाँ लिखवा कर अट्वारह स्थानों में पठन पाठन के लिये भेजी 
अठारह घाने! का विवरण इस प्रकार दिया है 

अठारह देश---कर्नाठ, गुजर, लाट, सोराष्ट्र, कच्छु, सिंधु, उच्च, भँमेरी 
मरु, मालव, कोकण, राष्ट्रकीर, जालंघर, सपादलक्ष, मेवाड़, दीप, आभीर 
[ जिनमंडन का कुमारपात्ष प्रबंध, पत्र ४६१ ( १ ) |” 

पुहकर का यहाँ सतल्नब घुर दक्षिण के कुछ्धेक स्थानों को छोड़कर सम्पूर्ण 
भारतवष से प्रतीत द्ोता है । 

जहाँगीर जब सेर शिकार को भी निकलता था तो लंका में शंका और 
खुरासान में भय व्याप्त हो जाता था । द 


सैल्ञ सिकार जो करे पयाना । संकत लंक डरे घुरसाना 
.... एक दूसरे छुप्पय में उन्होंने लंक, अलक, मसताम, वंदकप्तान, घुरसान के 
भयभीत रहने की बात लिखी है। कर्नाट, लाट, केरल, फारस, सिंहल के. 
. संकुचित द्वोने तथा हिन्दू राजाओं द्वारा रमणी ओर पुत्र भेंट कर बादशाह के 
.._ शरणागत होने का वर्णन किया है। जहाँगीरनामा में कर्णाटक ( पृष्ठ ३६३ 
.. ४७४, ९०२, ४३१ ), खुरासान ( ६७, १४७, २६३, ३३०, शेश्य, ४८९, 
.. £१६, ६६६, ७४६, ७६४ ), बद्रशा ( १२, ४४, €१, ८-१६, तथा अनेक. 
. पृष्ठों पर ), फारस ( ७५३ ७५४ वथा अनेक स्थानों पर ) आदि स्थानों के बारे. 
में विशेष वर्णन दिया हुआ है । जहाँगीर ने सिंददल पर चढ़ाई करने का मनसूबा 


.....  बाँधा था, यह इतिहास असिद्ध है ही । 
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सेना के बाद कवि का ध्यान जहाँगीर के शासन ओर न्याय की ओर गया हे । 
अदलेजहाँगीर इतिद्ालकारों के नजदीक जेसा भी मूल्य रखता हो, जहाँगीरनामा 


में उसको प्रशंसा भूरि भूरि मिलती है। जहाँगीरनामा में खुद जहाँगीर उसकी 


प्रशंसा करते हुए नहीं अधथाता । उसने पहले जलूसी साल के बयान के शुरू में 
ही लिखा है “जिस घड़ी हम स्वेच्छा से सिंहासन पर बेठे, उस समय जो 
पहली आज्ञा की, वह न्याय की जंजीर लगाने की थी। जिसका एक सिरा 
शाह बुर्ज के कंगूरे में दृढ़ किया हुआ था, ओर दूसरे को नदी के तट पर ले 


जाकर पत्थर के खंमे में, जो बन चुका था, बाँध दिया गया था| व्रह इसलिये 


था कि यदि न्यायात्षयों के अध्यक्ष निर्णय करने में विलंब करें तो न्यायेच्छुक 
तथा शीघ्रता करनेवाला इस लटकती जंजीर तक आकर थोड़े ही दिनों में 
अपने काम को पूरा कर न्याय को पा जाय । इस जंजीर को बहुत व्यय कर 
सोने की बनवाई थी जो चालीस गज लम्बी थी ओर जिसमें साठ घंटियां 
लगी थीं, उनकी तोल १० मन के लगभग है |!!! 


उसी वर्ष में जहाँगीर ने प्रजा के सुख के लिये बारह नियमों की घोषणा 
की | इन नियमों का जिक्र भी उसने जहाँगीरनामा में विस्तार से किया हे । 
जक़ाव ( कर ) क्षमा कर दी जिससे शासन को आठ सो सन सोने की आप्ति 
होती थी | रास्तों पर सुरक्षा का अबंध कराया | मद-निषेध कराया ( हालाँकि 
खुद बहुत पीता था ) ग्रजा के घर में बल्लात्‌ प्रवेश ओर अधिकार को रोका । 
दवा दारू का प्रबंध कराया । पशुवल्लि और मॉसभोजन सप्ताह में दो दिन 
बन्द करवा दिया आदि आदि ।* 


पुहकर कवि ने जहाँगीर के इन काया को नजदीक से देखा होगा । 


वे कहते 


दल वरनन वहु विध कियो, अदत्त न वरन्‍्यो जाय | 

 गेया नेया छोर सो, दाषे संग लगाइ॥ 
.. मूषन अरु मंज़ारि मित्रि, संग साहु बसे चोर। 

. ब्रिक्त बकरी इक ठा करी, कोइ करे नहों जोर॥ 


. बीर अभय पंथी चले, रवि न सतावै ताहि। क्‍ 
अगस्यों परम पुनीत कि, जहांगीर पति साहि॥...||| 
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में न कछू कवि विधि कही साँचि कही सब बात । 
सरल सिंह निर्विस उरग साहि तेज्ञ विष्यात | 
ज्यों पयोधि मोजे करे अरब परब दिन देश | 
छाँड्यो ठंड जगाति कौ घम्म अ्रंस रस खेइ ।॥ 
( आदि खंड ४५-४६ ) 
कवि पुहकर ने जहाँगीर के एक शोक का भी बडा मजेदार वर्णन किया 
है। जदाँगीरनामा में सेर-शिकार का वर्शन तो भरा पड़ा है हो, हारे हुए 
नरेशों, सामंतों, सेनापतियों ओर जागीरदारों के निरंतर उपद्दार-भेट उपस्थित 
करने का भी विस्तृत वर्णन है । हाथी घोड़े, लाल हीरे, आभूषण, तलवार- 
कृपाण, आम-अंगूर तथा किस्म किस्म के पशुपक्षी रोज बादशाह को भेंट में 
मिलते थे ओर वह सब का मुआइना करता था ओर उपहार देनेवाले की 
तारीफ करता था । 
सातवें जलूसी वर्ष का बयान करते हुए उसने एक स्थान पर कमायूँ के 
राजा लच्मीचंद द्वारा भेंट की गईं वस्तुओं की लिस्ट इस प्रकार दी हे । 
पहाड़ी टट्ट , शिकारी पक्ती, वाज, जुर्रा आदि, कस्तूरी की नाभि, झूग, रूग की 
* खाल, खाँडे, कटार, आदि । $२ आजर को कूच विहार से जागीरदारों की 
ओर से जो भेंट आई उसमें चोराज्नवे द्वाथी थे, जिनमें से कुछ मेंने अपने 
हथसाल में रख लिए । इन्हीं बातों को लक्ष्य करके पृहकर कवि कहते हैं--- 


चित्रक खग॒मृगराज गज, सुक सिंचान बहु भाँति | 
आम पास दरबार में, परे ते पाँतिन पाँति ॥ 
हा ( श्रादि० ५० ) 
0०० रसरतन में ब्रह्मकुंड ने पास कवि पुहकर ने साया नगर का जो युद्ध वर्णन 
. किया है, उस पर जहाँगीर के कागंडा और कुमायूँ विजय का प्रभाव प्रतीत... 
होता है। बाद में सूरसेन अपने पुत्रों को जब राज्य वितरित करता है... 
: तो कवि कहता है--. का 
माया देस पुर नगर कुमाऊ। 
पव॑त राज्य दीन चित चाऊ।॥। 








( वैरागर खंड ३४० )..... । 
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इस स्थान सें प्राप्त होनेवाली वस्तुओं के बारे में कवि ने कहा है--- 


कनक आदि सब धातु प्रमाना | उपजहि बहुत ज्ु वाज सिंचाना ॥! 
उपजहि छुरह घेनु घन पूरी।| विजन वाल मसगमदं कस्तूरी ॥ 
उपजांह तुरग गूढ़ गज ठाठा। झहुघर मधुर मधु सोमित हांटा 
कदलि सानु अरु विद्वुम वेज्ञी | सॉठ पीपरं सहज सकेतली । 
क्‍ ( युद्ध खंड ३२८-२३२६ ) 
पुहकर कांबे को यह सूची जहांगीर द्वारा वाणत कुमायू के राजा से श्राप्त- 
वस्तुओं की सूची से कितना आश्रयेजनक साम्य रखती है । यह इतिहास असिद्ध 
है कि जहाँगीर ने कांगडा-विजय के बाद अपनी साम्राज्ञी न्रजहाँ के नाम परः 
नूरपुर नामक नगर बसाया | सूरसेन ने भी मायापुर को विजय करके कल्पल्तताः 
के निवासस्थान के पास एक नगर बसाया--- द 


तिहिं ठाँ आइ निकट नहिं ग्रामू । 
केवल कलपलता कर धामू॥ 
सूरसेन तहँ नगर बसावा। 
परम रम्य सोभा अति पावा॥ 
क्‍ के ( युद्ध खंड ३९६ ) 
.. मुगलकाल्लीन इतिहास ओर संस्कृति के विद्यार्थी के लिये रसरतन का 
एक ओर भी मद्दत्व है। कवि ने सेना, अख-शख, घोड़े, ओर उनके साजों, 
णबादयों, डंके, निसान आदि का जो वर्णन किया है, वह उस काल की 
परंपरा से पूर्णतः प्रभावित है। भवन, जल्लाशय, मस्जिद आदि के निर्माण के 
लिये जहाँगीर मशहूर था। विशेष रूप से जल-गृह ओर ज्योति-नहरों का 
वह बढ़ा शोकीन था । कवि पुहकर ने रसरतन में अनेक स्थानों पर इस प्रकार. 


के जल्लाशयों का वर्णन दिया है। हम 
... उत्सव के अवसरों पर अगरबत्ती, ऊदबत्ती, भशुग्गुल्न, लोहबान आदि के 


.. जलाने का रवाज आज भी प्रचलित है, तब भी था। जहाँगीर ने लिखा है कि 





.._ पर्वेज के निकाह में हिंदुस्तानी तौल से दस मन ऊद वा सुगंधित द्वव्य खर्च... 


..._ हुए ।* निशान, शहनाई, डंका के वर्णनों से तो जहाँगीरनामा का हर जलूसी सा 
.. बे गूँजता ही रहता है । मा अत 
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आतिशबाजी आज भी प्रचलित है, सुगल काल में भी प्रचलित थी । बान 
ओर आतिशबाजी छूटती थी। जहाँगीर ने लिखा है 'मेंने इन शत्रुओं के विरुद्ध 
वर्गिओं की एक सेना भेजी । रात्रि में वे बान ओर आतिशबाजी छोड़ने से नहीं 
चूकते थे | पहकर के वर्णनों से इनकी तुलना कीजिए-.- 


शहनाई, लनिलानादि 
वजे #ंग सारंग भेरी मसृदंगा। 


बजे बॉँसुरी शंख शहनाई संगा द 
डे ( युद्ध खंड, २४६ ) 


बज वाँसुरी संख शहनाइ तूरं। 
. अये शब्द दिग्पाल के करण पूरं ॥ 
भह पंच हज्जार दुंदु्ि छुक्कारं। 
उठ नीर पाताल चल्नि वार पारं ॥ 
( विजयपाल खंड १६७ ) 
अगरवची, सुंगधित द्वव्यादि 
चोवा भेद जिवादिदिं लीनो | केसर मिले अरगजा कीनो ॥। 
चंपक वेलि गुलाबनि हार । फूल सेज वह रचीं अपार ॥ 
मलयागिरि उदीप झुखराती । चहुँदिसि वरे अगर की बाती ॥ 
( अप्सरा खंड ८४-व्य३ ) 
आतिशबाजी 


हथफूल, दवाई आदि छूटने लगीं । चारों तरफ आतिशबाजी का जाल... 


छा गया-- 

.. वर तहें लच्छिन लच्छ मसात् | 
उठ अति आतसवाजुब जाल ॥ 
छुटे हथफूल हवाइनि शुंज | 
दुसी ढुति इंदु तमी तम पुंज ॥ 





(स्वयेबर खंड १४१) 


इस प्रकार दम देखते हैं कि कवि पुहकर ने जद्ागीरकाल्लीन सुगल दरबार... 


.._ की गतिविधि, उत्सव, त्यौहार तथा खेल्लतमाशों आदि को बहुत नजदीक से 


.._ देखा और उन्होंने अपने इस अनुभव का इस ग्रंथ में अनेक प्रकार से उपयोग... रा 


। ( 075 | भी किया । 




















कथावस्तु 


कवि पुहकर रसरतन में प्रेम की वह अपूर्व कथा कहना चाहते हैं जहाँ 
चेरागर के राजा सोमेश्वर के पुत्र सूरसेन और चंपावति-नरेश विजयपाल की 
सनया रंभावती के बीच अद्भुत संयोग कराने के लिये भुवनमोहन पुष्पधन्चा 
काम को स्वयं दूत बनना पड़ा । क्‍ 


नप तनया रंभावती, सूर प्रथ्बीपति पूत । 
वरनों तिनकौँ प्रेम-रस, मदन भयो तहँ दत ॥ 
( आदि० १०२ ) 

.. सोमवंशी राज़ा सोमेश्वर पूर्व दिशा में राज्य करते थे । आची दिशा अनस्य 
महत्वशालिनी है, क्योंकि इसी दिशा में सूर्य का उदय होता है। बेरागर का 
अदेश अमूल्य हीरों के लिये ओर वीर सुंडाहलों ( हाथी ) के लिये असिद्ध था। 

राजा सब प्रकार से वेभवरसंपन्न था; किंतु पुत्र का आभाव उसे शूल की तरह 
 सालता था। इसी लिये एक बार वह रानियों के साथ काशीवुरी आया। 
चतामाण पीडत को गुरू बनाया जिन्होंने उसे मनसा, वाचा, कर्मणा शिवसेवा 
करने का उपदेश दिया | राजदंपति ने लगन पूर्वक शिवार्चा आरंभ की। 
शिव असन्न हुए ओर उनकी कृपा से पटरानी कमलावती ने गे धारण किया । 

समय आने पर कमलावती के गभे से कुमार ने जन्म लिया। पंडितों ने 
जन्म लग्न का विचार करके भविष्यवाणी की कि राजकुमार बहुत गुणी होगा, 
चक्रवर्ती नरेश बनेगा; किंतु बारह वर्ष पुरा करके जब कुँवर तेरहवे में प्रवेश 


















रेगा तो त्रिया-विरह में दुखी होगा । वियोग से अतिशय कष्ट होगा, वैद्य... 
ओर दूसरे गुनीजन इसका उपचार सोच न पाएँगे। तीन वर्ष तक वियोगी 
.. रहेगा। पुनः वह योगी होकर मठकेगा, ओर अंत में चोथे वर्ष संजीवनी... 
( प्रिया-संयोग ) पाकर सभी अकार के दुःखों से छुटकारा पा सक्रेगा। 


रह 5 हा, दो नारियों गहिणी बनगी ओर चार पुत्र होंगे जो पृथ्वी का शासन करंगे | हे 

... यह कुमार कुल की शोभा बढ़ावेगा। रूप में काम, ज्ञान में गोरख या 
.... दान में बलि, साहस में विक्रमादित्य, शख्रप्रयोग में अज्ुन, बल में भीम, 
.. अत में भीष्म, विद्या में भोज, सोंददर्य में चंद्रमा ओर शोर्य में सूर्य 
































( ४२ ) 


 अ्रदीक्त होगा । पाँच कम सो वर्ष की आयु होगी। राजा ने पंडितों को दान 
देकर विदा किया । कुमार सूरसेन के पालन-पोषण के लिये धायें रक्खीं जो: 
प्रेम से दूछ पिलाती थीं। कुमार दिन दिन बढ़ने ल्गे। पाँच बरस के हुए तो 
बाँस की धनुह्दी ओर लाख के बान लेकर चिड़ियों को मारकर खलिहान करने 
छगे | आठ बरस के होने पर विद्यारंभ हुआ । वेद, व्याकरण, ज्योतिष, वेचक,, 
छुंद, ओर संगीत शास्त्र का अध्ययन किया । अख-शख-विद्या सीखी । नाटक, 
रसायन, मन्नयुद्ध, मायायुद्ध आदि चोदह् विद्याएँ सीख लीं । तेरहवें वर्ष की 
संधि निकट आईं । अंग अंग में तरुणाई फूट पड़ी । संगीत ओर काब्य सें 
मन पगा रहने लगा । उसी समय राजा ने मंत्रियों से विचार विमश करके 
यह तय किया कि कुमार से कोई प्रेम की बात न करे, वे कभी किसी तरुणी: 
को देखने न पाएँ । पं ८ द 
उधर चंपावती में राजा विजयपाल का राज्य था, जिसे समुद्र वत्षय की _ 
तरह घेरे हुए था | प्रजा सुखी थी, देश में सुख शांति थी | गुर्जर देश का बह 
राजा सब प्रकार से संपन्न था। उत्नके अंतःपुर में एक से एक रमणीय जियाएँ 
थीं, कल्पतत्ञ पर आश्रित ल्ताओं की तरह, पर सभी निष्फल थीं।.. 
राजा को संतति न थी । एक बार जब राजा दीन भाव से बेठा हुआ था, 
एक सिद्ध आया। राजा ने अ्रव्ये देकर सत्कार किया ओर सन की अभिलाषा 
व्यक्त की । सिद्ध ने चंडीपूजा का उपदेश दिया ओर भविष्यवाणी की कि 
. एक कन्यारतल्र का जन्म होगा । समय पाकर जिस प्रकार स्वाति बूँद सीप में 
मुक्ता का रूप धारण करती है, उसी प्रकार पटरानी पुष्पावती के गर्भ में चंडी 
.. की कृपा से कन्या का आगसन हुआ । स्वाति नक्षन्न में वह कन्या जन्मी | 
.. ज्योतिषी बुलाएु गए.। लग्न शोध कर पंडितों ने कद्दा कि यह कन्या भाग्य- 
शालिनी रानी होगी, जिसकी कहांनी प्रथ्वी में युगों तक चलेगी । दस वर्ष 


.._ बीत जाने पर, ग्यारवाँ वर्ष अव्ष के समान होगा, तन में पीड़ा और मन में 






मूढ़ता व्याप्त होगी, जब कन्या चोदहयवें में प्रवेश करेगी, तब रोगनाश होगा 


.... और कुदठुंब की चिंता बीतेगी । नृप ने कन्या का सभी प्रकार 'लाढ-गोड” किया 







.. कोई कसर न रहने दी, सुत से अधिक सुता को प्यार मिला। जब रंभा ने 
दसवें वर्ष में प्रवेश किया कि अ्रचानक मनमथ अंग में प्रविष्ट हो गया। वयसंधि 


का यद्द रूप त्रिभुवन को विजय करने के लिये उद्यत द्वोने लगा । अंग में 
|... धूपदाँददी सोंदर्य बढ़ने लगा । भोंहें नुकीली हो गईं, आँखें कान तक खिंचने 






.._ लगीं | कमक्ष पत्र पर बेटे चंचल भौंरे 











तरह आँखे उड़ने को पर तोलने 
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( ४३ ) 


लगीं | कुंडल्ष की चमक कपोलों पर प्रतिविबित होने लगी । श्वेत दसनपंक्ति 
था से सींचे दाड़िस की तरह मालूम होती । योवन जल में झाँकती कमल- 
कल्ली की तरद्द फूटने लगा । द 
एक समय अपने पति की सेज पर सुख में खोई रवि ने पुछा--नाथ, 
समूचा त्रिुवन तुम्हारे आधीन है, सुर, नर, नाग, झुनि कोई भी तुम्हारे भेम, 
पाश से मुक्त नहीं है। कृपा करके यह बताइए कि तीन लोक में कोन तरुण 
ओर तरुणी सर्वाधिक सुन्दर हैं। पत्नी की बात सुनकर मदन ने 
कहा कि पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, इनमें कोन कम है कोन अधिक यह विवेक 
नहीं हो सकता; फिर भी चंपावती नरेश विजयपाल की कन्या रंभा ऑर 
बैरागर के राजा सोमेश्वर का पुत्र सूरसेन निश्चय ही अद्वितीय हैं । पति की 
बात सुनकर रति ने हुठ किया कि दोनों का संयोग करा दीजिए । मदन सोचने 
लगे | जहाँ इन दोनों के बीच सैकड़ों योजन का अन्तर है, संयोग केसे हो 
सकेगा । काम ने कहा--'हे सुन्द्री, दर्शान तीन प्रकार के दोते हैं । स्वप्न, 
चित्र और प्रत्यक्ष । तुम वेरागर जाकर रंमा के वेश में सूरसेन को दर्शन दो, 
में सूरसेन का रूप घर कर रंभा को मोहित करूँगा । रति ने पति की आज्ञा 
:सान कर सूरसेन को रंभा का रूप दिखाया। ओर उन्हे प्रेम समुद्र में डुबो 
कर चली आईं । क्‍ 
मोहन, सोहन, उन्‍मादन, उच्चाटन ओर मारण शर लेकर कामदेव चंपा- 
 बती चले | चाँद, चाँदनी ओर चंदनचच्चित अंग खेकर अनंग रंभा विजय 
को निकले । श्रध॑रात्रि के समय, द्वारपालों को अचेत छीड़, काम अंतःपुर सं 
रंभा की सेज पर जाकर बेठ गए । उच्चाटन बाण के लगते ही नींद उचाट हुईं 


रंभा इस अपरूप रूप को देखती रह गईं । वह नाम धाम पूछना चाहता थी 


पके सनसथ ने सोहन शर का संधान किया। बेन थक्तित रह गए, लोचन 


 बिजड़ित हो गए । अबतला को अधीर बनाकर सदन अंतर्घान हो गए। आतः ..... 


.. काल राजकुमारी की यह दशा देखकर सखियाँ परेशान हो गईं । एक कहती... 


हवा लगी है, एक कहती कि जूड़ी है, कोई कहती भूत का भय है, कोई मे 


कहती किसी की नजर लग गई है । एक दोड़ कर उपचार के लिये चल्ली, एक 


बेहोश होकर गिर गई, एक रंभा रंभा की रट लगाए रही, एक आसुश्रों से... 


जहा गईं । तभी अकाशवाणी हुईं कि सखियों, खेद दूर करो, आस रक्‍्खो, 


.. _ आरंभ हुए। राजा बहुत उदास हो गए। वेद्यों ने उसीर जल, कुकुस आदि का... 
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| ५४ ) 
लेप लगवाया, खस का पंखा ऋलवाया, चन्दुन लगवाया, भाजुकिरणों के 
किये पूरा अवरोध बनवाया; किंतु कुछ लाभ न हुआ । एक मास बीत गया | 
मदनमुदिता नामक चतुर सखी मे कुछ सोचा, राजकुमारी की दशा देखकर 
उसने ग्रेसपीड़ा का अनुमान किया। स्वेद, स्तंभ, रोमांच, वेपथु, स्वरभंग, 
अश्वपात, विवर्णता, ओर प्रलय आदि स्मरदशाओं का रंभा के शरीर में संघान 
पाकर उसने सख्लियों से अपनी शंका बताई। सभी रंभा के पास गई । सदन 
समुदिता ने छुलपु्वक नलदमयंती, कामकंदला, उघा अनिरुद्ध की कथा 
सुनाई । अंतिम कथा को सुनकर रंभा आकृष्ट हुईं। मदनमुदिता ने अपनी 
कसम दिलाकर चितचोर का नाम पूछा । रंभा ने सूरसेन के रूप का वर्णन _ 
किया, स्वप्न की बात बताई, पर नायक का नाम धाम न बता सकी। रंभा 
का विग्नल्नंस अभिलाष, चिंता, स्मरण, गुणकथ्न, उद्देंग, प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि, जड़ता को पार करके निधन की दसवीं अवस्था छूने लगा। लाचार 
मदनमुद्िता रानी के पास गई । सारी बात बताकर उसमे यह राय दी कि 
अनेक चित्रकार देश देशांतर भेजे जायँँ, वे सभी रूप गुणवान्‌ राजकुमारों का 
चित्र बनाकर ले आएँ, इसी बीच सदन ने रंभा को एक बार पुनः दर्शन दिया. 
ओर यह बताया कि में इसी शथ्वी का निवासी हूँ । झुदिता की राय मान कर 
रानी ने मंत्री सुमतिसागर को छुल्वाया । राजा से छिपाकर अनेक चित्रकार 
राजकुमारों का चित्र बनाने के लिये भेज दिए गए । 
.... हथर मनभावन प्रिय के चित्र की आशा में रंभा विसूरती रही । उधर 
 बिरह में सूरसेन तड़प रहे थे। आँखों से नींद चली गईं, अंग से कांति । 
. न उन्हें रात दिन का अंतर मालूम द्वोता था, न सूर्य ओर चंद्रमा का फर्क 
.. जान पड़ता था । जिस दिन से राजकुमार ने स्वप्त में रंभाकृति रति को देखा. 
. उसी दिन से विरह बृत्च अंकुरित होने लगा । नेनों के जल्ल से वह सींचा जाता. 


..._ हा और दिन प्रतिदिन. बढ़ते बढ़ते आज पसा हो गया कि उसमें वियोग के... 





रा फल लग गए | राजकुमार के मनवर्ती मित्र उनकी यह दशा देखकर अतिशय । ०, 
..खिलन्च हो गए । राय रघुवीर आदि राजपुत्रों ने बहुत प्रकार समझाया। स्वप्क 
.... की निस्सारता के उपदेश दिए, किंतु कोई लाभ न कुमार के संतो- 5 75 
.... विनोद के लिये ग़जकौतुक किए गए | लच्यवेध, स्टगक़ीड़ा आदि कई तरह हा 
... के खेल तमाशों में चित्त को भुलाने का प्रयत्न किया गया, पर सब ब्यथ +॥.._ 
7 द । राजा सोमेश्वर ने गुनी पंडितों को बुलाकर वेराग्यजनक उपदेश दिलवाए पर॑ .. । 
... उनसे भी कुछ शांति न मिलो | छुँवर के शरीर में बिरह उद्वेग नाना अकार से 
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प्रकट होने लगा । शरीर छीजने लगा, मन मल्रिन रहने लगा । इस प्रकार एक 
वर्ष ओर छुः महीने बीत गए। तभी देश देशांतर के राजकुमारों का चित्र 
बनाते हुए बुद्धिविचित्र नामक चित्रकार वेरागर पहुँचा । राजधानी की सुझुमा 
देखकर वह ठउगा सा रह गया। नगर प्रवेश करते समय अनेक सगुन हुए । 


उस दिन बह देवदत्त ब्राह्मण के घर ठहरा । देवदत राजसवन के पुजारी थे, 


उन्होंने राजकुमार की हुःखद अवस्था का वर्णन किया । स्वप्न की बात बताई । 
बुद्धिविचित्र को रंभा की ऐसी ही अवस्था का स्सरण आया सूर हरहिंगो 
पीर! की भविष्यवाणी याद पड़ी ओर उसने देवदत्त से राजकुमार को दिखाने 
का श्राग्नद किया । एकांत में बुद्धिविचित्र ने राजकुमार से उनके रोग का 
कारण बताया । राजकुमार चेतन्य होकर बेठ गया। चित्रकार ने रंभा की 
अनुकृति बनाकर दिखाया । चित्र में आठ सखियों के साथ रंभा बेठी थी । 
राजकुमार ने देखते ही पहचान दिया । वह चित्र देखकर मंत्रमग्म॒ुग्ध ताकता रह 
गया। नेनों से चित्र अ्रल्लग न कर पाता, कभी हृदय लगा कर शांति पाता । 
अंत में उसने अयने मित्र का नाम ग्राम पूछा। चित्रकार ने कहा कि यह 


राजकुमारी रंभा है जो चंपावतिनरेश विजयपाल की एकमात्र कन्या हे । 


बुद्धिविचित्र मे रंभाजन्म, लग्नफल आदि की बातें बताई । एकादश वर्ष 


: में यौवनांकुर की स्थिति बताई और उस रात के स्वप्न का दवाल कहा जिसके 


कारण राजकुमारी विरदह्द वेदना से अतिशय संतप्त हुईं। मदनमुदिता आदि 
सखियों की परेशानी का चर्शन किया ओर वे सब बातें बताई जिनके कारण 
देशदेशांतर में चिंत्रकार भेजे गए। बुद्धिविचिन्न ने राजकुमार को सोगंध _ 
दिल्लाई कि यह सेद्‌ किसी से न कह क्‍योंकि यदि राजा विजयपाल को पता 
चला तो वे कन्या को गंगा में बहा दंगे। उसने राजकुमार का एक चित्र 


. बनाया ओर चंपावती लोट जाने की आज्ञा माँगी। राजकुमार बहुत दीन भाव 


_ से बुद्धि विचित्र को बिदा करने के लिये तत्पर हुए | डॉ विचित्र ने कहां कि. 
.._ राजा विजयपाल शीघ्र ही सुतास्वयंबर का अनुष्ठान करंगे, तब कुमार को. 
..  शाजमर्यादा के साथ चंपावती आकर प्रिया का बरण करना चाहिए | शीघ्रता में 


काम बिगड़ जाने का अंदेशा है। चलते वक्त कुमार ने बुद्धि विचित्र को रंभा. ._ 


.., के नाम एक पत्र और अपनी नामांकित झुद्रिका भेंट दी तथा कल्लाकार .. " 
.. को बहुमूल्य उपहार दिए । मा 
......॑. बुद्धिविचित्र चंपावती पहुँचा, वहाँ वह मंत्री सुमतिसागर से मिला। 
.... दोनों खाथ साथ अंतःपुर के बहिः द्वार तक गए। झुदिता को बुलाकर चित्र _ का 
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पत्र ओर सुद्विका राजकुमारी के पास भेज दी गईं। रानी ने झुद्िता से प्रसन्न- 


कारक वार्ता सुनकर राजा से सुतास्वर्ंवर करने के लिए आग्रह किया। राजा 
ने प्रसझ्तापूव क रानी की बात मान छी ओर राज्यमंत्री को स्वर्यंवर रचने को 
आज्ञा दी | राजनिमंत्रण लेकर अनेक अनुचर देशदेशांतर के नरेशों को सूचना 
देने के लिये चल पड़े । विजयपाल के राजभवन के सामने तम्बू-कनातों की 
भीड़ लग गई । अनेक ग्रकार की साज सामझ्री एकत्र होने रूगी । 

इधर रंभा की सख्षियाँ उसे व्यवहासर्कुशलता का उपदेश देने लगीं । कोई 
प्रिय को रिकाने ओर वशीभूत करने का उपाय बताती । कोई &ंगार के नये नये 
ओर आकषष क तरीके । पहले देवता ओर शुरुजन का पूजन सिखाया । फिर 
शील की शिक्षा दी | लज्जा, पतिसेवा, आदि के नियम बताएु। रूप उद्त ने 
मनोहर रूप की सुरक्षा के उपाय बताएु। नारीसुलभ गुणों की व्याख्या की 
गईं । रंभा ने संस्कृत ओर प्राकृत काव्य की शिक्षा ली। रूपक ओर छुंदसेद 
सीखे | संगीत का ज्ञान पाया। सोगंधिक, तांबूल, पुष्पह्दार आदि बनाने की 
कल्लायें सीखीं । वशीकरन का मूल गुर नम्र वचन है, इसलिये मधुर बोलने की 
राय दी गईं । कोक कल्ना का भी पूरा उपदेश मिला | मदन के प्रुख स्थान 
ओर उसको उदीप्र करने के ढंग बताए गए । चोरासी मुद्दायं बताईं गईं । 
प्रिय के अप्रिय बचनों को भी सद्द जाने की संमति मिल्नी | श्रेम करके उराहना 


देना उचित नहीं है इसलिये यदि प्रिय सिर पर “तरवार” दे तो उसके पद पर 


'सिर वार! देने की शिक्षा मिल्नी | 


इधर सूरसेन ने मंत्री से विजयपाल द्वारा आयोजित स्वयंवर की सूचना क्‍ 
- देते हुए वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की । संत्री गुनगंभीर राजकुँवर के संकेत 


.. पर राजा सोमेश्वर के पास गए ओर उनचह वावण अकार ससक्ता कर राजकुमार 


.. को चंपावती भेजने के लिये तैयार कर लिया । वेशाष महीने के कृष्णपत्त की. | 
..... पंचमी तदनुसार पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन विजयप्रयाण का निश्चय हुआ । ः पं 

रे पुत्र को विदा करते समय रानो कमल्लावती का कंठ भर आया । कम 
रा सूरसेन की सेना चली । बाजों को आवाजों से दिगंत भर उठा | बाँसुरी, .... 
.. » . शंख, शहनाई की आवाजें गूँजने लगीं। #ऋूमते हुए मदमंत्त हाथी चले। .. 2 
... जिनके सिंदूरमंडित कुंभ पहाड़ के समान लगते । काले काले हाथियों के दाँत... 
4" । । द - बादल में उड़ती "वग-पॉति को तरह प्रतीत होते । गंडस्थल से नीर करता | | 
... जिस पर मोरे गुंजार कर रदे थे। दूसरी और ताजी जाति के, ,तीव गविबाले 
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सुरंगों पर पलानें ( काठी ) कली गईं । अरबी, तु्की, आदि तरह तरह के 
लाल, श्वेत, दुरंग, सुरंग घोड़े हिरनोंकी तरह चोकड़ी भरते हुए चले । 
सूरसेन अपनी सेना के साथ विस्तृत पथ पार करते हुए सानसरोवर के 
तट पर पहुँचे । जिसके किनारे बहुत सुंदर ओर ताल-तमाल-साल के पेड़ों से 
आच्छादित थे । कमल फूले थे ओर भोरे शुंज्ञार कर रहे थे। दूसरे दिन 
एकादशी थी, इसलिये कुवर ने वहाँ विश्राम-स्नान करने का निश्चय किया । 
उसी दिन अर॑रात्रि के बाद अप्सरायें वहाँ जल-क्रीड़ा करने के लिये आईं । 
नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित वे नारियाँ ऐसी लग रही थीं मानो विद्युत्‌ 
 दमक उठी हो । चाँदनी राव थी । नील गगन, नील जल ओर नील कानन की 
नीली छाया । आकाश में उजले तारे थे ओर कानन में मालती, बेला ओर 
कुंद के फूल । ये अप्सरायें रंभा की सल्लाह मानकर क्रीडाकम्नों से खिलवाड़ 
करती हुईं, मंदिर की ओर बढ़ीं, जदाँ उन्होंने आश्रय के साथ देखा कि 
शुक अनुपम सुंदर युवक बहुमूल्य पलंग पर सोया हुआ है। सूरसेन का 
आकर्षक रूप देख कर अप्सराएं ठगी सी रह गई , तभी उन्हें अपनी अभिशज्ता 
सखी कल्पतलता भी याद पड़ी जो इंद्र के शाप से स्वर्गच्युत होकर प्रथ्वी पर 
. खह्मकुंड नामक स्थान पर निवास करती थी । अ्रप्सराओं ने सोचा कि यदि 
इस प्रकार के अनंगमोहन रूप वाले युवक से कल्पलता का विवाह हो जाय 
तो निश्चय ही अभिशाप वरदान में बदल जाएगा । इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 
 अप्सराओं ने पलंग उठाया ओर उसे आ्राकाश मार्ग से अह्यकुड की ओर ले चल्नीं । 
अप्सराशओं द्वारा परिग्रहीत वह पलंग आकाश में यों घूम रहा था, जेसे इलात 
चक्र डोल रहा हो । कल्पलता के पास पहुँचकर अप्सराशों ने उसे जगाया 
ओर कुशल समाचार के बाद उसे उधर आकृष्ट किया जहाँ पलंग पर एक 
.. मदनमूर्ति लेटी थी। अप्सराओं ने सूरतेन और कल्पत्तता का गंध॑व-रीति से. 
. विवाह कराना निश्चित किया और तदनुरूप साज-सामान एकन्न करने लगीं। 


.. उन्होंने हाथ में कंगन बाँधा ओर प्रेम की गाँठ कस दी। राज्िका 


अंत समीप आया जान सुरसुंदरियाँ नवरदंपति को प्रेमक्रीडा के निर्मित्त 


 शकांत में छोड़ कर गमन में उड़ चलीं। कल्पलता की सखी ने उसका सभी 2 2 


.. प्रकार अंगार किया | षोडस हंगार ओर द्वादस आभरण से अल्ंकृत होकर... | 
..._ चह ग्रियमिल्लनन को चल्ली । प्रिय को जगाकर उसकी आरती उतारी, सखियों ने... 
.. मंगज्ष गान गाया | सूरसेन कल्पलता के रूप को देख कर आश्चर्य में पड गए।...... | 


... उन्‍हें लगा कि वह निश्चित ही रंभा है। जो मलुष्य के मन में बसवा है, । 
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वही नेत्रों से दिखाई पड़ता है। कामोदीयप्त तरुण-युगल ने एक दूसरे को 
आलिंगन में ले क्षिया। दोनों की सुरति केलि के वर्ण में कवि पुदकर ने 
अपनी काम कला विदृग्घता का संपूर्ण परिचय उपस्थित कर दिया। समर क्षेत्र 
के उस अद्भुत युद्ध का वर्श्न कबि ने पूरी सफाई के साथ अस्तुत किया है । 
सुरति के बीच में कल्पललता की 'चतुराई' से छुँँवर के मन में शंका उपजीः 
के यह रंभा नहीं । इसी लिये कुमार ने उसका परिचय पूछा । कल्पलता ने 
बताया कि वह इंद्रसमा की एक असिद्ध अप्सरा है । एक बार नृत्य के समय: 
राजा नल्न को देखकर वह विमोहित हो गई, नृत्य में बाधा पड़ी । क्षय तान. 
भूल गईं । इंद्र ने कद होकर शाप दे दिया प्ृथ्वीवास का दंड मिला | 
अश्रुजल से वख्र भींग गए । इंद्र का हृदय द्रवित हुआ ओर उन्होंने कहा-- 
मनुष्य तेरा पति होगा, जो सुप्रसिद्ध नरेश होगा । मेरी कृपा से तुझे कभी 
सुख ओर भोग में कमी न होगी ।” मानसरोवर के किनारे आपको देखकर 
अप्सरा सखियाँ को मेरी याद आईं, ओर वे आपको यहाँ उठा लाईं | कल्पलता 
के पूछने पर कुमार ने अपना परिचय दिया। बाद में कुमार के आग्रह पर 
कल्पलता ने अपनी अप्सरा-सखियों से स्वर्गीय नृत्य दिखवाया। एक दिन 
सोये हुए कुमार के गल्ले में रत्ननअंटित 'उरबसी' में रंसा का चितन्न देख कर 


कल्पलता ने इंसका भेद पूछा । कुमार ने बात छिपा ली। कहा कि यह... 


अंपावती राजा की कन्या है, जिसका स्वयंवर होनेवाला है। एक चित्नकार ने 
यह चित्र दिया था | कुछ दिनों के बाद कुमार रंभा की याद से संतप्त होकर 
एक साधु-मंडली के पास गया जहाँ उसने चंपावती का साग पूछा । पता चला 


कि चंपावती बहुत दूर है ओर रास्ता बढ़ा विकट है। कुमार ने योगी का 


.._ चेश धारण किया, नाथ-सिद्ध का रूप बनाकर गंतव्य की ओर चलन पड़ा। 
..._ नदी, पहाड़, जंगल को पार करता चलता गया। उसकी वीना की आवाज 
....._ सुनकर हिंसक पशु मुग्ध हो जाते । हिरन और सर्प' साथ साथ चलने लगते |. 
...... सूरसेन गर्मी-शीत की बिना परवाह किए शंकर का ध्यान करते हुए चंपावती 


हट द “को चलते गए । 22४ ज ०, 
..._ इधर प्रातःकाल होने पर जब वेरागर के मंत्री गुनगंभीर ने शेया के सक्थ...# 


रा .. अनिरुद्ध को उठा लाईं थी। मधु ओर मालती की कथा भी याद पढ़ी ओर 





.... कुमार को लापता देखा तो बड़ी चिंता में पड़ गए। सारी सेना में कुदराम .... 





....._ मच गया । सभी विलख विलख कर रोने लगे। मंत्री ने सोचा कि हो नहो.... 
... कोई अ्रप्सरा कुमार को उड़ा ले गईं। उन्हें चित्र रेखा की याद आईंजो 











( ५४६ ) 


छ 


यही सोच कर उन्होंने सेना को चंपावती की ओर प्रस्थान करने की” 
आज्ञा दी । द 
ते दिनो तक सांग को पोड़ा छेलते हुए कुसार सूरसेन एंक अद्भुत 
अनूपम बाग में पहुँचे । वहाँ चतुर माली थे ओर पोधों को सींचने के छिये 
रहँट चल रहे थे। नाना अकार के फल-फूलवाले बृत्त थे, सामने स्वच्छु जल 
का रमणीय सरोवर था, जिसके किनारे पत्थरों के बने थे। वहाँ नाना अकार 
की हाव-भाववाली सुंदरियाँ जल भर रही थीं। सूुरसेन ने वहीं बेठ कर 
बीना बजाना आरंभ किया जिसे सुनकर सुग-मीन अधीन हो गए । कुबौर का 
रूप देख कर तरुणियाँ वेचित्य से भर उढीं। सूरसेन ने चंपावती नगरी में- 
अवेश किया, उनके आने की खबर जल भरनेवालियों के हारा पहले ही फेल 
चुकी थी । अब उनकी मादक बीना की ध्वनि ने तो सब का चित्त ही चुरा 
लिया । पुरवासियों से विश्वास योग्य स्थान का पता पूछते हुए कुमार शिव- 
मंदिर पहुँचे, वहाँ उन्होंने शिव की स्तुति की 
इधर सग्न का समय निकट आने लंगा, देश देश के महीप कुमारी के 
. स्वयंवर के निर्मित्त आने लगे । सूरसेन का कोई संदेश न मिला । 
. सूरसेन की वीणा के स्वर नगर पर निरंतर इंद्रजाल डाल रहे थे, कोई 
.. उस प्रभाव से मुक्त न रह सका। रंभा की सखी गुनमंजरी इस अद्भुत 
योगी का रहस्य जानमे आईं। सूरसेन ने उसे देखकर ओर विचत्तण 
समझ कर एक गाथा पढ़ी जिसमें विरह की दुःसह अवस्था का वर्णन था। 
गुनमंजरी ने भेद समझा ओर राजकुमारी की छज्या तथा मर्यादा की सीमाओं 
का वर्णन किया। गुनमंजरी दोड़ी दोड़ी अंतःपुर गईं जहाँ उसने सारा भेद 
सदनमुदिता को बताया । मदनझुदिता ने योगी का रंग ढंग सुन कर सोचा 


.. मदनसुदिता खूरसून से मिलने चली । रंभा की अष्टसखियाँ एक साथ शिव- 
_ मंदिर पहुँचीं। उसने कुमार से रंभा के प्रशथय की बात कहद्दी; पर कोई भी 


... योगी-नृपति नहीं चाहता, ऐसी शंका भी व्यक्त की । कुमार ने बुद्धिविचित्र का 2 रा 
*. यता पूछा और सुदिता से राजकुमारी से मिलने की आकांक्षा व्यक्षकी « ० 
.._ अुविता ने रंभा से कुमार के आने का समाचार दियाओर बताया कि सेना पीछे... ः 
... आ रही है, चिंता की कोई बात नहीं है, साज सामान में कोई कमी नहीं है।... 
._ रानी पृष्पावती की आज्ञा से रंभा विवाह के पहले शिवक्रपा-याचना के लिये... 








... मंदिर पहुँची । चंपावती की सेना कुमारी के. अंगरक्षक के रूप में मंदिर के... 
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बम | 


चारों तरफ खड़ी थी | प्रथम मिलन के अवसर पर दोनों अवाक्‌ एक दूसरे को 
“देखते रह गए । मालती के कुंज की आइ में खड़ी वह बाला नेन से देखने पर 
नैन में समाती प्रतीत होती | रंभा लौटी तो कुमार बेहोश हो गए । मदनझुदिता 
ने सावधानी से सब काम करने की सलाह दी । कुमार उसी समय वेरागर से 
आती हुईं अपनी सेना ओर मित्रों आदि से मिले। मंत्री ने कुमार को अच्छी 
प्रकार केसर आदि के उबटन से मल्वाया ओर स्नान कराया। वेशगर की... 
सेना चंपावती नगर की ओर चल्ली ओर सरोवर के किनारे विश्राम किया । , 
चंपावती नरेश ने मंत्री को बुलाकर सूरसेन ओर उनकी सेना के किये सब. 
- अकार के स्वागत के आयोजन की आज्ञा दी । 
चंपावती नरेश ने शुभ दिन पर मंडप रचा कर कन्या के स्वयंबर क्रे लिये 
आगत नरेशों का बुल्ावा दिया। रंसा की सखियों ने उसका सब प्रकार से मंडन 
_ किया। रंभा की नखशिख सुंदरता देखते ही बनती थी । शरीर की चंपक कांति 
लाल चूनर में चोगुनी बढ़ रही थी | ऐसी अनुपम अप्सरा रूपमोहिनी तरुणी 
“निश्चय ही बड़ी तपश्चर्या के बाद उपलंब्ध होती है । उधर मंडप में अनेक राजा 
“निरंतर आते जा रहे थे । उन अनेक नरेशों के बीच वेरागर के कुमार सूरसेन 
“का तेज सूर्य के समान उद्दी्त हो रहा था। कुमारी ने मंडप में प्रवेश किया । 
अनेक नरेशों के सामने से होती हुईं वह सूरसेन के सामने पहुँची ओर गले में. 
_-जयद्भाल डाल कर सूरसेन के पेरों में कुक गईं | सूरसेन ओर रंभा का विवाह... 
सभी रीतियों के साथे आनंद ओर उलज्ञास के बीच सम्पन्न हुआ।...... 
.... चंपावती नरेश ने कन्या को पराई होते देख सूरसेन से याचना की कि 
... वे क्ृपापूवंक तब तक चंपावती में रहे जब तक रंभा पुत्र का झुँहन देख ले। 
. 'विजयपाल ने उस भावी पुत्र को संपूर्ण राज्य संकल्प कर दिया। मंत्री ने 
... . शजा की आज्ञा सानकर कुमार से चंपावती रहने का आग्रह किया। कुमार ४ 
.._ “शत्रि सें शयन के लिए चित्रशाला में गए जो अनेक प्रकार के कल्ापूर्ण चित्रों... 
.._ से भरी हुईं थी। प्रथम समागस के समय आशंकिता रंभा सखियों के द्वारा... 
- छुलपूर्वक चित्रशाला में कुमार के पास भेज दी गई । जीवन की सारी कामनाएँ... 
.. पूर्ण हुई ओर कष्टकारक विरद्द की दुःसह् पीड़ा मिलन के क्षणों में तिरोहित 
...... हो गईं। बाद में अपने मित्रों से कुमार ने कल्पल्तता से अपने घिवाहकी 
......_ कहानी सुनाई; पर रंभा से इसे छिपा रखा । पं पे 
प्रिय वियोग में कल्पलता की रातें दूभर हो गईं। एक के बाद एक... 
...._ सददीने बीतने लगे । बादल आए, घिरे ओर बरसे । प्रथ्वी चारों तरफ हरियाली... 

















0 460732:20%०४०७३४:७:5५522 22७७८ ८८७: 0२ ०5 | कर ८ जयाद ००० अ4 कक +_अं॥ का 3 0०5 आज 2४०८2 ४८७ २४००:५/७४४७७४३७७३ ४४७४-०० ०#०३२०१५०-३ 94% 


( ६१ ) 


से ढैँक गईं । संयोगिनी नारियों ने अपने अपने ग्रियजनों के साथ हिंडोले- 
सजाए, पर कल्पलता विरद्द के झऋूले में झूलती रही । भादों की काली रातें 
बीतीं, पर पिय नहीं आया । आश्रिन में पंथ बंध खुल गए । सुहानी चाँदनी 
छाने लगी, कार्तिक में दीपमाला सजी, पर कल्पलता का घर अंधियारे में डूबा 
रहा | अंत में लाचार होकर उसने विद्यापति नामक शुक को अपना विरह 
बताकर चंपावती भेजा । ऐसे विल्षक्षण शुक को बाग में देखकर रंभा ने पकढ़ 
लिया ओर बड़े प्यार से सोने के पिंजरे में दूध भाव खिलाकर रक्‍्खा | कीर ने 
नायक के 'विसासी” होने का वर्णन करते हुए एक गाथा पढ़ी । रंभा को कुछ - 
शक हुआ, ओर उसने पूरा विश्वास दिल्लाकर पति से इसका रहस्य पूछा । 
कल्पलता की कहानी सुनकर रंसा का जी भर आया ओर उसने कुमार से 
आग्रह किया कि वह कल्पलता को शीघ्र ले आए । शिकार खेलने का बहाना 
करके कुमार ने मंत्री द्वारा विजयपाल से आज्ञा माँगी ओर सेना लेकर ब्ह्मकुंड - 
को चल पड़ा । साथ में परिचारिकाएँ ओर रंभा भी थी। नाना अकार की 
. वनक्रीड़ा करते हुए कुमार माया नगर की स्रीसा पर पहुँचे, जहाँ मदन का: 
. राज्य था। उसने आगे जाने का मार्ग देने से इन्कार किया। जिससे दोनों 
सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया | अविजेय राजा मदन कुमार सूरसेन के : 


... हाथों मारा गया ओर सूरसेन ने युद्ध में कटे अनेक झुंडों का साल्याप॑ण करके - 
शिव को प्रसन्न किया । कल्पलता ओर रंभा की भेंट यों हुईं जेसे दो बहने 


परस्पर मिल्लीं । कुमार अपनी दोनों रानियों के साथ चंपावती लोट आया ।।' 
समय पाकर रंभा के गर्भ से कुमार चंद्रसेन ने जन्म लिया, जिसकी खुशी में. 
याचक अयाचक बने । कल्पलता भी ने पुष्कल दान दिए । 


बेटे की जुदाई में राजा सोमेश्वर ओर रानी कमलावती का बुरा हाल था। 
वे बार बार कलियुग को कोसते जिसमें बेटे जन्मदाता माँ बाप को भूलकर 


हा. . पत्नों में रम रहते हैं | उन्होंने पुरोहितपुत्र पुरुषोत्तम को संदेश लेकर चम्पा- 





क्‍ भेजा, ताकि वे माँ बाप की अवस्था बताकर कुमार को शीघ्र 
. चेरागर वापिस छे आएँ। माँ बाप की पुकार पर कुमार ने राजा 


.. विजयपाल के बहुत आग्रह पर भी एक दिन के लिये चंपावती 
.. में ओर रुकना स्वीकार न किया | रंभा ओर कुमार की बिदाई के 











. समय सारा राज परिवार बिलख .बिलख कर रो पड़ा। रंभा सखियों से । 


.. मिलीं, रोई और पतिगृह के लिये चलन पढ़ी । शिविका में रानियाँ चलीं, कुछ... 


_ चुने हुए जन साथ हुए, बाकी सेना आर दद्देज सामग्री पीछे आने के लिये घोड़- रा . हा . 





हे ४6० पटल अं टजुक +0 हे डाल 9 ता दाआता 
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“दी गईं । सूरसेन वेरागर पहुँचे । रानी कमलावती का आँचलल स्नेह दूध से भींग 
गया । सूरसेन ने अपने ओर रानियों के लिये एक अद्भुत महत्ल का निर्माण 
कराया जिसमें रुफ़्म के कोट थे, सोने की दीवाल । स्फटिक का सरोवर, झूंगे 
के किनारे । मर्कत की सीढ़ियाँ । रानियों के मध्य सुशोमित कुमार महत्न में 
आए तो चंद्रमा सूर्य के युगपत्‌ उदय से कमल कुमझ्लुद बन में विश्रम छा 
_ गया । कमलावती रानी का भाग जाग गया था जिसके घर ऐसी बहुयें आई” 
जिन्हें देखने के लिए नगर की ग्यारह सो बावन अकार की नायिकाएँ उमड़ 
पड़ीं । सूरसेन ने पिता की आज्ञा से पश्चिय दिशा को भी जीत लिया इस 
अकार वे चक्रवर्ती नरेश हो गए। कुमार के चार लड़के थे । जब सूरसेन ने. 
तीस वर्ष तक युवराज पद का भोग कर लिया तो राजा सोमेश्वर की श्त्यु हो 
गई । राजा की रूत्यु से कुमार बहुत दुःखी हुए; परन्तु किसी प्रकार घेये 
धारण किया । राजकाये सेँमाला | उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी, कहीं 
भी रोग दुःख न था। रंभा ने चंद्रलेन को बुज्लाया, जिसे बचपन ही में बह 
चंपाबती छोड़ आईं थी । सूरसेन के राज्य में कल्ला उन्नति के शिखर पर 
थी । एक बार एक नटमंडल आया । जिसका खेल देखने के लिए प्रजाबउमड 
पड़ी । बाइस खंड महल में यह खेल रचाया गया । ऊपरी खंड में भीड़ बढ़ने अं, 
 ज्वगी । बाद में ऊपर के लोग डर कर नीचे आये और सभी खंडों में एक 
 अदूझ्ुत गणित से बाइस बाइस पंक्तियों में समान संख्या के लोग खड़े हो... 
आए । एक बार दूसरे गुनी नटठ ने सष्टे की उत्पत्ति का सारा विधान नाटक से । ; 
दर्शाया जिसे देखकर और गुरु चिंतामणि का उपदेश सुनकर राजा सूरसेन 
को वेराग्य हो आया ओर उन्होंने सारा राज्य पुत्रों में बाँठ कर चिंतामणि 
को संग ले रानियों के साथ काशीवास का निश्चय किया । द हे 
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प्रमास्यानक काव्यपरंपरा। ओर रसरतन 





। 





हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यपरंपरा न सिर्फ नाना वेविध्यपूर्ण सामग्री से 
'परिपुष्ट हे बल्कि उसके भीतर तरह तरह के देशी-विदेशी प्रभावों की अद्द्भुत 
सम्मिश्रित रंगीनी भी है। इसी लिये हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा के अ्रध्येता के 
किये इसकी प्रष्ठभूमि में वर्तमान ओर इसके ऋटक्‍्थ-रूप में स्वीकृत संस्कृत, 
. आकृत ओर अपनंश परंपराओं तथा फारसी श्रेमाख्यानकों का अध्ययन भी 
अनिवार्य हो जाता है | इस प्रेम या प्रणय के मूल में काम अथवा इच्छा शक्ति 
का विलास है। यही कामशक्ति महद्‌ उद्देश्यों से परिचाल्षित होकर जीव के 
भावजगत्‌ में पूर्णकाम ईश्वरी सता का आविर्भाव कराती है ओर यही गलत 
था निम्न उद्देश्यों से श्रेरित होकर मिथ्या काम या बोद्ध परिभाषा में 'मिच्छाचार! 
का रूप घारण करती है। भारतीय ऋषि इस तथ्य से भलीभाँति परिचित 
थे इसी कारण उन्होंने कामशक्ति को हेय या आवज्य मान कर कभी भी 
उसकी कद॒थना नहीं की । उन्होंने अमोघ सश्टिकारक शक्ति के रूप सें इसकी 
वंदना की--- 


काम्रस्तग्रे समवतंताधि मनसो रेत: प्रथमं यदासीत्‌। 

द . (ऋ० १०।१२६॥४ ) 
... कामशक्ति को हेय रूप में, बाद में, इसके गलत अथ की व्याप्ति और 
मिच्छाचार से पीड़ित समाज के प्रति शुभेच्छा की भावना से प्रेरित होकर, 
चित्रित किया गया । आवर्जनामूलक डपदेशों ने हमारे जीवन को कितना पंगु 
और स्थिर अथवा निष्प्राण कर दिया, यह एक दूसरा प्रश्न है। गीता ने. 
्र्माविरुदों भूतेषु कामो5स्मि भरतषंभ” ( ७।११ ) कह कर एक बार पुनः 


.._ समाज में प्रणय के सही रूप ओर उसकी अदम्य जीवनी शक्ति को अ्रतिष्ठापित.... 3] 
करने का प्रयत्न किया । रसरतनकार काम की शक्ति गरोर उसके अनंत प्रभाव से । ॥! 
. पूर्ण परिचित है। तुलसी ने योगअश्नि से ज्ञानदीप अदीघ कर  मदादिक 


... विकारों के विनाश का उपदेश दिया। उत्तरकांड में उन्होंने सासिक अरद्धा । 
...... ेनु के दूध से विराग के नवनीत को श्राप्त॑ करने की पद्धति बताई दे ओर उसे - , 


.._ पूरी तरह वाती आदि से सजा कर जलाने का विधान किया है । 














६४ ) 


एहि विधि लेसे दीप, तेज रासि विज्ञॉनमय ! 
ज्ञावहिं जास समीप, जरहिं मदादिक सत्लम सब ॥ 


कवि पुहुक! ने भी एक दीप जलाया है'““उनका भी एक उद्श्य रहा है । 
उनके सामने भी मनुष्य के जीवन का ओर उसके उन्नयन का भश्न रहा है | 
किंतु वे आवजना की पद्धति के द्वारा मनुष्य जांवन को मंगलमय बनाने के: 
पत्त में न थे। इसी लिये उसके जीवन में एक नई ज्याते देने के लिये उन्होंने 
'मसदनदीप! जलाने का उपक्रम किया । उन्होने लिखा--- 


वानी बाति सनेह दे, गुन गाहकन समीप। 


सरन अम्मि उह्दीप कर; किय कवि पौहकर दीप ॥ 
( आदि खंड १६ ) 


जानते थे कि जो परम सत्ता ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का रुजन करती है, 
विष्णु के रूप में पालन करती है, रुद्ग के रूप म॑ विनाश करती है वही काम 
रूप से क्रीड़ा करती है इसी कामरूप भद्दाक्कीडा का वर्शन का का लच्य 
रहा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनेक असिद्धू कथाओं मे से एक को 


कवि ने अपनाकर अपने उद्देश्य को पूणता का प्रयत्न किया -- 


ब्रह्म रूप सिरजे जगत, विष्तु रूप प्रतिपाल | 
काम रूप क्रीड़ा करी, रुद्र रूप महाकाल ॥ 
काम रूप क्रीडा करें, ते कलि कथा अनेक | 


मन भोरौ, थोरी सुमति, पौहकर वरनत एक॥ 
द ( ग्रा० खं० १६-१७ ). 





इस दृष्टि से सरतनकार बाणभट्ट के दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित प्रतीत जा, 


..... होता हैं। बाणभट्ट ने कादबरी मे काम की अदम्य शक्ति को स्वीकार कर उसे... 
..... तपःपूत बनाने का उपदेश दिया। काद बरी के एक सांस्कृतिक अध्ययन में... 


पा इसी बात की ओर ल्त्य करते हुए डा० बासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा पा 


5 ० है_'मन की अप्रतिहत शक्ति काम है। सृष्टि की कामना ही सिसत्ा है।... 
... वही मन का रेत या वीर्य है। काम विश्व का मूल है | कामतत््व ही कादंबरी 
का ड्टै मन सोम है & काम सुरा है कांदंबरी काममयी सुरा है | कामशक्ति के जा 


.. रूप में मन की सबसे दुर्धर्ष अजय्य शक्ति है। चंद्रापीड़ सोमतत्व है। मंदिर 




















की पुन्नी कार्दंबरी सुरा है। पारमेष्व्य शक्ति समुद्र के मंथन से सोम और सुरा 








की 


दोनों का जन्म होता है। सुरा वारुणी है । सोम देवी है। सुरा ही तपाने से 
सोम में परिणत होती है । सुरा मादक रूप है। सोम उसी का स्वच्छ प्रशांत, 
रूप है. सोम का सुराभाव केवल तप द्वारा ही प्रशांत बनता है ।* 
भारतीय अर्थात्‌ हिंदू प्रेमाव्यानकों के इस सही रूप को समझने का 
प्रयत्न नहीं किया गया | खूफियों के रहस्यवाद ने हमें इतना आक्ृष्ट किया कि 
हमने अपने प्रेमकाव्यों को सस्ते स्तर की प्रेमसकथाएँ सान लीं और 
यह एक मिथ्या धारणा बना ली कि प्रेम के भीतर से ईश्वरीय सत्ता के संपर्क: 
का रास्ता विदेशी प्रभाव की देन है । यह सही है कि भारतीय प्रे माख्यानकों' 
में रहस्यात्मक तत्व ( मिस्टिसिज्म ) की अधानता नहीं दिखाई पड़ती; 
किंतु प्रेम का जो रूप सूफी प्रमाख्यानकों में प्रेम के उन्नयनशील 
रहस्यवादी पद्धति के बीच से प्रस्फुटित होता था, वह हिंदू काब्यों में प्रेम 
की नेसर्गिक महत्ता ओर उसके व्यापक प्रभाव को सही ढंग से स्वीकार करने 
के कारण अपने आप आविभूंत हो जाता था । काब्निदास ने प्रेम के विषय में 
जब यह कहा था कि शरीर के प्रति स्थूल आसक्ति प्रेम का विषय नहीं है. 
बल्कि आत्मिक सोसाग्य प्रेम का उद्देश्य है, तो उन्होंने भारतीय परंपरा में 
स्वीकृत प्रेम को सहत्‌ शक्ति की घोषणा की थी--- 


तथा समत्ष' दहता मनोभवं पिनाकिना भप्नमनोरथा सती | 
निनिन्‍्द रूप हृदयेन पावतो प्रियेषु सखौभाग्यफल्ना हि चारुता ॥ 
द ( कुमार० ४॥१ » 
बरतुतः भारताय प्रेमाख्यान सब दातपःपृत काम अथवा श्रम को श्रभ्यथ ना 
करते हैं । इन काच्यों में प्र मी समूची स्थूल तथा मानसिक बाधाएँ पार करता 





















हुआ जीवन में अद्वितीय एकाग्रता और उत्सगं का परिचय देता हुआ अपने... 
अणय की अशिपरीक्षा में सफल होने का प्रयत्न करता है | यह अणय श्राचा्य_ 
. शुक्ञ्ञ के शब्दों में “अपना मधुर ओर अलुरंजनकारी श्रकाश जीवनयात्रा के... 
.._ नाना पथों पर फेंकता है। प्रेमी जगत्‌ के बीच अपने अस्तित्व की रमणीयता...... 
...._ का अनुभव आप सी करता है ओर अपने प्रिय को भी कराना चाहता है।.... 

.. प्रेम के दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सोंदर्य की छाया... 


फकल्फनल 


पृष्ठ ३४४५-४५ । री रा मद मम रॉ 










१, कादबरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, चोखंभा विद्यामत्रन, संवत्‌ २०१४ रा 
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( ६६ ) 


फैली हुईं दिखाई पड़ती है, जिसक्ते बीच वह बड़े उत्साह और प्रकुल्ञता के साथ 
अपना कम सोंदय प्रदर्शित करता है। यह प्रवृत्ति इस बात का धरा संकेत 
करती है कि मनुष्य की अंतःप्रकृति में जाकर प्रेम का जो विकास हुआ है वह 
व्यृष्टि के बीच सोंदय विधान की प्रेरणा करनेवाली एक दिव्य शक्ति के रूप 
ओ! । ( चिंतामणि, प्रथम भाग, ८ ) 

.. प्र॑ंम के इसी रूप को लेकर हिंदू प्रेमाख्यानक कवि अपने काव्य का 
:सजन करता है । किंतु सत्र इसी आदर्श का पालन किया गया है, ऐसा 


पहना ठीक न दीगा । 


भारतीय प्रेमाख्यानक की परंपरा बड़ी घुरानी है। संभवतः उवंशी ओर 
पुरूरवा की कहानी विश्व का प्राचीनतम प्रेंमाख्यान है जिसका संकेत ऋग्वेद 


से आ्राप्त दोता है। पेजर ने इसे संसार की प्राचीनतस कथा माना है ओर उनका 


कहना है कि हंसपरी ( स्वान फेयरी टेढ्स ) कथाएँ, जो संसार के प्रायः 
सभी भागों सें किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं, इसी से प्रभावित अथवा 
विकसित हुई हैं ।। इस कथा को उपजीव्य बनाकर कई काव्य नागक आदि 
लिखे गए । कालिदास का विक्रमोवेशीय इसी कथा का साहित्यिक क्ल्ासीकी 
रूपांतर है। नल दमय्ंती का आख्यान भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। महाभारत 


के नल्लोपाख्यान से विकसित होकर संस्कृत में नेषधचरित में तथा बाद में 
अनेक अपभ्रेंश और हिंदी कथा-काब्यों में इसके रूप का निखार विस्तार. 
होता रहा" । उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा भी कम आकर्षक नहीं थी। हरि- 


बंश पुराण में इसका स्विस्तर वर्णन है । वैसे किसी न किसी रूप में यह एका- 


.. प्िक पुराणों में चर्णित है । इस कथा का भी परवर्ती काल में बड़ा व्यापक 
अचार था ।* कवि घुहकर ने इन कथाओं को सुना था, इनके बारे में लिखे हुए... 8 
... आख्यानकों को पढ़ा भी था। उन्‍होंने इन कथाओं को इस प्रकार स्मरण बा 
० कियाहैंएगए 5 जा 
.... दभयंती नल प्रीति कहानीः भाषति सरस मधुर मुख वानी |... 
बहुत अनंद प्रेम गुन गावै, एक एक अच्छर समुसाव॥.. 


02 म नल न5पक-रतकफक5 ९५३९० 


० 8 कथा, शरितूसागर की भूमिका (दि ओशेन ऑब स्टोरीज्‌ सब्‌ उध्२७,..._ 


















६७ ) 


माधव काम की कीर्ति बखानी, जिहि सुनि मन बिसरावे रानी 


उषा कथा जबे अनुसारी; तब चितई भरि नन कुमारी ॥ 

( स्वप्त ११८-११६ ) 
माधवानल कामकंदला की कथा पर आधारित अनेक श्रेमाख्यानक काव्य 
लिखे गए । इसमें सब से प्राचीन गणपति का कामकंदला है। जो संवत्‌ १४८४ 
में लिखा गया । १६०० के आसपास किसी अज्ञात कवि ने माधवानल 
कामकंद्ला नाम से एक काव्य लिखा जो लखनऊ के याज्षिक संग्रह में 
आरक्षित है। कुशललाभ ने इसी नाम से एक काव्य १६१३ संवत में लिखा । 
राजकवि केसि का साधवानल्ल नाटक सं० १७१७ में सिखा गया जिसकी पांडुलिपि 
साहित्य खंमेल्न प्रयाग के संग्रहालय में है। दामोदर की खिखी. माधवानल 
कथा १७३७ में रचित हुई जिसे गणपति, कुशलल्लाभ की कंदलाओं के साथ 
गायकवाड ओरियंटल सीरीज सें प्रकाशित किया गया है, इसी ग्रंथ में 
आनंदधर का लिखा हुआ माधवानल आख्यानम्‌ भी प्रकाशित है । कबि आलम 
की माधवानल कामकंदला संवत्‌ १६४० में लिखी गईं ओर बोधा कवि ने 
-विरह वारीस संवत्‌ १८०६-१२ में इसी कथा को अपना आधार बनाया । 
इस सूची से स्पष्ट मालूम हो जायगा कि कामकंदला की कथा मध्ययुग की. 
. कितनी लोकप्रिय और आकर्षक वस्तु रही है। इस कथा का आरंभ कब 
हुआ, इसके विकास का ऐतिहासिक क्रम क्‍या है, भिन्न भिन्न समय में लिखी 
गई रचनाओं में यह कहानी सामाजिक परिवेश ओर जनरुचि के "कारण किस 
_अकार बदलती गई ? ये अ्रश्न अद्याविधि अजुत्तरित पढ़े हैं । माधवानल्ल कथा के. 
विषय में जो कुछ भी गणेषणा हुईं है वह साधवानल कामकला 
६ ग़ायकवाड़ सीरीज &(८५ए॥]|] ) की भूमिका ओर एकाघ छिटफुट निबंधों 
.. तक ही सीमित है। श्री कृष्ण सेवक कटिनी ने बडोदा के आरच्य विद्या संमेलन, 

. १8३३ में एक निबंध पढ़ा था जिसमें उन्होंने माधव ओर कंदला कथा का 


.. शेतिहासिक आधार हूँढ़ने का प्रयक्ष किया था । उनके मत से १२वीं शताब्दी के हम 
. आरंभ में मध्यप्रदेश के विलहरी ( पूर्वनाम पुष्पावती ) में साधव का जन्म 
. हुआ । पिता का नाम शंकरदास था। कंदला का जन्म डोगरगढ़ ( खैरागढ़ 


.._ रियासत ) के समीप कामसेन पुरी ( पूर्वानाम कामावती ) में हुआ ।* बोधा ने 


...._ इस कथा के ख्रोत के विषय में लिखा है-- 





प्रोसीडिंग्स एंड ट्रन्‍्जक्शंस आव द सेवेंथ ग्राल इंडिया ओरिएंटल 
कान्फरेंस बडोदा, दिसंबर श्६्३३|... > 
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( दल ) 
सुन सुभान अब कथा सुहाई | कालिदास वहु रुचि सह गाई॥ 
सिंहासन बत्तीसी  माहीं। पुरिन कही भोज न्ूप पाहीं॥ 


.. पिंगल्ल कहेँ. बेताल सुनाई | बोधा खेत सिंह सह गाई॥ 
. रूचिर कथा सुतु हे दिल माहिर | इश्क हकीकी है जग जाहिर ॥ 


सिंहासन बत्तीसी के सभी प्रकार के पाठों का जब तक वेज्ञानिक रीति सेः 
अनुसंधान नहीं किया जाता, तब तक यह खोत भी आनुमानिक द्वी रहेगा। 
वैसे ऊपर के पद से यह स्पष्ट है कि बोधा कवि ने सिंहासन बत्तीसी माँही” 
थह कथा देखी थी । 
जो भी हो कामकंदला पर आधारित आख्यानक मध्ययुगीन संस्कृति के' 
बदलते हुए रूप को स्पष्ट करने में बहुत सहायक हैं। इनकी शेली, भाषा, 
वर्शनपद्धति, कविसमय, रूढ़ियाँ, कथानक असिप्राय, सामाजिक परिस्थितियाँ 
और सांस्कृतिक परिवेश सभी हमारे सामने ३२ वीं शताब्दी से १८ वीं तक के 
भारतीय जीवन में शने शने; उपस्थित होते हुए. परिवरतनों के अभिसाक्ष्य हैं । 
कवि पुहुकर ने इस कथा पर आधारित आख्यानकों को देखा था, क्योंकि 
बहुत सी रूढ़ियाँ जो गणपति ओर कुशललाभ के आख्यानकों में वर्तमान हैं, 
पुहुकर ने भी स्वीकार कर ली हैं। यह सही है कि इन सब का खोत 
इनसे भी पहले वर्तमान भारतीय प्रेमाख्यानकों की सार्वजनिक परंपरा 
थी, जहाँ से इन सबने पेरणा ओर सामग्री ली, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों 
के सुजन में पुहुकर ने कामकंदला कथा को अपना उपजीव्य अ्रवश्य 


.... बनाया था। 


..._यौरावत ( इरावती ) तथा पिंगला और भरथरी की कथा-- 





... चित्ररेख अनुरुद्ध कों लाई, जब ऊषा मनमथ्थ सताई | 
..._ मधुमालति सौं कुँवर मिलावा, सो कविता शुन गाननि गावा ॥ 





पुहुकर ने तीन ओर कथाओं का संदर्भ दिया है। मघुमालती, अश्निमित्रः रा 


(चंपावती खंड छद 9... 


.... चित्रे जहाँ सर्वे सबोनी, परम प्रीति नहिं जात बखानी । 


...._ रति रतिनाथ चित्रु पुनि कीन्दा, उषा दवित अनरुष मनु लीन्हा॥.. ० 


...... चित्रित सकल प्रेम रस प्रीती, माधों कामकंदला रीती।... 
... अमिमित्र यौरावत घाता; 


भरतरि प्रेम पिंगला राता॥ 








(स्वयंवर खण्ड, शश३-३४). 
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( ६६ ) 

संस्कृत में महाकवि भवभूति का लिखा मालतीमाधघव नामक नाटक 
असिद्ध है। भाषा में मघुमालती नाम से पहली रचना चतुआु जदास कायस्थ 
की बताई जाती है। जिसका समय डा० माताप्रसताद गुप्त १९९० वि० सम्वत्‌ के 
करीब मानते हैं। उसके बाद मंझून कवि ने मथुमालती लिखी । मधुमालती 
अपने समय की बड़ी क्लोकप्रिय रचना थी जिसका पता जायसी के पद्मावत ओर 
बनारसीदास के अर्धकथानक के उल्लेखों से चलता है।' मधुमालती का 
उल्लेख उसमान ने १६७२ सम्बत्‌ चित्रावल्ी में तथा दुखद्दरनदास ने पुहुपावती 

(३७२६ सम्बत्‌ ) में भी किया है । द 
. उन उल्लेखों के बारे में एक विवाद है कि इन कवियों ने किस मधु- 
मालती की ओर संकेत किया है। मधुमाक्तती की कथा बहुत व्यापक रूप में 
ज्लोकप्रिय रही है, ओर समय समय पर उसमें परिवर्तन भी होते रहे हैं, इस- 
लिये निश्चित रूप से कुछ कह सकना तो कठिन दे । किंतु इतना सत्य है कि 
_ अज्मावव के कवि जायसी मंकन के पहले अपनी रचना लिख चुके थे इसलिये 
उनका संकेत मंझूनक्ृत मधुमालती की ओर नहीं है। मधुमालती के संपादक 
डा० शिवगोपाल मिश्र ने लिखा है--यह संकेत ( जायसी का 2) चतुम्ुजदास 
की मधुमालती की ओर भी नहीं क्योंकि चतुझुजदास का रचना के नायक 
नायिका कथा भर में कहीं विथुक्त वर्णित नहीं हुए। और न नायक कहीं भी 
योगसाधना करता है। शेष तीनों उल्लेख मंरूनकृत मधुमालती की ओर 


संकेत करते हैं' | 
कवि पुद्रक / भी मधुमालती की ओर संकेत करते हैं ओर यह संकेत बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है। मधुमालती का जिक्र पुहुकर ने एक खास प्रसंग में किया 


वनिलन्‍नीन-+ लत 





१. साधा छुँवर मनोहर जोगू। मधुमालति कह कीन्ह वियोगू ॥ छा 
“प््आवत 


० .ः २. तब्र घर में बैठे रहें, जादहि न हाट बजार । 
... भधुमालति मिरगावती, योथी दोइ उदार ॥ 
..... ते बाँचहि रजनी समै, श्रावहिं नर दस बीस । 
कि .. गाव अर बाते करहिं, नित उठ देहिं अ्रसीस ॥ आम 
| . “+अधकथानक ५ ॥ हे 








रे मंकनकृत मधथुमाल ती, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
१६५४७ पृष्ठ १० ह ः 








( ७० ) 

है। रसरतन का नायक सूरसेन अपनी प्रेमिका रंभा के स्वयंवर में जाते समय 

मानसरोवर के किनारे शिविर डालकर विश्राम करता है। रात्रि में अप्सराएँ 

बहाँ जलक्रीडा करने आती हैं, ओर शिविर में सोए राजकुमार के रूप पर 
मुग्च होकर उसे अपनी शापग्रस्त मानुषी जन्मग्राप्त सखी कल्पलता के साथ 
विवाह करने के लिये उठा ले जाती हैं। प्रातः होने पर मंत्री, सामंत ओर 
सेनापति चिंतित होते हैं, तब गुनगंभीर नामक मंत्री पू्वंकथाओं में इसी प्रकार 
की घटनाओं का स्मरण कर इसे अप्सराशों की कारस्तानी बताता है ओर 
उदाहरण के लिये उषाअनिरुद्ध ओर मधुमालती की कथा का जिक्र करता 
है। हमें अब यह देखना है कि पुहकर के समसामयिक ( १६७३ विक्रमी ) 
अथवा उसके पहले के किस कवि या कवियों ने मधुमालती कथा में अप्सराओं 
द्वारा शय्याहरण का वर्णन किया है। मंझकनकृत मधुमालती के अप्सरा खंड 
में यह कथा आती है, रसरतन का शबय्याहरण भी अप्सरा अथवा अ्रछछरि 
खंड में वर्णित है । 

भवभूति के मालतीमाधव नाटक में अप्सराओं द्वारा शय्या अपहरण का _ 

कोई दृश्य नहीं हे, हाँ प्रेमी प्रेमिका में विदछ्योह होता है अवश्य, पर किसी 
दूंसरे तरीके से । मालती को अघोरघंट की हत्या का बदला लेने की गरज से... 
कंपालकुंडला उठा ले जाती है । नवें अंक में माधव को अपनी प्रिया के 
विद्रोह में जंगल जंगल घूमते दिखाया गया है । दे 

..... मधुमालती कथा पर आधारित अनेक काव्य मिलते हैं। मंकन के अलावा' 
. इसी कथा पर दक्किनी के सूफी कवि नुसरती ने गुलशने इश्क, संवत्‌ :७१४ 


.. में, जान कवि ने मधुकर सालती संवत्‌ १६६१ में, बँगला कवि अमीर हमजा 











... ने मनोहर मधुमालती संबत्‌ १८९० में, तथा गोविंदचंद्र चद्टोपाध्याय ने 
..._ मधुमालती संबत्‌ १६०१ में लिखी । ये रचनाएँ रसरतन की परवर्ती हैं 


पा .. श्सरतन से पहले लिखी गईं रचना जो प्राप्त है वह चतुभुंजदास की मधुमालती 
... है, जिसमें शय्याअ्पद्ररण का दृश्य नहीं है। पद्मावत में जायसी ने जिस 
.._ मधुमालती का जिक्र किया है, उसके नायक का नायिका से वियोग हुआ किंतु... 
_ शय्याअपहरण का संकेत नहीं है, हो भी नहीं सकता था। चतुभुंजदास की... 


। क्‍ । नायक नायिका में वियोग का वह रूप नहीं है जो परवर्ती मधुमालती कथाओं _ रा 
.. में है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि 'मेंने चार ऐसी प्रतियाँ देखी हैं, जिन... 
... सबमें ( मधुमालती के ) नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे खंडाबत .ः रा 


कक 


_. कुंदावत, कंडावत, गंधावत, इत्यादि ही पढ़ सकते हैं । केवल एक हस्तलिखित रा 

















( ७१ ) 

प्रति ( पद्मावत की ) हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें 
साफ मनोहर पाठ है! । शुक्न जी ने यह बात जायसी के मधुमाल्तीवाले संकेत 
में नायक के खंडावत नाम के विषय में लिखी है। ओर इन सभी आधारों पर 
शुक्र जी मंझन को जायसी के कुछ पहले रखना चाहते हैं । मंरूनक्ृत मधुमालती 
के संपादक डा० शिवगोपाल मिश्र शुक्र जी के इस कथन को निराधार बताते 
हैं ओर उनके मत से मंकनकृत मधु मालती का रचनाकाल संबत १६०२ निश्चित 
ओर प्रमाणित है । 


इन सब बातों पर विचार करने पर लगता है कि पुहकर ने जिस मधु- 
मालती का संकेत किया है वह संकन की हो सकती है। जायसी का संकेत 
फिर भी समस्या ही बना रह जाता है। पद्मावत की जिस प्रति में मनोहर 
दिया हुआ है, वह बाद का परिवर्तन भी हो सकता है । यदि जायसी निश्चित 
ही मंझन की रचना के पहले पद्मावत लिख चुके थे तो 'खंडावत मधुमालती' 
की कथा का अल्लग से संधान होना चाहिए'“'पुहुकर ने शय्या अपहरणवाले 
 इश्य के संदर्भ में मथचुमालती का नाम तो लिया है किंतु नायक का नाम नहीं 
दिया शय्याहरण के दृश्य के महत्व को स्वीकार करते हुए में रसरतन पर 
 मंझनकृत सधुमालती का प्रभाव मानना आवश्यक समझता हूँ। इस प्रसंग में 
एक और विवाद चलता है कि परवर्ती कवियों ने मधुमाल्नती के महत्व को 
स्वीकार करके उसी की और संकेत किया---क्या तब तक पद्मावत उत्तना 
. लोकप्रिय नहीं था। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत के पहले मधुमालती 
की अधिक प्रसिद्धि थी । इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। पद्मावत का सूकी 
 रहस्यवादी महत्व जो भी रहा हो, कथा में अलाउद्दीन का प्रवेश आर पाचन 























के अपहरण की जो कुचेष्टा वर्णित है, उसने हिंदू चित्त को रमने नहीं दिया 


.. और जायसी ने कहीं भी अलाउद्दीन को उसकी कुचेष्टा के लिए निद्ित नहीं. 
.. किया है। यह बात शुद्ध प्रेमाख्यान को दूषित कर देती है'“हिंदू प्र माख्यानों 







में नायक नायिका के बीच बाघा डालनेवाले या तो राक्षस माने जाते रहे हैं... 


.._या खल्ल । मेरी दृष्टि से जायसी का पद्मावत इसी कारण मध्यकाल के हिंदू... 


हिंदी साहित्य का इतिहास, छुठा संस्करण, २००७ वि० पृष्ठ ६८; हू रा 
२. मंभनकृत मधुमालती पृष्ठ १३. या 8 
हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६६ 























५ ७२ ) 


'पाठक के मन को, जो विदेशी आक्रमण को अभी भूला न था, अच्छी तरह 
'श्मा न सका । द 

रसरतन में दो अन्य महत्त्वपूर्ण प्रेमाख्यानों का निर्देश है। अप्निमिन्र 
'इरावती का आख्यान मध्ययुग में बहुत लोकप्रिय रहा होगा, ऐसा इस संकेत 
से ध्वनित होता है । किंतु हिंदी में इस कथा पर आधारित काव्य नहीं लिखे गए 
यह आश्चर्य की बात हे । 

. इरावती अग्निमित्र की दुल्ललित प्रेमिका थी, इसका पता तो कालिदास के 
'मालविकाग्निमिनत्र से ही चल्ल जाता है। झअग्निमिनत्र अशोकदोहद के समय 
सालविका से छिपकर प्रेमालिंगन करना चाहता है, इरावती यह देखकर इतना 
कुपित होती है कि अपनी स्वएंकांची ( करधनी ) से राजा को मारने के लिये 
उद्यत हो जाती है, उस समय राजा गिड़गिड़ा कर कहता है कि आँखों 
आँसू भरे, क्रोध से लाल, ओर अपने नितंबों पर से अनादर के कारण छूटी हुई 
करघनी से झुकको पीटने को डद्यत यद्द इराचती ऐसी लग रही है जेसे घनी 
बदली बिजली गिराकर विंध्याचल को तोड़ना चाहती है--- 


वाष्पासतारा हेमकाञ्वीगुणेत. श्रोशीविम्बादप्युपेक्षाच्युतेन । 
चण्डी चण्डं हन्तुमभ्युय्॒ता मां विद्यद्यन्ना मेघराजीव विन्ध्यम्‌ू॥ 
( माल० ३॥२१ ) 


राजा उस करधनी युक्त हाथ को पकड़ कर कहता है-- हे घुँघराले बाल्ों- 
. चाल्नी, तुम मुझ अपराध करनेवाले को दंड देते देते रुक क्‍यों गईं, इस समय 
. क्रोध के कारण तुम्दारी शोभा ओर भी बढ़ गई है-- अ ु 
 अपराधिनि मयि दण्ड संहरसि किमुग्यदं कुटिलकेशि | 
वधयपस्ि विलसितं त्व॑ दास जनाथाद्य कुप्पसि च ॥ 


हिंदी में इस अद्भुत प्रेमीयुगल के प्रेमकथा को आधार बनाकर स्वर्गीय. 


.._मद्गाकवि जयशंकर प्रसाद! इरावती नामक उपन्यास सिख रहे थे, जो असमाप्त.. रा 
..... ही रह गया | इस कथा को ओर मध्ययुग से कवियों का ध्यान आक्ृष्ट नहीं... 
.. छुआ, यह आश्चर्य की बात है। किंतु कथा लोकप्रिय 





.... ओर संकेत करके घुहकर ने एक अमूल्य आख्यान को विस्थ्वव होने से 





' वही चर ) ४! | रा 


अवश्य थी, इस... 





बचा लिया है । 











क्र । ( ७३ ) 


भरथरी ओर पिंगला की कथा को आधार बनाकर कोई काव्य हिंदी में 
लिखा गया हो, यह सुझे स्मरण नहीं आता। किंतु यह कहानी लोककाव्य 
का विषय रही है, इसे सभी जानते हैं और आज भी गावों में घूमनेवाले 
“जोगी” सारंगी बजा बजाकर इस लोककाव्य को एक अद्भुत ददं-मिश्रित ढंग 
से गाते हैं ओर अपनी प्रियतमा से भित्षा माँगनेवाले योगी राजा भरथरी की 
वेराग्यपूर्ण बातों से रानी के हूटे हुए दिल्ल की व्यथा को तारों में ऋंकृत 
कर देते हैं । 


संस्कृत प्रेमाख्यानों को परंपरा का यत्किचित संकेत पहले किया जा चुका 
है । संस्कृत का कथा ओर आख्यायिका साहित्य भी एक प्रकार से प्रेमाख्यानक 
ही कहा जा सकता है। बोह ओर जेन साहित्य में भी इस अकार की परंपरा 
'रही है । कट्ठहारि जातक में भी प्रेमाख्यान वर्शित है | राजा अह्मदत्त लकड॒हारिन 
के प्रेम में पढ़ जाता है। शुभा की कथा थेरीगाथा में अपना विशेष महत्त्व 
रखती है। जैन वाह्मय की मन्नी की कथा, वरंगवती, लीजल्ाबती 
भावेसयत्तकहा, सयणपराजय, आदि कथाओं में भी प्रेम तत्त्व की परिपुष्टि 
"दिखाई पड़ती हे । 

इस परंपरा में सूफी संतों के प्रभाव के कारण कुछ नये तत्व भी संमिश्रित 
हो गए । इस प्रकार भारतीय श्रेमाख्यानक परंपरा में एक ओर संस्कृत पुराण, 
कथा, इतिहास तथा महाकाब्यों का योग है, तो दूसरी ओर इसमें जेन, बोद्ध 
कथाओं का संगस भी । इस पर ल्ोककथाओं का असर भी कस नहीं पड़ा । 
'इसकी शेल्ली में चरित काव्यों के तत्व हैं तो फारसी ऐतिदासिक काब्यों का 
उपादान भी । मध्यकाल्न में नाना प्रकार की जातियों के संमिश्रण से इनके 
कलेवर में न जाने कितने प्रकार के देशी विदेशी सांस्कृतिक तत्व आयक्त हो... 


. चुके हैं। भारतीय प्रेमाख्यानक संपूर्ण एशियाई संस्कृति की प्रतिफलन पीठिका .._ 








हैं, इनमें अनुस्यूत तत्वों के समाजशासत्रीय, पुराताव्विक और ऐतविदासिक 





... अध्ययन का अभी आरंभ ही हुआ है। यह विपुल ज्ञानराशि अनेकानेक 
.... आधी जनों के श्रम ओर शक्ति का आह्वान करती है । के 
.._ पुहकर का रसरतन इसी महत्वपूर्ण परंपरा की एक मूल्यवान कड़ी है । थे | 


इसी कारण इसकी शेल्ी, वरुतु, कथापम्रिप्राय ओर साजसज्ञा का अध्ययन पूरे. ः । 








... २. विस्तार के लिये देखिए : भारतीय प्रेमाख्यानक की परंपरा, परशुरा 
. चतुर्वेदी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली १६४६ ||. 

















मा] दण्डी का काव्यादश ११४१६ ; हेमचंद काव्यानुशासन अध्याय ६; विश्वनाथ 
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( ७४ ) 


भारतीय आख्यानकों के पूरे परिवेश को दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिए | 
यह संक्षिप्त निबंध इस समस्या ओर अध्ययनगुरुता की ओर यत्किंचित्‌ संकेत 
भी कर सके, तो बहुत है । 

रसरतन पोराणिक महाकाव्यात्मक शेली में लिखा हुआ एक प्रेमाख्यान 
है । इसे महाकाव्य भी कद्दा जा सकता है। सिफे इसलिये नहीं कि मध्ययुगीन 
महाकाब्यों का रूप बहुत कुछ विकसित अथवा परिवतित होकर इतना लचीला 
हो गया था कि उसकी सीमा में सभी प्रकार की बड़ी काव्यात्मक कृतियाँ 
समाहित हो जाती थीं; बल्कि इसलिये कि संस्क्ृत महाकाव्यों के रूढ़ लक्षण 
भी इस काव्य में काफी हृदतक सुरक्षित दिखाई पड़ते हैं। महाकाव्य के 
लक्षणों के विश्लेषण ओर विवेचन के बाद जो कुछ महत्त्वपूर्ण नियम हम 
निर्धारित कर सकते हैं, वे इस प्रकार हैं--- 


इतिहास अथवा कथा से उद्भूत कथानक, नायक ज्ञत्रियकुलोत्पन्न' 
देवता अथवा ह्विजकुलोत्पन्न, सवंगुणसम्पन्न, महान वीर, विजीगीषु, शक्ति 


मात्र , नीतिज्ञ, कुशल राजा होना चाहिए। जिसका उद्देश्य चतुरवंग फल की... 


प्राप्ति हो, जो अलंकृत भावों ओर रसों से भरा हुआ और बृहद्‌ आकार का 
सर्गवद्ध पंचसंधियों से युक्त काव्य हो । श्र्थाचुरूप छुंद, समष्त लोकरंजकता 
आदि गुणों से भूषित काव्य अनिवार्य शर्ते है । ये बातें मुख्य हैं, वाह्य लक्षण: 

तो ओर भी अनेक निर्धारित किए जा सकते हैं । 


...॑. कवि पुहकर अपने काब्य के अंतः ओर वहिः पक्ष का संकेत देते हुए 
जो बातें बताते हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके सन में महाकाव्य के. 
लक्षण स्पष्ट विद्यमान थे, जिन्हें उन्होंने यथासंभव अपनाया । कथा की अभि- 


.. व्यक्ति के साध्यम की दृष्टि से, नायक के चरित्र तथा उसके जीवन के विभिन्न... 
.. पत्नों की दृष्टि से, विराद कनवेस ओर उस पर कवि की मणिकुट्टिम पद्चीकारी 
. को देखते हुए रसरतन को सहाकाव्यात्मक शेल्ली का प्रेंमाख्यान कहना अनिवार्य... 


..._ हो जाता है। यह काव्य कुल नो सर्गो या खंडों में विभाजित है। इनका क्रम. . 
... कवि ने इसग्रकार बताया है--.. | 


कक “कम लनलरपतजोमी का /रतक लक हक तरनएकम पल (लक तन >क +म लिप त पल जन नली धन 5. ; 


१, महाकाव्य के लक्षण के लिये देखिए. मामह काव्यालंकार शश६२१: 





हिल दर्षण ९।११४२- वश सात हाकातंकर ( अप १२२६ 





क्‍ ( ७५ ) क्‍ 
आदि स्वप्त अरू चित्र विजे अच्छरि चंपावति | 
वहुरि स्वयंवर खंड सूर बरनों रंभावति॥ 
. जुद्ध खंड बिस्तरों जहाँ दुहुँ दिसि दत्त सज्जिय । 
| भरौ पात्र जोगिनी सारु छन्नी कर वज्जिय ॥ 
आनंद कंद वरागरहँ तात मातु बहु मोद मन। 
नवखंड प्रगट नव खंड मह सु यह प्रसिद्ध नव रसरतन ॥ 
ह ( आदि खंड ६६ 
इस काव्य का उद्देश्य कविले स्पष्ट रूप से नव रखों का परिपाक 
दिखाना स्वीकार किया है। इसी कारण इसका नाम उन्होंने 'रसरतन' रक्खा । 


वहि समुद्र चौदा रतन, मथे असुर सुर सेन। 
इहि समुद्र लव रस रतन, नाम धरों कवि तैन ॥ 
तथा-- 
नवरस भेद आहिं इहि माही | बहुत अथ कछु थोरो नाहीं ॥ 
यह तो समुद गहिर गभीरू | लेहि बुद्धि भाजन भरि नीरू ॥ 
द कवि रूपक के माध्यस से इस नवरस नवनीत की उपलब्धि की प्रक्रिया 
को स्पष्ट करते हुए कहता है कि समेंने ग्रुणसमुद्र को प्रेम की डोरी बनाकर 
ज्ञान की मथानी से मथा । द 
गुन समुद्र मंथान ग्यान मंथानिय हुंढिय। 
जेतु हेतु गहि हाथ रतन नवरस मथ कढिढय ॥ 
बागेसुर परसाद प्रधट क्रम क्रम सब द्ष्यिह। 
अलप बुद्धि कहँ हेत धीर सुँहि दोस न दिज्वह ॥ 
गुरु नाम सुमर पौहकर सुकावि गरुब प्रंथ आरंभ किय। 
. रस रचित फथा रसकनि रुचित रुचिर नाम रसरतन दिय॥ 
द द द (आदि खंड २० ) : 
....._ सूफी कवियों की तरह पुहुकर सहज रूप से अनलंकृत भाषा में काव्य... 
.. लिखने के पक्त में न थे। उन्होंने प्रंथ के आरंभ में जिन महाकवियों का स्मरण... 
.... किया है, उनका प्रभूत प्रभाव कवि की शैली पर स्पष्ट इष्टिगोचर होता है# 
|... संस्कृत आलंकारिकों ने महाकाव्य में नाना प्रकार के भावानुकूल छंद ओर. ० 
. शब्दवैचित््य तथा श्रध॑वेचित्य को आवश्यक गुण माना (काब्याजुशासक' 
. अध्याय ८) । कवि पुहकर भी इस संत को स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिखा हैः... 








( ७६ ) 


वानी निरस जो जुक्ति विनु रहदत कहत कवि छंद । 
पे न हरे मन रसिक को ज्यों रजनी बिमु इंदु ॥ 
पौहकर सकत्ञ कवित्त करि प्रघट अथ गुन गूढ़ | 
 उक्ति विवेक बिसेष धरि गूढ़ करे ते मूढ़ ॥ 
( आदि० २४-२५ ) 
“वे डक्ति के वेचित्य के पक्षपाती थे, किंतु उस डक्ति को जो रचना को गूढ़ ओर 
अस्पष्ट कर दे, गुण नहीं मानते थे। छुंदों का वेविष्य इस काव्य में देखते 
ही बनता है । द 


उन्होंने मुखतया रसों के विविध रूपों की सृष्टि ही काव्य का प्रयोजन 
“माना । रस को बे काव्य की आत्मा मानते हैं। उन्होंने रसों के संपूर्ण भेदोप- 
'भेदों को नियोजित करने के लिये ही मानों इस काव्य की रचना की । 


कहूँ वीर वीभत्स वखाना | कहूँ भयानक अद्भुत आना ॥ 
बरनों उभय ओर की प्रीती | अरू सिंगार बिरह के रीती ॥. 
विप्रलंभ संयोग सिंगारा | वरनौ उसे बोर विस्तारा॥ 

, कहूं कहूँ करुना रस पावा । कहूँ विचार परमारथ गावा ॥ 

दास विज्ञास वरन वहु भाँती । सांति सुने सोई मन साँती ॥ 
( आ्रादि० ८६-६२ ) 




























धद्तकथा द । 
....._ श्रब कथासंयोजन की द॒ष्टि से इसके रसरतन पर विचार किया जाय । 7 हा 
.._ रसरतन एक “दंतकथा” अर्थात्‌ काल्पनिक कथा है । कवि स््रयं कहता है: 
.. पहले दंत कथा हम सुनी | तिद्दि पर छंद बंद हम गुनी ॥ | ' 
।.......  श्रवनन सुनी कथाहमथोरी | कछुवक आप उकति तजोरी॥ || 
आम न का (श्रादि०्खंड ८८ ) 
... “कथा! शब्द का प्रयोग यद्यपि काफी शिथिल्न ढंग से द्ोता है, किंतु इसके भी... 
..._ स्वरूप आदि के बिषय में काफी विचार हुआ है। वेसे प्राकृत अ्रपन्न॑ंश में, 
... अहुत सी रचनाओं को कथा या “कहा? कहा गया है। लीलावई कहा, समरा- 
... -इचच कहा, भविसयत्त कद्दा आदि । संस्कृत आचायों ने कथा ओर अख्यायिका 
में भेद किया था। रुद्दद संस्कृत कथा का गद्य में लिखा जाना आवश्यक मानते ' “| 







| लिखी जाती थीं। भा 














शेली को दृष्टि में रखकर कथा के लक्षण ओर प्रकार का निर्णय किया । उन्होंने” 
लिखा कि सुंदर गद्य में लिखी सरंस कद्दानीवाली रचना को आ्राख्यायिका' 
कहा जाता है। यह उच्छासों में विभक्त होती है। वक्ता स्वयं नायक होता है। 
उसके बीच बीच में वक्‍त्र और अपवकत्र छंद आते हैं । कनन्‍्याहरण, युद्ध तथा” 
अंत में नायक की विजय का वर्णन होता है।' संस्कृत के अधिकांश आचार्य 
कथा का गद्य में लिखा जाना आवश्यक मानते हैं; किंतु रुद्दट तथा हेमचंद्र ने . 
.. स्पष्ट स्वीकार किया है कि संस्कृत, प्राकृत, अपअंशादि भाषाओं में कथा: 
 पय्वद्ध होती है । 


हेम व॑द्र ने स्पष्ट कहा--- 


घीरशांत नायका गद्येन पद्मेत वा स्वभाषा कथा । 
( काव्यानुशासन;, अध्याय ८ ) 


इन सभी आचारयों में रुद्वठ का मत ही सर्वबंधा उपयुक्त ओर युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है । रुद्वट ने लिखा है कि कथा के आरंभ में देवता ओर गुरु कीः 
वंदना होनी चाहिए । फिर प्रंथकार को अपना ओर अपने काव्य का परिचय 
देना चाहिए । कथा लिखने का उद्देश्य बताना चाहिए। सभी अँगारों से 
विभूषेत कन्याल्ास ही इस कथा का उद्देश्य होता है । 


श्लोकैमहाकथायामिष्टानू. देवान्‌_ गुरुन्नमस्कृर्य । 
संक्षेपेण निज कुज्षमभिदृध्यात्‌ सव॑ च कतृ तया॥ 
सानुप्रासेन ततो लध्वक्षरेण. गद्येन। 
रचयेत्‌ कथाशरीरं पुरेव पुर वर्णक श्रभ्नतीनि॥ 

.. आदो कथान्तरं वा तसस्‍यां न्‍्यर्येत्‌ प्रपंचितं सम्यक | 
.... लघु तावत्‌ू. संघान प्रक्रान्तकथावताराय ॥ 
.... कन्यात्लाभ फल्नां वा सम्यग्‌ विन्यस्य सकल खुंगारमू। 

... इति संछकतेन कुयोतू. कथामगद्येन चान्येन॥ 

द ( रुद्रट काव्यालंकार १६२०-२३ ) 


कथा की इससे स्पष्ट परिभाषा मिलना कठिन है । इन शआचाया की सभी' 


१, भामह काव्यालंकार १२४५-२८ मल 
२. काव्यादश ( दंडी ) २३-२८. विश्वनाथ साहित्यदूप ण, १२६. 














( छा ) 


समीक्षाओं को सम्यक्‌ रूप से रखकर विचार किया जाय तो निम्नलिखित प्रधान 
लक्षण इस प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं ।' 

(१) कथा संस्कृत में गद्य में होती है, प्राकृत, अपभ्रंशादि में 
पद्म से भी । द 

(२ ) कथा में कन्‍्यालाभ अर्थात्‌ प्रेम, अपहरण, विवाह आदि वर्णन 
अनिवार्य हैं । 

( ३ ) कथानक स्पष्ट ओर प्रवाहयुक्त भाषा में गुंफित होना चाहिए । 

( ४ ) ऐतिहासिक कथाओं में कह्पना पर अंकुश हो सकता है, सगर 
दंतकथाएँ तो कल्पना शक्ति की उपज ही हैं, उनमें किसी भी 
प्रकार का अंकुश नहीं होता 

( £ ) शेल्ली की दृष्टि से कधा एक अलंकृत काब्यकृृति है । 

रसरतन का कवि रुद्ृट की परिभाषा का पुरस्सर अनुसरण करता ग्रतीत 

होता है । उन्होंने आरंभ में देवताओं की वंदना की है। सूफी ग्रेमाख्यानों की... 
तरह शाहेवक्त की स्तुति की है। छुत्नसिंहासन वर्णन में जहाँगीर की प्रशस्ति 
इसी बात की द्योतक है । पुनः कवि ने अपने वंश का पूरा परिचय दिया है । 
सम्यक प्रकार से कथाशरीर का न्यास किया है। बीच में एक संक्षिप्त अंतराल... 
प्रकारांतर कथा का है जब सूरसेन को अप्सराएँ मानसरोबर से उठाकर बलह्मकुंड 
जाती हैं। प्रेम तथा शईंगार का वर्शव तो कवि का अभीषश्ट हे ही। 
_कन्याल्राभ के इस महत्व को कवि पुहकर समझते हैं इसी लिये तो वे 
: कहते हैं-- द क्‍ 
जिहि कारन भव दधि मथ्यों, अर दुष सक्यो अपार | 
जप तप सो त्रिय पाइ क; त्रिपित भये तिहिं वार ॥ 


( स्वयंबर खंड १९६)... 


नायक सूरसेन कन्यालाभ के इस प्रसंग को समुद्वमंधन तुल्तित करता है ः क्‍ 


4 ० ओर बड़े गव॑ से कहता है कि 








मथ्यौ सिंधु मिलि दानव देवा | वहु विध करी बहुत विधि सेबा॥ 
इक इक रतन सबनि मिल लाए। तेसे रतन चतुदंस पाए॥ 

विस्तार के लिए, देखिए लेखक की पुस्तक सूरपूर्व वजमाषा ओर 
उसका साहित्य । हा 























( ७६ ) 


कोई बिषु ले जु सुधा ले कोई | कोहद गज तुरंग घेनु धन होई ॥ 
 काहू कल्प तरोवर ल्ीना | नाम नाथ कमलावति कीना ॥ 


में प्रभु रूपा प्रसाद तें, सब पाये इक ठौर । 
रत्न चंद रस गेह सम, वाटनहार न और ॥ द 
( स्वयंवर० ३२९६-३१ ). 


असल में कबि पुहकर रंभाग्राप्ति को समु#मंथन से रत्नप्राप्ति मानकर ही 


_ अपने इस काव्य का नाम रसरतन रखते हैं। यह रस न सिर्फ साहित्य का नव 
रस है, बल्कि प्रेम रस भी है । उन्होंने रसरतन के आरंभ में (आदि खंड २०) 
.. 'एक छुप्पय में ज्ञानसमुद्र के मंथन का जो रूपक बाँधा है, उसकी परिणति 


रंभाप्राप्ति में होती है। समुद्र से प्राप्त चोद॒ह रत्न रंभा में एकन्न समन्वित हो. 
जाते हैं, पुहकर कवि सोज्ञास शंगारसज्ित इस कन्या का वर्णन इस प्रकार 


. करते हैं--- 


जुबति बूंद मनि गनित गुनन कमला गज्ञ गामिनि | 
पारिजात परमल सुश्ंगस मन मथ मद कामिनि ॥ 
विरह व्याध बर वेध धनक श्वकुटी विधु आननि। 
लोचन लोल तुरंग अधर अश्वत रंग बाननि ॥ 
त्रिवल्लीय संघ विस मान जन कामघेतु सम सील मनि।| 
गुन नाम सोल रंभा कुबरि सो अंग चतुदंस अंग वनि ॥ 
( स्वयंवर० ३३२ ) 


श्खर्तन की कथान्क झटदियाँ 


कथानक रूढ़ियां सध्यकाल के आयः अत्येक कथा-काच्य सें पाई जाती हैं। 
ये रूढ़ियाँ हमारे जीवव की अनेक सामाजिक ओर सांस्कृतिक गुत्थियों को स्पष्ट 


_करनेवाली हैं। इनका यदि सूच्मता से विश्लेषण किया जाय तो हमारे जीवन. 
के विविध अंगों, अस्पष्ट श्रथाओों ओर रीवि-रवाजों, आदि से संबंधित अनेक प्रश्नों 
_ का समाधान हो सकता है | कथानक रूढ़ि अथवा कथाभिप्राय का प्रयोग हिंदी में . 
..._मोटिफ' के लिये किया जाता है। चित्रकज्ञा में इसका प्रयोग बहुत पहले से... 
. “होता रहा है। कलाबृत्तियों में सज्ञावट के लिये बनाए गए रूपाकारों को जो... 
...._ किसी चल या अवल, सजीव या निर्जीव, प्राकृतिक या काल्पनिक वस्तु पर... 
हे .. आधारित होते थे, 'मोटिफ' कहा जाता था | प्रत्येक देश के साहित्य में भी इस . . मु 
.._ अकार के कुछ 'मोटिफ! होते हैं जिनका प्रयोग परंपरागत तरीके से रूढ़ रूप में... 
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होता रहता है। ये “मोटिफ' स्थूत्न रूप से बड़े आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय 
तथा पूर्णतः काल्पनिक प्रतीत दह्वोते हैं किंतु उनका विश्लेषण करके प्रतीक पद्धठि 
पर अध्ययन किया जाए तो इनसे संस्कृतियों के मिश्रण ओर अंतरावल्वंबन का 
बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाता है। मध्यकालीन रूढ़ियों के विषय सें श्री एम० 
व्यूमफिल्ड ने सन्‌ १६१७-२४ के बीच जनेल आव अमेरिकन ओरियंटल 
सोसाइटी में प्रकाशित अपने निबंधों में तथा पेजर ने कथा सरित्सागर के नए 
संस्करण की टिप्पणियों में विस्तार से विचार किया है। श्री एम० एन० 
दासगुप्त तथा श्री एस० के० डे० ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में संस्कृत 
काब्यों में प्राप्त होनेवाले कथाभिप्रायों का अध्ययन किया है। हिंदी में 
इस ओर लोगों का ध्यान सबसे पहले आचार्य हजारीग्रसाद द्विवेदी ने 
आकृष्ट किया ओर हिंदी साहित्य का आदिकाल में उन्होंने रासो की कथानक: 
रूढ़ियों का विश्लेषण किया । 

रसरतन में भी अनेक कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है । 

( १ ) वंध्या दंपति को इंशाराधन या किसी तांत्रिक आदि के वरदान 
से पुत्र होना--इस रूढ़ि का अयोग पुहकर ने सूरसेन तथा रंभा 
दोनों के जन्म की कथा सें किया है। राजा सोमेश्वर ओर पटरानी 
कमलावती को शिवाराधन से पुत्र आप होता है। उधर चंपावती- 

नरेश विजयपाल को सिद्ध की आज्ञा से चंडीपूजा का उपदेश 
मिलता है और चंडीकृपा से रंभा नामक कन्या का जन्म 
हक होता है। . .. क्‍ 

.... (३२ ) खप्तद्शंन--रंभा को कामदेव सूरसेन के रूप में दर्शन देकर... 

... मोहविद्ध करता है ओर डसी प्रकार रति रंभा के रूप में 
का सूरसेन को स्वप्न दिखाकर आक्ृष्ट करती है । द हा 
... (३ ) आकाशवाणी--विरहृविदग्ध रंभा की श्रवस्था निरंतर गिरती 
जाती है तभी उसकी सखियों को संबोधित करके आकाशवाणी 
होती है कि 'सूर विधा हर' होंगे, घेये रखो । । 


के (४ ) अभिज्ञान या सहृदानी--बुद्धिविचित्र नामक चित्रकार वैरागर 
जाकर सूरसेन को रंभा का चित्र दिखलाता है जिसे पहचानकर' 











उसकी उन्‍्मत्तावस्था दूर हो जाती है, उसी श्रकार सूरसेन के . 
चित्र को देखकर रंभा अपने ा स्वप्रमित्र को पहचान लेती है। 
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( & 2 स्वयंवर के साध्यम से सूरसेन को बुलाने का उपक्रम किया 
जाता है।... 

( ६ ) सूरसेन को मानसरोवर के किनारे से डठाकर अप्सरायें अह्मकुंड 
ले जाती हैं जहाँ वे उनके साथ अपनी शापित सखी कल्पलता का 
गंधव विवाह को पद्धति से ब्याह रचा देती हैं। थह रूढ़ि सबसे 
पहले उषा अनिरुद्ध उपाख्यान में प्रयुक्त हुईं थी । 


( ७ ) अप्सरा नृत्य--सू रसेन अपनी विवाहिता अप्सरा पत्नी कल्पलता से 

.... आम्ह करके उसकी सखी अप्सराओं का स्वर्गीय नृत्य देखता है । 

( ८ 2 राजकुमार सूरसेन कल्पत्ता के ग्रेम में रंभा को भूलता नहीं । वह 
साधुओं से चंपावती का पता पूछ कर योगी वेश में चल 
पड़ता है । 

५ $ 2 सूरसेन की बीना की आवाज से पशुपत्षी मोहित हो जाते हैं । यह 
स्वर संमोहन चंपावती की नागरिकाओं को विवश कर देता है 

क्‍ ओर वे विपरीत आचरण करने लगती हैं । 
(१०) शिवधूज़ा के बहाने रंभा सूरसेन से आकर मिलती है। 


(११) कल्पत्नता के विरह का संदेश लेकर विद्यापति नामक शुक चंपावती 
आता है। पद्वियों के द्वारा संदेश सेजने की रूढ़ि बहुत प्रचलित है। 
(१२) बारहमालते की पद्धति में कल्पल्तता का विप्रल्॑ंस वर्णन । 


..._ये रसरतन की कुछ अशिद्ध कथानक झढ़ियाँ हैं, जिन्हें देखकर कोई भी 

अडुद्ध पाठक यह अनुमान कर सकता है कि कवि पुहकर से किस प्रकार इन' 
आखड अग्न|सिद्द रूढ़ेया को अपने कथानक में अच्छी तरह स्थापित करके उसके 
भीतर चमत्कार ओर कुतूहल की सृष्टि की है । 


कथा का दद्देश्य और प्रतीकर्सकेत द 
वेसे तो रुदूट के अनुसार कथा का मुख्य उद्देश्य कन्यालाभ ही हे 


. रसरतन का कवि इस उद्देश्य से ऊपर उठकर अपनी कृति को जीवन को 2. 





साथकता के महत्‌ उद्देश्य से भी जोड़ देना चाहता है चूंकि रसरतन की 


. शैली में महाकाव्य को शैली का भी प्रभाव है, इसलिये महत्‌ उद्देश्य की... 


.._ स्थापना भी कवि का लक्ष्य रही है। ग्रंथ के अंत में कवि ने उस उद्देश्य पर 





. अकाश डालते हुए लिखा है कि यह संसार असार है। इससे मुक्ति प नाही ः 





र० र० भू० ६ ( ११००-६२ ) 
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जीवन का लक्ष्य है। इसी लिये अंत में पुह्कर इस प्रेंमकाब्य को मात्र में स- 
काव्य ही नहीं रहने देना चाहते; बल्कि एक भिन्न प्रतीकार्थ भी देना चाहते हैं । 
उनके हिसाब से चेरागर वैराग्य का रूप है। सूरतेन जीव है। उसकी 
दो पत्चियाँ सत्संगति ओर सइूबुद्धि हैं। ओर इनके सह्दारे प्रीति की ज्योति 

जलाकर कवि ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहता है । | 


बेरागर बेराग बपु; हीरा हित हरिनाम। 
_प्रीव जोत जिय जगमगे, हरे त्रिविध तनु ताम ॥। 
सतसंगति सतबुद्धि उर, विव घरती संग लाय । 


ज्ञान वान प्रस्थान करिं तजै विषे सुख पाय॥ 
( वैरागर० ३५१-३५२ ) 


इस प्रतीकसंकेत को सूफी प्रे माख्यानकों के प्रभाव का ग्योतक मानना 
बहुत उचित न द्वोगा; क्योंकि प्रतीक शैली का प्रयोग हिंदू , बोदध, जेन कवियों 
ने भी बहुत किया है। वेराग्य का यद्द रूप दिंदू वर्णाश्रम व्यवस्था का एक. 
अविभाज्य अंग रहा है। इसी कारण रसरतन का अंत भी शांत रस में ही | 
होता है । कवि को अंत में जैसे अपने जीवन की निरर्थंकता का एकाएक आभास हा 
हो आता है और वे इसके परिमाज॑न के लिग्रे व्यञ्न दो उठते हैं-- ४ 


चला जात प्रथ्वी संसारा।विनसत देह न लागे वारा ॥ 
सुर नर नाग राय अरु राने। जे उपज ते सब समाने॥ 
ब्यागे पाछे सबे समाहीं । हमहीं बेठे मारग मसाहीऔ 
अच्छिर चार कहे इहिं ठाऊँ। रहे हमार शथी में ला ५. 
या जी . ( वैरागर० इधपब ) | 




















भावसंपदा 


कांबे छुहकर विविध भावों के सुजन ओर उनकी श्रमिव्यक्ति में पूर्ण . 
कुशल थे । वेसे तो रसरतच में कई रसों का समावेश है, किंतु उसका मूल 
रस #ंगार ही है, अतः यह उचित ही है कि <्ंगार के दोनों पक्षों से संबंधित 
अनेक भावों की कवि स्फुरणा करे ओर उन्हें कथा के मूल ढाँचे ओर जीवंत 
'परिवेश में भल्ी भाँति नियोजित करने का प्रयत्न करे । भाव की गहराईं कवि 
को अपनी अनुभूति पर आछ्त रहती है । सूरसेन ओर रंभा के प्रेम का पथ 
प्रेमी की स्वभावज कठिनाइयों से हमेशा ही आक्रांव रहा । इस प्रणय के सभी 
रूपों के चित्रण में कवि पुहकर ने बड़ी जागरूकता और कुशलता का परिचय 
.. दिया है। विविध भावों की यह अभिव्यक्ति अक्सर कवि की मौलिक 
.. उन्ञावनाओं से स्पंदित है; किंतु उसमें प्राचीन यशःकाय कवियों की प्रेरणा 
ओर अभाव का भी कम महत्वपूर्ण हाथ नहीं रहा है । 

. रंभा जिस दिन स्वप्न में सूरसेन की मूर्ति में काम को देखती है, उसी 
पदिन से उसके तन मन में एक अजीब प्रकार की उन्मादिता प्रकट होने लगती 
है । रंभा की इस अवस्था को कामदेव ने भी सोचा था, जब उन्होंने एक अबोध 
बाला पर अपने सभी विषम पंचशरों को निक्षिप्त किया । अंतिम बाण मारते 
खम्तय एक क्षण के लिये कामदेव भी पछुताया होगा | कबि कद्दता है--- 


दूस घटिका तिद्दि तोर, छवि निरखत मनमथ रहो । 
... अबला करी अधीर, अंतर अंतर ध्यान हुव ॥ 
.. उनमादक जो वान विय,; ते पुनि त्रिय तन ल्ञाय । 
... बिरह जलधि मैं डारिके, मदन चल्यो पछिताय ॥ 
( स्वप्न० रेण>रे६ ) 





.._ कामदेव का यह पश्चात्ताप सचेत कल्लाकारिकता का सूचक है; क्‍योंकि इसे । स्का 
कट करके कवि ने पाठक के हृदय में अपनी नायिका और उसकी अनद्वेतुक..... 
ीड़ा के श्रति उच्छुल सहानुभूति का भाव जगा दिया। स्वप्नविमुक्त भा... 

निशचेत पाधाणी की तरह ठगी सी रह गई। डसकी दशा को देखकर... 


सखियों में एक अजीब किस्म की खलबली ओर घबड़ाहट फेल गई | विभि 
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संस्कार, विश्वास ओर अनुभववाली ये सखियाँ रंभा के प्रति असंदिष्ध प्रेसः 
ओर शुभेच्छा के कारण किस अकार परेशान हो गईं, इसका वर्णन पुृहकरः 
इस प्रकार करते हैं--- 


एक कहे बाय एक सोचति उपाइ अंग, 
एक कहे भयो जुरु जूडी ओ जनाई है'। 
एक कहे भूत भय संषिनी की मका भई 
एक कहे ल्ोनो अति काहू डीठि त्ञाई है । 
एक कहे आज लाल चूनरी पहिरि साँम, 
गई फुलवारी माँक तहाँ भरमाई है। 
एक कहे योजगी है. एक कहे छल्ली काहू, 
. एक कहे काहू करतूति करवाई है। 
| ( स्वप्र० ४० ) 


कोई कहती है हवा लग गई, कोई ज्वर का जाड़ा समझती है, कोई भूत- हर 
भय का अंदेशा बताती है। कोई कहती है नजर लग गई। लाल चूनरी 
पहनकर सुगंधित फूलों के बाग में गईं थी, वहीं भरम गईं। एक बहुत इत्सीनान.._ 
से कहती है कि किसी ने ईप्या के कारण अपना भूत इसके ऊपर करवाने की 
करतूत की है। ओर तब सभी सखियाँ अजीब तरह से घबरा जाती के 


एक चले धाइ एक परे मुरभाइ धर, 
एके कहे हाइ हाइ कौन यहाँ आई है 
एके गहे पाइ एके बदल बल्ाई लेइ, 
पा हा दा इत' हेरि नेक कोने डरवाई है' 
. छठि अकुलाइ एके बेठहि अरस्याई फेरि, 
.... कछू ना बसाइ बिधि कैसी थों बनाई है। 
. रंसा रंभा नाम एके रसना लगाइ' रही, जा 
एक सखी नेत् के प्रवाह जल नन्‍्हाई हे ॥ हा 
हे पा ( स्वप्र० ४१ ) . 
इन पदों में न सिर्फ घबराहट का सूचम चित्रण है, बल्कि एक गरबर 

2 .. क्रियाव्यापार का बहुत ही बिंबात्मक रूप उपस्थित कर दिया गया है। यह 
रा चित्रात्मकता बहुत थोड़े कवियों को प्राप्त दो पाती है। इधर सखियों की इसः 
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अकार की किंकतंव्यविमूढ़ कर देनेवाली अवस्था थी, उधर रंभा के मन में 
'सीत्र बेदुना ने अद्भुत मूढ़ता उत्पन्न कर दी--- 


कामरस माती उन्माती सी बिहाल बाल, 
प्रेम के समुद्र माॉँक मगन परी है जू। 

भूल्ली सी फिरति ज्यों कुरंगिनी कुरंगनेनी 
सानो सरपंचनेनी जोवनि हरी हे जू। 

अंजनु बनायो भात्ष चंदन सो आँजे दृग, 
| सकल सलिंगार बिपरीत सा करी है जू। 

बीरी ज्ञाव कान नहिं ग्यान न सयान कहू, 


बारुनी के पान ज्यों बिधान बिसरी है जू॥ . 
( स्वप्र० २०१ ) 


विरह की उन्म्रादावस्था को प्राप्त रंभा का यह चित्र पुहुकर की सूच्म 
कल्लाकारिता का प्रमाण है। 


... कवि ने रूढियों का पुरस्सर अनुसरण करते हुए रंभा के शरीर पर होने- 
चाले उपचारों की गिनती भी गिनाई है। विरह ज्वाला की यह अतिरंजना 
“बिहारी ओर दूसरे रोतिकाल्नीव कवियों में जिस पराकाष्ठा को पहुँची, उसका 
झूप छुहकर में भी दिखाई पड़ेगा- 


चंदन चिनगी घनसार मानों सार धार; 
विसल केवल कल कल न परत है । 
सीर सो उसीर ल्ञागे कंकुमा करौत ऐसे द 
हे पवन दवनु मानो देखत डरतु है ॥ 
- तीर ऐसो नीर तरवारि सों तुसार तन; है 
मोह नेजञा ऐसो सेज मानो जीवनु दरत है। 
_ फूलन तें घूल् होहिं दाहन दुकूल अंग; 
। घरी घरी घटे मानो घरी सी भरत हे ॥ 


रंभा को शारीरिक शक्ति का जलभरी घड़ी को तरह धीरे घीरे एक एक बूंद... 
<ूपक कर घटना चमत्कारिक लग सकता दे, पर इसमें पीड़ा की सहज विवृति 
भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता । 











( ८६ ) 

रंसा के शरीर ओर प्राणों को यह अवस्था जिस प्रेम ने की, उसे कविः 
सराहेगा ही क्योंकि उसे मालूम है कि प्रेम ईश्वर प्रदुत महान शक्ति है जो 
मनुष्य को अजर अमर बना देती है--- 


जिहि तन प्रगट प्रेम तन कीनो | सो तनु अजर अमर कर दीनो ॥ 
तिहिं तन जोग भोग नहिं भावे | विहि तन सदन झुरति नहिं आबे॥ 
तिहि तन सिरजनदार न जानयो | एक प्रान वल्लम पहिचानयो ॥ 
सो तन और नीर नहिं पीब । सुधा स्वाति विन्नु नेक न ज्ीवे ॥ 
विसे तत्त्व सब तिह्ि तन त्यागी । केवल प्रेम प्रीतरस पागों॥ 
कठिन पंथ जिहि अंत न पायो | बहु विधि विविध बहुत विधि गायो#' 
( स्वप्न ६६-१०१ ) 


सखियाँ रंभा से उसके चितचोर का नाम जानना चाहती हैं, ओर वह 
अबोध बालिका लज्जा से गड़ जाती है। कहे भी तो क्या कहे । उसने न तो 
आमभरण लिए, न यह मोलिक सोंदर्य । बस मन ले गया। जीभ, नेन, कानों: 
की शक्ति ले गया--- 


सखि तसकर वह जन मन होई । नहि तसकर बस करि सषि सोई॥ 
- सषि अभरन अरु मोलिक अंगा। फेवलु मन हरि ले गयो संगा॥ 
_रसनाकरन नेन हरि लीने | गुनद्दि छिड़ाई पंगु सब कीन॥ 
विद्युत दसनि हसनि छबि देखी । सो मम हृदय आनि अबरेखी 
मूरति मैन नन अनियारे | प्रान काढि ले गयो हमारे ॥ 
और न नाम कह्यो विसवासी | कौन आइ किद्दि ठाँकर वासी ॥ 
(स्वप्न० श्थर-ह्बड | 


विसासी ने नाम बताया न धाम । कुछ लिया भी नहीं सिर्फ मन चुरा के । मे 


जा . गया। इसी तरह का एक श्लोक भानुदत्त की रससंजरी में भी आता है-- 


22020 रा .. शपष्ट हे कि पुहकर ने इस श्लोक से प्रेरणा ली है, अनुवाद नहीं किया 





...  मुक्ताहारंन च कुच गिरेः कह्कणं नेव हस्तात्‌। 
.. कर्णात्‌ खर्णाभरण मयि वा नीतवान्नंव तावत्‌ ॥ | 
..... उपद्य स्वप्ने वकुलमुकुल भूषणं सन्दधानः। 
... कोधयं चौरो हृदयमहरत्तन्वितन्न प्रतीमः ॥ रा 
ह ( रसमंजरी १३४ फे... 




















( ८७ ) 
रंभा की इस दारुण अवस्था से कामदेव का मन द्रवित हो आया ओर 
न्होंने एक बार पुनः स्वप्न में सूरसेन के रूप में रंभा को दर्शन दिया। नाम 
धाम भी बताया । किंतु अभी रंभा भर आँखों उस छुबि को देख भी नहीं 
पाई थी कि प्रिय अंतर्थान हुआ ओर आँखों की नींद हट गई--- 
बिरहानल में जड़ हे जुबती निसि पोढ़ि पलक पत्र ल्गायौ | 
प्रभु पेषत प्रेम प्रसन्न भये सपने प्रिय प्रान पती दिषरायों ॥ 
अति आनंद चाहि प्रमुक्ति प्रिया अरु चाहति लाल हिय उरल्ायो। 
_ताहि समे दृग नॉंद नठी उधरी अखियाँ असुँबा भरि आयो ॥ 
( स्वप्र ० २६६ ) 
देव के “मिहिरि किंहिरि झीनी दूँद हैं परति मानो” कवित्त के प्रशंसकों 


॥ [कक 


को इस सवेया पर भी ध्यान देना चाहिए 
कवि पुहकर ने र॑ंभा के वियोग में पीड़ित सूरसेन की अवस्था का चित्रण 


भी बड़ी सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। प्रेम की अनन्यता सूरसेन के 
हृदय में इस प्रकार घर कर चुकी है कि उसे रंभा के अलावा कुछ भी नहीं 


दीखता । वह उसी के ध्यान में पूर्ण रूप से निम्न हो चुका है-- 


तुही मेरी घन ध्यान तेरोई करत दिन, 
ही मेरो प्राण प्रान तोही में वसतु हैं। 
तुही मेरे चेन चैतु चरचा चलावे कोनु, 
.. तुहीं भेरे नेन नेन तोहीं को चहतु हैं। 
पुहकर कहें तुद्दी तुही दिन रैन कहों, 
ध्् तेरी धुनि झुनिबे को ख्रवन दहतु हैं। 
तुही मेरी प्यारी होत न हदें ते न्‍्यारी, 
परम अयाने लोग विछुरो कहतु हैं॥ 
( चित्र० १५६ » 


) 92 


द प्रेम की यह अननन्‍्यता ही शंगार को स्थूत्र वद्वाच से उठाकर उन्नयनशील' 2 2 
_ ऊध्व॑सुख आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करती है। कवि पुहकर ने छंगार के... 
इस सक्षम कंचनकारी रूप को अपने काव्य में भली भाँति उभारने का पअ्रयत्र.... 


... किया है । इस विप्रल्न॑ंभ के व्यापक ग्रमाव से आक्रांत चित्र को पुहकर ने... 


_अभ्नि में डाले हुए पारे के समान कहा है जिस पर उपदेश और सीखका 


... कोई असर नहीं होता--- 7 























] 


पुहकर हाह वियोग, प्रान विरह बस होहिं जब । 
का समझभ्ावहि लोग, अप्नि न थिर पारोौ रहे ॥ 
' ( चित्र ० ६१ ) 


चित्रकार बुद्धिविचित्र जब कुमार को रंभा का चित्र बनाकर दिखलाता है. 
सब उसकी अट्ूट विरह व्यथा कुछ शांत होती है ओर वह इस चित्र को देख 
कर जिस दीनता ओर भावावेश का परिचय देता है, उसे देखकर चित्रकार भी 
ठगा खा रह जाता है । इस प्रकार की चंचल ओर भावातुर परिस्थितियों में 
भी पुहकर पारिवारिक सर्यादा को भूल नहीं पाते, यह बहुत बड़ी बात है। 
कवि पुहकर विवाहिता स्वकीया के साथ रति का जितना भी गाढ़ ओर नग्न 
चित्रण करें, उन्हें विवाहपूत्त्र किसी नारी की मयादा का पूर्ण ध्यान बना रहता 
है। बुद्धिविचित्र इसी कारण सूरसेन से आग्रह करता है 


विजपाल्न भूपति सुर ग्याँती। तपत तेज मानो दृषभानी ॥ 
जो यह भेद नक सुन पाव। तो तनया ले गंग बहाव ॥ 3० 

(चित्र>२१४) 
ओर तब स्वयंवर का दिन आता है | रंभा की सखियाँ उसे थुवती नारी के... 





योग्य सभी कल्लाओं की शिक्षा देती हैं। यह शिक्षा सिर्फ योवनरक्षञा ओर 


पात्र तक दा सीमित नहीं रहती शील, सलभात्र ग्ोर गुरुपूजा की भी | हे 
शिक्षा मिलती हे. द क्‍ 


... प्रथम घिखावहिं सुर गुर पूजा। सील स्वभाव सिखावदिं दूजा॥ 

.. हढ़ कर ल्ञाज सिखाब॒हि नारी। सुरति समभे परिहरिय प्यारी॥ 
.. मन बच क्रम कीज पति सेवा। पति ते औरु वियौ नहिं देवा ॥ 

. जौ निश्वे पतित्रत मन धरहीं। सों तिश्या सवप्तागर तरहों ॥ 





( विजय० ७२-७३)... 


पति-पत्नी के बीच का सारा स्थवारस्य ग्रीति-पारस्पर्थ ओर उसकी नित 


._ नूतनता पर ही आधारित है । इस लिए “नवीनो नेह? के नित्य निर्वाह के छियि... 


... प्रिय के अश्रिय बचनों को मानने की भी शिक्षा दी गई । पुहकर के ये दो प्य _ . 
सा हा तो जैसे इस प्रेम-शिक्षा के अनमोल रत्न ही हैं--...|. क्‍ 


अग्रिय बचन प्रियवम करि मात्ति लीजे, पा 
नित ही नवीनो नेह नेह पे निवाहनों। 























... मालूम था कि इस तरह की प्रीति आश्विन के मेघ की तरह अस्थिर द्ोती है ।. 











( ८६ 2 


कहे कवि पृहकर ओगुन गुनिनि गारे, 
प्यारे कौ छबीलो मुष चौप करि चाहनो ) 


रसहू ते रोस भारी गारी सो परम प्यारी, 
कलह-कठोर काम अंगनि के दाहनों। 
लोजिए ढराइ संग भींजिए अमृत्त रस; 
कीजिए जो प्रीति तो न दीजिए उराहनों ॥ 














प्रेम विधाता की अद्भुत सृष्टि है इसमें रोस ओर रिल भी गुण बन जाते 
. औहैं। इन्हें सँसालने ओर असन्नता में बदलने की उदारता चाहिए । न तो मधुकर 
को कपन्न में कंटक का बोध होता है ओर न तो पतंग को दीपक की जल्लन का | 
:इस खारे रहस्य का भेद है समर्पण । 


कल्पलता को छोड़कर कुमार सूरसेन चंपावती को चल देता है। उसके 
“वियोग में कल्पलता की जो अवस्था होती है उसका वर्णन भी कवि पुहुक 
ने उसी सहृदयता से किया हे जिससे वे मिलन के आनंदपूर्ण क्षणों का किया 
करते हैं। कल्पलता की अवस्था सिफे विरहिणी की ही नहीं हे बल्कि 
आत्मग्लानि में डूबी उसी शापित अप्सरा की है जिसके उड़ने की शक्ति 
छीन ली गई 


भरत नेन कर सावन जानो | पिय पिय रटति पपीद्दा सानौ॥ 
तलफति तल्फ अनाथ अकेली | दिन दूभर अरु नन दुह्देली ॥ 
'निगुन निठुर नाह निरमोही। कौन चूकि जिय जान विद्योही ॥ 
अप्सरि सक्ति हरी सुर राज्ञा। नातर फिरति पहुमि तुब काज्ञा ॥ 

( चंपावती० २६।३१ ) 


[की "५ 


.. और तब उसकी सखियाँ उसे प्रबोधती हुईँ अनेक प्रेम कथाओं का 
उदाहरण देती समझाती हैं कि जो प्रभु- विरह के समुद्र में डालता है वही 
पुनः मेल भी कराता है । कम आई पक 


नल दमयंती मिली जो आई । माधव काम कंइला पाई ॥ 


सधुकर संग माल्ती मेला। करे नाथ वो निपट सुद्देल्ा॥ .. 
( चपा[्‌० ४० ) के 07 


किंतु कल्पलता इन सांत्वना भरे उपदेशों से कहाँ तक शांत रहती उसे... 





( ६० ) 


पुहकर अश्वनि मेह | परछाँही की छाँदवरी 
निरमोही को नेह। तीनो तुरत पल्चट्टियौ | 
( चंपा० ३े७ ) 
कल्पलता के विरह को कवि ने भारतीय सांस्कृतिक मर्यादा के अनुकूल 
ही चित्रित किया है। इस विरद् पर फारसी या सूफी कवियों के विकृति का, 
जिसे शुक्ल जी ने बहुत जुगुप्सित बताया है, कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता । 
कल्पल्लता अपने दुःख में संसार को जले भुनते नहीं देखबा चाहती । बह 
इसे अपना भाग्यदोष मानकर ही सह लेती हे । 
पुहकर मित्र विदेसिया; लेजु गयोौ चित चोरि। 
पाहन ल्ञीक लत्ञाट की; काहि ल्गाऊँ खोरि। 
( चंप० ५१ ) 
पुहकर सिर्फ व्यक्तिगत राग ओर आकर्षण से उत्पन्न मानसिक चंचलता 
ओर उदासी के चित्रण में ही प्रवीण नहीं है बल्कि समूह के चित्त में इस 


भावना के कारण उत्पन्न अस्थिरता को भी वे सफल्लता से बाँबने में समथे 


हो सके हैं। सूरसेन के आकर्षक वीणाबादन से उनन्‍मत्त चंपावती नागरिकाओं: 


की अवस्था 'कामिनीमोहन' छुंद के माध्यम से इस प्रकार चित्रित की गई है।.... 


देखि सोभा रही रीमि प्यारी | मग्त भूले चले चित्त हारे त्रिया ॥ 
संग छांडे सगी जेमि भल्ी फिर | हार टूटे हिये भूमि मोती गिर ॥ 
.._ छूटि बेनो गई बार वंघे नहीं | नेह लाग्यों नयो मेन अग्नी दही ॥ 

.. ग्रान दीने जहाँ वीन बानी सुनी । पानु कोने सनो साधुरो वारुनों ॥ 
_.. जीप जंपे नहीं बिस्बुरी बत्तियाँ। नेव आँपू चले दाह दें छत्तियाँ॥ 


रा .. रित्तु पावस्स ज्यों नीर नही बहे। प्रीति पूंरो हिंये काचि दिती कहे ॥.. । 
(चंपाण एर-१२०) 





.. प्रेम में का यह विचित्र नशा है। यह चारुणी तो है किंतु, माधुरी भी +. 

. जिसे पीकर बातें बिसर जाती हैं, बोल नहीं निकल पाते । नेन में आँसू ओर... 
.... छाती में दाह भर जाता है। पावस की नदी की तरह राग में बदह्तीये 
.. नागरिकार्यें अपनी अ्रवस्था कहें भी तो किससे ओर केसे मा, 
.._ नगर की यह अवस्था अतिशयोक्ति को भी छूती है; किंतु उसके रूप में... 


.... पारिवारिक अजुभूतियों का ऐसा सुंदर चित्रण है कि अतिरंजना खटक नहीं... 
... पाती; उद्देंग का यह रूप कभी कभी तो हास्य से भी दमक उठा है। 














(५ ६१ 2 


अंजन दिये एकही नेना। भूली एक कछू कहि बेना॥ 
पति गृह तिया जिमावन लागी। तन मन लीन अतन अनुरागी ॥ 
बिसरे चित्त न पेषहिं बारी। भोजन दियों भूमि में डारी॥ 
इक त्रिय पान षवायत नाहाँ। सुंदर रूप वस्यों मन माहाँ॥ 
जतन जतन करि वोरी कीन्ही । सो तजि पुष्प चुनोती दीनी ॥ 
दीपक एकु उदीपन आई | दिया छोड़ि आंगुरी लराई। 


अज ओर इूंदुमती के जोड़े को नगर की सड़कों से गुजरते हुए देख ऐसी 
ही दशा नगर की नारियों की भी हो गईं थी । 


स्वयंवर में हाथ में जयमाल लेकर प्रत्येक राजा के सामने से निकलतीं 
हुईं रंभा को कवि पुहकर “चंद्र चिराग! के समान कहते हैं। इंदुमती के 
स्वयंवर के ऐसे ही वर्णनों से जो लोग परिचित हैं उन्हें 'दीपशिखा' कवि: 
कालिदास का स्मरण बरबस हो जायेगा । पुहकर ने लिखा है । 


छवि रूप कहाँ लगि ओप गनो | संग डोल्ञत चंद्र चिराक मनौ | 
जिहि भूपहिं चाहि पमनुक्कि चले | मुष होहिं मल्लीन तजंतु बल्ले ॥ ह 
( स्वयं० ६७) 
कालिदास की इंदुमती दीपशिखा के समान चलती हुईं जिंस नरेश को 
छोड़कर आगे बढ़ जाती थी वह मार्ग को अद्दाल्षिका के समान एक क्षण आशा 
से ग्रकाशित होकर दूसरे ही क्षण अंधकार में डूब जाता था| 


संचारिशी दीपशिखेव राज्रो य॑ं व॑ व्यतीयाय पतिंवरा सा। 
नरेद्रमार्गान्‍्ट -इव॒ प्रपेदे बिवणं भाव॑ स स भूमिपाल:॥ 
( रघु० ६॥६७ ) 


स्पष्ट है कि पुहकर ने कालिदास की इस उपमा को अष्ट करके 
रख दिया है। द द पे 


... पुहकर पारिवारिक जीवन की सूक्ष्मताओं के भी पारखी कवि थे | रंभा के. 
विवाह के समय चंपावती नरेश विजयपात्ष का कन्या-विश्लेष दुःख कविकी 


. लेखनी से चित्रित होकर पर्याप्त संवेदनीय हो गया है-- 


ले उर्साँस बोलत नूप वेना | भरे वारि वर वारिज नेना ॥ 
संपति सुता न संचति माहीं | परबस्त परी कछू बस नाहीं ॥ 











हल) 





हाद्स वरस लाड़ लड़बाई। सो तनया अब भई पराई ॥ 
पुत्री पुत सब वातन ऊना | होहिं भंडार सदन दोड सूनो ॥ 
द ( स्वयं १४५६-१४७ ) 
उत्साह वर्णन नामक ३० वे अध्याय ( स्वयंवर खंड ) के अंतर्गत कवि 
गुहकर ने जेवनार का जो वर्णन किया है, वह पुरस्सर खड़े निर्वाह मात्र है। 
उनका लंबा “मेनू” पाठकों की जीम से लार टपकाने सें मल्ते सफल हो जाये, 
साहित्य की दृष्टे से इसे सस्ती रुचि का प्रदर्शन ही कहेंगे । मानों हलवाई की 
दूकान का विवरण छाप दिया गया हो। उन्‍हें इतने पर भी संतोष 
“नहीं होता-- द 
,..त्रिपित भये भोजन सब कोई | वरनत वियो पंथ इक होई ॥ 
चलिए गनीमत है कि कवि ने एक दूसरा ग्रंथ भोजन सामग्री के संबंध में 
तैयार करने का कष्ट नहीं उठाया | कवि के वर्णान में मुगलकालीन सुसलमानी 
खाद्य-सामग्री का भी यथेष्ट परिचय मिलन जाता है। प्याली, रकेवी में भर मर. 
-कर तारे करेज, सूला ( शोरवा ) तीतर, लबा, वटेर का मसालेदार गोश्त 
काफी चटखारा था । द 





विविध माँस चकतारे कोने | सूला रुचिर मांगि पुनि ल्ीने ॥ 


कवि घुहकर को दथधि में उदारता से डाली हुईं शकर तो बहुत ही पसन्द 
_ है। उन्हें लगता है कि मानों प्रेम के भँवर में चंद्रमा उतर गया हो--- 





मगन मिठा दधि में दये, जेबति अति आनंद । 
मनो प्रेम चहले परे, निकसि सकत नहिं चंद॥ 
द (स्वयं० रण औ 7 
.... पगे हुए मखाने भी थे, ओर “सिखरनि शरबत छुल्ला पानी भी। और 
.. अंत में पान भी मिला ही। पान के तत्कालीन ढंग में रुचि रखनेवालों के 
. लिए ये पंक्तियाँ, शायद्‌ रुचिकर दो । 


.... सुष सुवास तंबोल्न मेंगाए। आदरसहद्ित थार भर लाये 

.... पान पचास बनाये वोरा। उज्ज्वल अमल दिपदि जनु हीरा ॥ 
...  फूत्ननि संग सुपारों वासी | मुतिया जरित चून सुख कासी ॥ 
.._ एला लॉग ललित कस्तूरी | भरे रे कपूर दई रुचि पूरी ॥ 
( स्वये० रश्ज्र्श्द 
































6रे 


कवि पुहकर श्ेंगार के अलावा दूसरे भावों के वर्णन में भी अपनी काव्य-- 
शक्ति का परिचय देते हैं किंतु उनका मन तो निश्चय ही <डंगार में ही रमा था | 
उन्होंने वीर, वीसत्स, हास्य आदि के भी संक्षिप्त चित्रण यथावसर अवश्य 
किए हैं। पुहकर ने पारिवारिक मर्यादा, गुरुसंमान, पति-पत्नी-प्रेम आदि 
विषयों पर सी अपनी सावनाएँ व्यक्त की हैं । कल्पल्लनता ओर रंसा के पारस्परिक 
प्रेम ओर बहनापे के भाव को अधिक गहराई से चित्रित करने का प्रयत्न किया 
गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि सध्यकाल के उस समाज में जहाँ बहपलीत्व 
की प्रथा थी; कविके लिये यह एक विचारणीय ओर दिलचस्प विषय था कि वह 
किस प्रकार एकाथिक पत्कियों के बीच ग्रेम सोहादे को बनाये रखने की शिक्षा 


दे पाता है । 


संत्षेप में, कवि पुहकर बहविध भावनाओं में रुचि रखने वाले उच्चकोटि के 
भसावप्रवण कवि थे, जिन्होंने अपनी अनुभूतियों को अध्यवसाय से काफीः 
सुसंस्कृत ओर परिष्कृत भी किया था 

















.. विश्व जीतने की आकांका से कामदेव की आज्ञा से 'पान का बीड़ा! 








४.60... हैं 
सोंदयवर्णन 
सोंदर्यंचित्रण में कवि पुहकर की दृष्टि रूढ़ि निर्वाह पर अवश्य रही है, 
किंतु रूप-चित्रण में वे कभी अपनी निजी आभूतियों ओर डमंगों की उपेक्षा 
नहीं करते थे । रूप को कवि पुहकर एक समथ शक्ति के रूप में स्वीकार 
करते थे, इसी लिये इसके चित्रण में उनकी सजगता ओर जागरूकता भी 
प्रत्यक्ष लक्षित होती रहती है। कवि के ल्लिए रूप कामदेव की अपरिमेय शक्ति 
का विजयगान है। इसलिये इससे सावभोम प्रताप को कभी भी क्ुठलाने का 
यत्न नहीं करना चाहिए । 

सोंदय वर्शन का समारंस रंभा के वयध्संधि-चित्रण से आरंभ होता है । 

रंभा का यह रूप मानो मनमथ की ज्योति फानूस में रक्‍्खी हुईं है। शेशव 
ओर योवन की संधि-आभा के लिये कितनी सुंदर उपमा है-- ध 


सेसव ताई जतन तनु; प्रगट तरुनता द्वोति। 


दुतहिं देषि फॉनूस ज्यों, पुहुकर मनमथ जोति ॥ क्‍ 
( आदि खंड श्६८्य ) 


वयसंधि का यह रूप कांव पुहकर के शब्दा मं इस संकार साकार कया 
गया है-.. 


भोंह चक्र पच्छिम अनियारे | मद खंजन जनु वान सूँवारे ॥ 
स्रवन सींव लोचन रतनारे। पद्म पत्र पर अँबर बिचारे ॥ 


चमकते हुए कुंडल की कपोलों पर छाया पड़ती रहती है । भंद स्थित में 


4 शक मे दाँत अमत से सींचे दाड़िम बीजों की तरह लगते हैं । उरोजों पर फेंके... 


. आँचल को देखकर कवि को एक अनुपम उपमा सूझ जाती है-- 


जुग उरोज कछु दई दिखाई | उपमा इक मेरे समन आई 
कमल कली सोभा सुखदाई | जोवन सर भीने पट #ाँई 


अधरों की लाली देख कर तो कबि को लगता है कि इन्होंने संपूर्ण 


. डठाया है-- 























( ६५४ ) 


पुहकर अधरन अरुनता; किहि गुन भई अंचान | 
जग जीतन को मदन पे, लिये पेज करि पान ॥ 
( आदि० २०६ ) 
मदन की विज्वयगाथा के रूप में चित्रित रंभा का यह सॉदर्य विरह की 
अवस्था में किस प्रकार पीड़ा से विगल्ित होता रहा, इसे कवि ने रंभा के वियोग 
गी दुसो अवस्था के चित्रण में दिखाया है । जिस मदन ने अपनी अनिव॑चनीय 
शक्ति को प्रकट करने के लिये इस रूप की सष्टि की, उसी को उसके विरह- 
'पयोधि में जान कर हुबो भी दिया । द 
रंभा के रूप का विशद नखशिख चित्रण स्वयंवर खंड के अंतर्गत इसी नाम 
के अध्याय सें किया गया है। यह चित्रण कई दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है । एक तो कवि ने इस पूरे वर्शन को कबरित्तों में उपस्थित किया है। इस 
प्रकार के गठे हुए कवित्त, विशेषकर रूपवर्णन संबंधी, इसके पहले नहीं 
लिखे गए । यह संभवतः बत्रजभाषा के मजे हुए. कवित्तों में संनिवेशित पहला 
नखशिख वर्णन है । इस दृष्टि से विचार करने पर इसका महत्त्व ओर भी 
बढ़ जाता है । द 


मजनोपरांत रंसा के शरीर पर शोभा की राशि एकत्र हो गईं । उसके 
गोरे गोरे गात की आमा के सामने केशर, चंपा ओर दीपक की ज्योति भी 
मल्तिन होने लगी । सुगंघि, कोमलता ओर प्रकाश का एकन्न संमिल्लनन । पद्मिनी 
नायिका के शरीर की गंध से अत्लि उन्‍्मत होकर मँडराने लगे ।, ओर चंद्रसुख 
देखकर तो चकोर भी ललचा उठे। मनुष्य तो मनुष्य इस रूप को देख 
कर मुनि ओर सिद्ध सी आश्चर्य विज्गडित हो जाते। रंभा के नख मानों 
कामदेव की आरती के दीप हों । अथवा पंचवाण ही हैं या महावर लगे पेर 
जैसे वर्षागम पर वीर-बचूटी उभर आईं हों ।. 


.. अरुण एड़ी की शोभा का क्‍या कहना । सनो शीशी में रंग डोल रहा हे। 
ऐसी ही एक उपमा कवि ने रसवेलि में भी दी है-- 


बाल दूसा सधि जोबनु को रंग. 
| अलके जनु जावक सीसी | 


 , 5 ( पद संख्या ५ ) . ० <' दे 
चटक मंद चाल देख तो कबूतर तथा मतवाले हाथी तक पराजय मान रत. रा 


प ले । ओर मरात्न तो क्या ठहरता । ओर चुपुर -- पा 











.._ इस सुंदरी के गाल पर दृष्टिदोष परिहार के लिये लगा दिया हे । 









की, 


लुपुर कनक रब धूचुर घनक घोर 
घाइल कर प्रान राखे पाइल जु पाइ की 
पीयें तें पराग उन्मत्त किलकारी मानो 
पंकज के मध्य अलि सावक सुमाइ को 


बूँदुर के शब्द, नूछुर की कनक, ओर पायल को ध्वनि जेसे कवि पूरी 
तरह श्रव्य बना देना चाहता है। ओर जेहरी [ पाजेंब ]वतो जेंसे 

वषु पर श्रारोहण करने को उद्चत कामदेव को जड़ाऊ सीढ़ी ही है । चीण 
कटि की सूच्मता के वर्शन के समय तो उहकर परेशान ही हो गए। नतो 
यह कटि नेन में आती थी न तो मनस ही। हुखी के प्राणों से भी आधक 
ज्ीण यह कटि वैसी ही है जैसे विरही का बल [ अभाव | ओर विरहिणी का 
हास विज्ञास । कहीं योग, युक्ति, जप ज्योतिष आदि का ज्ञान एकत्र हो 
तो इस कटि की क्षीणता का पता लगाया जा सके । बिहारी को नायरिकाएं 
भी पुहकर की इस चसत्कारिकता के आगे पानी पाना है! सकती हैं | रंभा 


की त्रिवली कवि के त्रिवेनी के समान शांतिदायक अतीत होती है । दोनों 


उरोजों के बीच मोतियों की तर म॑ अुथा डुआा गोल लाफ्रेठ तो ऐसा प्रतीत जा 
होता है मानों सुमेरु गिरि की श्रेणियों के बीच में मखतूल् के झूले में चंद्रमा... 


फूल रहा दै। यद्यपि यद् उ्मेज्ञा रूढ़ जेसी ही लगती हे; किंदु इसमें परिष्कृति ० 
रूचि ओर मोलिकता का पूर्व संयोग भी दिखाई पड़ता है--- 


नगन फी ज्योति उर लसे ल्र मोतिनिकी 
... चकर्चोंधि होति मनि गन गुन जालजू 


कैधों मखतूल मूल मूलति हिंडोरा मानो. 
.... सिखिर सुमेर बीच बारिधि को बालज॥ 








(सबब डे )... 


....._ गाल्त के तिल का वर्णन करते समय तो कवि झुद्दकर उसके स्थूल ा 
बाह्य और मानसिक आंतरिक सभी गुणों का एकन्र समन्वय कर इना चाहते... 


.. हैं। यह “डिठौना! जैसे उन्होंने खुद बहुत सचेत मन से अपनी कल्पना की 


षौ सुहाग कौ कि भाग अनुराग को हैं . 
हिय को हुलास किधों पिय को खिलौना है । 
















( ६७ 9) 


कैथों तन तामस दुरोहे मुख दीप तन 

कैधों कंज कुंज पाइ पोढ़ो अलि छौना' है! 
केधों कवि पुहुकर कंत के रिम्काइबे कौ 

सोौतिन सताइबे को कीनो कुछ टोना है । 
चातुरी को भाड किधों दाउ प्रेम पासि को है 


डीठिह की डीठि किधों चिब्ुक डिठोना हे । 
( स्वयंवर० ४१ ) 
ऐसा ही एक सुंदर बिंब उन्होंने पारदर्शी श्वेत रंग की कंचुकी से: 


ढँके उरोजों के लिये भी प्रस्तुत किया हे-- 
चुपरि चुनाई चोली सेत श्री साफ छवि 
छाजत कवीन मन उकति को धायो है | 
मेरे ज्ञान हेम गिरि सिखिर उतंग विवि 


ता पर तुषार पूरि पातरों सो कह हा 


ताल अधरों की अरुणशिमा तक ही कवि सीमित नहीं रह जाता बल्कि 
उसके माधुय ओर विकास के लिये भी 'उक्ति! हूँढ़ने का प्रयत्न करता हे-- 
अधर अनूप विय विद्ुम बंधूप बिंब 
मेरे जान चंद्र खंड दोऊ ले मिलाये हैं । 
ऊष ते पऊष ते मऊष ते हैं मीठे अति 


सरस रसाल गुनि गीतन में गाए हैं । 
ऊख से, पियूष से ओर चंद्रकिरणों से भी अधिक मीठे इन अधरों की 


मिठास ओर रसालता जेसे फिर भी अवर्थित ही रह गईं। इसलिये पुहकर 
कहते हैं कि ये उतने मीठे हैं जितने ल्लोकगीतों में इनकी मिठास का गान हुआ. 
है| यह एक बहुत ही सूच्म दृष्टि है, जिसे रूढ़ि निर्वाह मात्र कह देना उचित. 
न होगा। पुहकर कवि का नखशिख वर्णन भाषा की अद्भुत रवानी, चिन्ना- 
 स्मकता ओर कवि की सुरुचिपूर्ण सोंदर्य दृष्टि के कारण अत्यंत आकर्षक हो 
गया है। इसमें परंपरा निर्वाह भी है, अलंकारों का बहुल प्रयोग भी तथा 
नखशिख वर्णन की पुरानी रूढ़ियों का अनुसरण भी; किंतु इन सबके भीतर 


एक ऐसा उच्छुल आनंद भी है जो कवि के भावों को जड़ीभूत दोने से बचा... हा. 
लेता है। रीतिकालीन अनेक कवियों ने इन्हीं पिटेपियाएं अलंकरण उपादानों: गा 








१. मूंल पाठ में यह पंक्ति भूल से छूट गई है। कृपया सुधार लें | 
र० र० भू० ७ ( ११००-६२ ) 
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का प्रयोग किया है. किंतु उनकी रचना ग्रायः निर्जीब इसलिये हो जाती है कि 
कवि के सन पर सोंदर्य का समष्टिगत सर्जीव जावत प्रभाव नहीं रहता। 
युद्कर के छंद कहीं कहा छचर भी हो जाते हैं। वह जिले उसग मे पहली 
आथवा दसरी पंक्ति लिखते हैं, उसी मे बाका पक्तय। समन्वित नहीं कर पाते 

 & के की सादुय 


यह दोष है। किंठु इस दोष से इतना तो हप हो दी 
के गतिशील रूप से इतना उत्तेजित दे कि वह इंल क्षेण को पूरी तरह उतारने 
में सहम नहीं हो सका है | 

रूपवर्णन के ओर भी अनेक अर्संग रखरतल ४ झऐ पडे हैं। नारी रूए के 


साथ ही साथ पुरुष रूप का वंशुन मा कांच का प्रिय विषय रहा है| आदि खंड 
में बंद संख्या ९ से झेश वक कामदेव का झपदाए 5 'चित्रर्ंड भें १६२ छुंद 
से १६६ तक चित्रकार डुद्धिविवित्र द्वारा अनाड डु5 चित्र में. रंभा की संजिप् 
नखशिख शोभा, विज्ययपाल खंड में छंद २१० से २१७ तक कुमार सूरसेन 


2 क् 


अप्यसश खंड में छंद ६७ ले ७४ तक ऋर्पसता का ४ंगार 


का खूपवर्शन 
वर्णन, चंपावदी खंड में प्रधानिक छूँद २४७२ से २४८ वक दिवपूुजा क लिये 
जाती रंजा का खूपवशन आई प्रसंग तथा स्वयंवर खंड मे सखूरखेन का 
दल्वह रूप १३४९-१४ ४ हसी खंड में रंसा का रव्युत्तर झूपतर एल श१६६-३०२ .. 
तथा अंत में कावे छारा मि सहोत्सव वर्णन ३१६-३२१ इस बात के. 
साझ्ी हैं. कि कवि पुद्वकर किसी ते ऐसे अचसर को हाथ से चिकहाने नहीं है 
देना चाहते थे, जहाँ वे मजुष्य के उज्ञसित खोद़य का वर्शन कर सकें ।.. 
बहत कम कवि ऐसे होते हैं जो मानवरूप की इतनी विशद ओर तरह रा 
तरह की छवियों का इतना सजीव अंकन कर सके । रूपवर्णन की सूच्मदा ५ 
नायक नायिका के अथम दर्शन के डस हण स सस्यु की गईं है जब रंसा को... 
के बीच देख कर ऊँसार सूरसेन उसके झुवनमोहंन रूप के पेंद्रजालिक 
प्रभाव से विधकित-सा हो जाता दै-८ ० 
द्‌ उजियारी प्यारी नेकु न निहारी पर 
जुट / कल्ला तें दुति दुनी दरसाति है। 
. ललित लवानि में लता सी लगे सुक वारि क्‍ 
;$ मालती सी फूले जब शदु मुसकाति हे 
पघुहकर कहे जित देरि बिराजे तित क्‍ 
परम बिचित्र चारु चित्र मिल जाति हे हा 
आगे मन मादि तब रहै मन दी मैं गड़े मा, 


हि  मैतनि विलोके बाल नेननि समाति है 


खडूँ 































कवि पुहकर उस मध्ययुग के कवि थे, दिखने मिसर्ग का स्थान जीवन के 
श्पंदन से च्युव होकर मात्र अल्लंकरण का रह गया था। यह बड़े आश्चय का 


(न 


विषय रहा है कि मध्ययुग के हिंदी कवियों ने प्रकृति की इतनी अवहेलना 
क्यों को ॥ भारतीय काज्य से प्रकृति सानव जीवन के ही एक आविभाज्य अंग के 
रूप में हमेशा महत्य पाती रही है। आदि काब्य शमावश में इसके उदास 


| बक 


रूप का सुंदर वन दे। कालिदास वो निसर्ग के कवि ही कहे जाते हैं । 


है 


५४ 


आओ 


न्होंने प्रकृति के कोमल ओर मसरण पत्त को अपनी सूच्म कंदा के द्वारा 
निखार और परिष्कार अदान किया | आचार्य शुक्त्व ने हिंदी कवियों की ग्रकृति- 


* 


ट 


[ 


विषयक उदासीनता की ओर लक्ष्य करते हुए लिखा है कि “हिंदी कंविता का 
उत्थान उस समय हुआ जब संस्कृत काध्य खब्यच्युत हो गया था इसी से 
हिंदी की कविताशओं में प्राकृतिक दृश्यों का वह सूच्म वर्णन नहीं है, जो संस्कृत 
की आाचीन कविताओं से पाया जाता है! ।” बस्तुतः सामंतवादी पतमशील 
कृति के बीच राजप्रशस्ति ओर विश्ेशक रझूढ़ आँगार वर्शन के छिये जिदना 
अवकाश था, उतना अकृदि के किये नहीं, क्योंकि उस काह्न में कवि का 
स्थान जीवनड्शा का नहीं, जीवनच्युत दरबारी का रह गया था, जो खड़े ओर 
रुग्ण मन के राजानरेशों के लिये कामोत्तेजक रसायन बना रहे थे। आचार्य 
बनने का होसल्वा, अबंध काव्यों का अभाव ओर अविशय एकांगी #ंगारिकता 
ने प्रकृति को काव्य का विषय ही नहीं रहने दिया । शुक्ल जी के ही शब्दों में 
अलंकार ओर नायिका सेद के लक्षण ग्रंथ लिखकर अपने रचे उदाहरण देने में 
: ही कवियों ने अपने काये की समाप्ति मान ली; किंतु पुद्ढर इन रीतिकालीन 
कवियों से कुछ भिन्न अवृत्ति के जीव थे। यह सच है कि पुहकर के काव्य में 
भी रूढ़ अलंकरण की अधानता है जो उस समय के हिंदू परंपराभरक्त प्रत्येक 
कवि में दिखाई पड़ती है, फिर भी प्रबंध रचना की . विशेष रुचि के कारण वे 


 अ्रकृति को पूरी तरह विस्मघत नहीं कर सके हैं । यही नहीं, कहीं कहीं मन की _ । द 


लि रननान लिन नल कल नली "ोजिजीििनतत टन 


१, चिंतामणि, काशी, संवत्‌ २००२, पृष्ठ २५ 
२, वही, पृष्ठ २५ 
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स्वच्छुद धारा में निमप्त होने पर प्रकृति के मोहक रूप को भी देख सके वि 
ओर उसे भाषा की सहजता औ्रोर कल्पना की रंगसाजी में अच्छी तरह बाँधने 
में सफल हुए हैं । द 
पुहकर के काब्य में चित्रित प्रकृति को इस दो दृष्टियों से देख सकते हैं, 
(१) प्रकृति के वे चित्रण जो आलंबन के रूप में आए हैं, (२) वे जो मात्र 
अलंकरण के रूप में व्यवह्वत किए गए हैं। इसी दूसरे वर्ग के अंतर्गत अलग 
से बारहमासा और घडऋतु-वर्णंन पर विचार किया जाएगा । 
आचाये शुक्ल को मध्यकालीन हिंदी कवियों की प्रकृतिविषयक डदासीनता- 
मे काफी पीड़ा पहुँचाई है; पता नहीं यदि उन्होंने रसरतन को प्रकाशित रूप में, 
देखा होता और उसके कुछ प्रकृति वर्णनों का रसास्वादन करते तो क्या निर्ण॑य: 
देते; परंतु इतना तो कहां ही जा सकता है कि एकाधथ स्थलों पर पुद्कर का- 
प्रकृति वर्णन सेनापति को चुनोती देता प्रतीत द्वीता है। सेनापति के विषय में: 
कही हुईं आचार्य शुक्ल की ये पंक्तियाँ अनायास याद झा जाती हैं कि 
“ऋषतुवर्णन तो इनके ( सेनापति ) ऐसा ओर किसी श्टंगारी कवि ने नहीं 
किया है। इनके ऋतुवर्णन में प्रकरतिनिरीक्षण पाया जाता है! |” सुझे पूरा... 
विश्वास है. कि रसरतन के इन आअंशों को यदि शुक्ल जी देखते तो उन्हें. . 
रीतिकालीन काव्य में प्रकृति की घनघोर उदासीनता से जो ग्लानि हुई थी... 
कुछ कम हो गई होती । द द 
कवि पुहकर चाँदनी रात में शांत मानसरोवर और उसके किनारों पर... 
छाई हुई दरियाली का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नील गगन, नीलमणि. 
की तरह नील जल झौर नोल कानन की एकत्र शोभा का कया कहना । यह शोभा मे 
ऐसी प्रतीत होती है. मानों यह सब किसी एक दी अद्श्य रूप की परदछाइयाँ. हक, 
है। मानसरोवर के फूलों से लदे हुए किनारे जलन में प्रतिबिंबित दो रहे हैं... 
. मानों ये छाया की दो फैली हुईं भुजायें हैं। ऐसा लगता है कि नाग लोक के हा 
बीच में नीचे ऊपर स्वर्ग लोक छा गया है। ये तीनों लोक शिव की तीन हा 
अरोचरोनीबआंकों से मंदी दो रैहैपण 











.... निर्मल नील गगन मन मोहै | इतहदि नोल कानन अति सोहै॥.... 
...._ सरवर नौल नील मनि भाई। तरबर तीर बिंब झुषदाई ॥. 
हक मा ० लि हा की गा है या । ६. ४ ( अप्सरा ० प्प्कै ५ 


८ पपत -उाए भरकम १0 हर अस २++भ०++ 





._ सृष्टि करता है। सभी उपमान एक एक कर इस वर्ण संयोजन को स्पष्ट करते हैं, ... 








( १०१) 


आकाश में श्वेत नक्षत्र, कानन में मालती, बेला ओर कुंद के श्वेत पुष्प 
ओर इन से लदे हुए बृत्तों का सरोवर में रॉकता हुआ प्रतिबिब-- 


सोई सोभा गगन अवनि पुनि सोई सोभा; 
तैसिये पताल सोभा एक उनहारि है। 
हुकर कहे कुछ बरनीन जात मो पे 
मेरे मन आई सो कही में बिचारि हे। 
मानसर तीर तरू फूले हैं अनेक फूल, 
ताकों प्रतिविंब रहो झ्ुजा सी पसारि हे। 
नाग लोक माँक्कः अध ऊरध अमर लोक, 
तीनो लोक मानों तीन नेन त्रिपुरारि हे॥ 
( अप्सरा० १२ ) 
चाँदनी रात में सरोबर के किनारे की पुष्पाच्छादित वृत्तराशि भी मानों 
एक छायालोक ही है । इसलिये कवि जल के प्रतिविंब, चाँदनी में स्नात बृत्त , 
झतादि ओर नक्षत्नरवचित आकाश तीनों को एक दूसरे की “उनहारि! मानता 
है। ओर किनारों के प्रतिविंब को श्ुजाओं के समान बताना तो सूच्म निरीक्षण- 
शक्ति का अद्भुत प्रमाण है ही । अंत में इन पाताल ( जल में धसी छायाएँ », 
पृथ्वी ओर अमरत्तोक के दृश्य-त्रय को शिव के नेत्रों से उत्मेक्षित करके वो 
कवि ने इस शांत सुषसा में एक अद्सुत पविन्नता ओर महिमा ला.दी है। 
स्थूल्न ऐंद्रिक सोंदय अतीद्विय रहस्य में अवगुंठित हो गया है। यहाँ सहंसा 
कालिदास का स्मरण हो आता है। गंगायमुना के संगम स्थल का नाना प्रकार 
के उपमानों के सहारे वर्णन करते हुए कवि अंत में लिखते हैं-- 


कचित्मा चान्द्रम्ती तमोभिश्छायाविज्ञीनं: शवल्ोकृतेव । 

.. अन्यत्र शुश्रा शरदअल्ेखा रन्ध्रष्चिवालस्यनभः प्रदेशाः ॥ 

... कचिच्च॒ कृष्णोरगमूषणेव भस्माज्रागा तनुरीश्वरस्थ। 

. पश्यानवद्यान्लि बिभाति गह्ना मिन्नप्रवाह्य यमुनातरद्गो ॥ 
का (रघुवंश १३। पद-घ७ ).. 


.._ नील श्वेत, श्वेत नील जल का परस्पर संमिलन एक अद्भुत रंगकी 


... कवि को लगता दै कि शायद सौंदर्य की सूच्रमता आ जाने पर भी, इसकी... 











६ १०२ ) 
पविन्नता ओर गश्मि! छूट गईं इसलिये अंतिम श्लोक में वे उपमान के रूप में 


कक 


अपने आराध्य शिव को ही उपस्थित कर देते हैं. जिनके कपुरंगोशंग शरीर पर 
भस्म के संभिनज्नन से उसी प्रकार की श्वेतनीज्ञाम छुटा छाई रहती है । 


डे के 


सूच्मता से किए हैं । चेसे थहु कहना शायद 
सवन्न सूच्म निरीक्षण को आधार मानकर हो चहल 
इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि कणि के अन भें प्रकृति के प्रति एक 


हुचये ओर आकर्षण का भाव वर्तमान था। थुरू खंड में कुमार सूरसेन 


्श दपरएक क१ खा ककक ९८५ ७ जाए, ऋतु 2, या पे पा अत थी] की 
पुृद्दछर न॑ घन, सदी!, पहाड़ आर शअ्ब्य साऊँदक इंदया कक बशुन भा बड़ 
कत 


982 ८: 


अपनी सेना के साथ जंगल्न से होता हुआ गुजरता है, तो कवि को बन की 


९5 ') 


सुउुभमा हात अपना आर खांच संता है --- 


सोभित विपिन बस्न्त अनूपा ! कूृजित बिहँंग विविध विधि नूपा ॥ 
नवल वसन्तद नवल्ल पिक्र जोरी | नबज्ञ संग गशुत आगर गोरी ॥ 
सहचर नवत्तल नवज्ञ सब संगी | नाइक नवल नवत्व सब रंगी॥ 
पेखित वन अदूभुत असथाना | रंभावति मत्र आनंद साना॥ 
(युद्ध० श्यप-८६ ) 





वर्णन से बहुत साभ्य रखता है 


नव वृन्दावन नव नव तरुगन नव लव विकसित फूल। 
नवज्न बसंत नवल् सलयानितल्ल मातल नव श्रति कूल । 
विहरह नवत्ञष किसोर 

फालिन्दि पुलिन कुंज वन सोमन नव नव प्रेम विभोर ॥ 


मध्यकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण बहुत रूढ़ ढंग से किया हे 





इसका प्रमुख कारण यद्द था कि ये अपने स्वतंत्र अलुभव ओर निरीक्षण को 
'उत्तनां महत्त्व नहीं देते थे, जितना आचार्यों द्वारा निर्धारित नियमों के पालन 


.. और वस्तुओं के परिगणन को । 


बारहमासा न 
... रसरतन में कल्पलता के विरहवर्णन के प्रसंग में बारहमासा का _ रे 
. अवत्तरण कविपरिपादी निर्वा 4 'हु का ही प्रयत्ल कद्दा जाएगा; किंतु पुद्दकर के 











( १०३ ) 


(१५. 


बारहमासे में विरह की पीड़ा का स्वर भी इतना प्रधान वो अवश्य है कि 
किसी भी सहृदय पाठक को दुःख की अनुभूति करा सकता है । 


बारहमासा ओर घडऋतु वर्णन दोनों ही प्रकृतिचित्रण के झढ़ प्रकार 
हैं। भारतीय साहित्य में प्रकृति के समध्टिगत रूप का आल्वंबन के रूप से 
प्रभूत चित्रण हुआ है; किंतु बाद में प्रकृति को आद्ंबन के भद्ठुख स्थान से 
हटाकर उसे उद्दीपन विभाव में ही केंद्गित कर दिया गया | ऐसा कई प्रकार 
के सामाजिक ओर सांस्कृतिक कारणों से ही हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं 
किंतु इसे हम प्रकृति चित्रण की ग्बृत्ति का हास ही कहेंगे । आचार्य शुक्ल ने 
लिखा है कि ऐसा 'अलुमान होता है कि कालिदास के समय से या उसके 
कुछ पहले से ही दृश्यवर्णन के संबंध में कवियों ने दो मार्ग निकाले । स्थल- 
वर्णन में तो वस्तुवर्णन की सूच्मता कुछ दिनों तक वेसी ही बनी रही; पर 
ऋतुवणन में चित्रण उतना आवश्यक नहीं, समझा गया जितना कुछ इनी 
गिनी वस्तुओं का कथनमात्र करके भावों के उद्दीपन का वर्णन । जान पड़ता 
है कि ऋतुवर्णंन वेसे ही फुटकलल पद्चों के रूप में पढ़े जाने लगे जेसे बारह- 


मासा पढ़ा जाता है! ।' 


च््क्फ 


.. घडऋतु ओर बारहमासे के सभी रूपों का काव्यगत विश्लेषण करते 
हुए यदि उनके रूपों के लाज्षणिक तारतस्थ को दृष्टि में रखकर देखें तो 
निश्नलिखित विशेषताएँ निर्धारित की जा खकती हैं--- 

(१ ) घडऋतु ओर बारहमासा दोनों ही डद्दीपन के मिमित्त व्यवहृनत 
काव्य प्रकार हैं। किंतु सामान्यतः षडऋतु का वर्णन संयोगश्ंगार और 
बारहमासे का विरह में होता है । 

(३२ ) घडऋतु वर्णन ओऔष्स ऋतु से आरंभ होता है। बारहमासे की 
पद्धति के प्रभाव के कारण कई स्थानों पर वर्षा से भी आरंभ किया गया 


है। बारहमासा प्रायः आषाढ़ महीने से आरंभ होता है । 


... (३) इन काव्यों की पद्धति बहुत रूढ़ हो गई है। कविप्रथा ओर 
.._ कविसमय का पालब-बहुत कड़ाई से होता है। इसलिये मोत्िक उद्भावना, 
. की कमी दिखाई पड़ती है । 7 
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( १०४ ) 


इन काव्यरूपों का मध्यकालीन साहित्य में ही नहीं बाद त्रक भी बहुत 
व्यापक अचार असार था ।' पुहकर ने षपघडऋतु ओर बारहमासे को एक में 
मिला देने का प्रचत्वन किया है। उन्होंने भी बारहमासे का आरंस. आषाढ़ 
महीने से ही किया है। युद्ध खंड के दूसरे अध्याय में जो 'बारहमासा 
बणुन नामक अध्याय ही है, कवि लिखता है--- 


अथमर्हिं आइ झसाढदू जनावा | विरहिन विरह त्रासमन आवा ॥ 
रितु आगम अति दीन दिखाई | मानौ मदन फौज चढ़ि आई ॥ 


वर्षा के वर्णन में आषाढ़ में मेघों का घुमड़ना, गरजना, बिजली का कौंघना 
डुंदा का कड़ी, बगुलों की पाँत का उड़ना तथा सावन में मेघ ओर मेदिनी का 
सामतलन, धरती की हरियाली, हिडोले, पपीहे की पुकार आदि का वर्णन किया 
गया है। भादों के वर्णन में प्रायः भयंकरता रहती है । सी मेघग्जन । 
सिह की दाद के समान बताई गईं है। साथ ही अजख मेघ की भूड़ी 
आर कालरात्र को भ्यानकता आदि का भी वर्णन किया गया है। ये सभी 
वस्तुएँ रूढ़ हैं । ओआश्वन मे अगस्त नक्षत्र का उदय, वर्षा का घटना, रास्तों... हा, 
का सुखना, कास-कुमुद का फूलना, चन्द्रमा की शुअता, घमारी और रास... ल्‍ 
ही सचना, आदे असिद्धियों का यहाँ भी पालन किया गया है। एक छुंद में... 
पूरी लिस्ट भी दिखाई पड़ती है । 


रितु सरद सुहाई, जय जग भाई, जोति जुन्हाई उद्दितिय॑ । 

उज्जल रस नोरं, भौरनि भीरं, सुरसरि तीरं उन्मत्तीयं ॥ | 

चात्रिक जल आस; सूरप्रकासं, बल्लभ आसं, तन वासं। । 

सोहें नर नारी, पीयहिं पियारी, जोबनवारी संभोगं॥ |, 
का (युद्ध० रेकरेध )....... 





द राजशखर का काब्यमीमांसा में शरद ऋतु के वर्ण्य विषयों की लिस्ट से. 

इसका तुलना करने से मालूम हो जाएगा कि रूढ़ि क्या थी और कवि लोग 
. आँख मुंदकर केसे उसका निर्वाह किया करते थे। शरद्‌ ऋतु के. 
राय विषय आओ ५ 
*. विस्तार के लिये देखिए 'सूरपूर्व ब्जमाषा और उसका साहित्य, परष्ष....*»+५ 

रे३२ २३७ हे । है ० । आल 














५ १०५ ) 


उपानयन्ती. कलहंसयूथमगस्त्यद्शुथा. पुनती. पयांसि। 
मुक्तासु शुत्र दधती च गर्भ शरहिचित्रेश्वरितैश्वकास्ति ॥ 
अन्रावदातयुति चन्द्रिकाम्बु नीलावभास॑ च नभः समन्‍्तात्‌ । 
सुरेभवीथी द्वसावतारों जीणाश्रखण्डानि च पाण्ड्राणि॥ 

( काव्यमीमांसा, १८ वा अध्याय ) 


वही कलहंसों का आविर्भाव, अगस्त का उदय, जल्ाशयों की स्वच्छता, 
'शुश्र चन्द्र ज्योत्स्ना, आदि । 


कातिक महीने में दीपमालिका जली पर, कल्पलता का प्रिय उसके घर कौ 
अंधेरे में डालकर चला गया। सूरज तुला राशि में क्या गया, विरहिणी 
को विरह्द की तुला पर चढ़ा गया । अगहन की शीत रातें आ गई । वृश्चिक 
राशि आईं । विरद का वृश्चिक अंग को डंक मार गया । पूष में ऊख मीठी हो 
'गईं लेकिन विरहिणी के लिये तो प्रियपीयूष अप्राप्य ही हो गया । पूष की कटु 
शीत तो अंग के अनंग से ओर भी अधिक प्रज्वक्षित हो जाती है-- 


आओरन तन तापन करे, वारि वरोसी घाम। 
+ न्प् | 
विरहिन अंग प्रजार के, सेकत हे कर काम ॥ 
युद्ध ० ६५ ) 


....... माथ महीने में विरहिणी का तन-मन घरी घरी घटता रहा। आाजु ने स्वयं 
कासपथ का अनुसरण किया, इसी कारण उसका तेज नष्ट हो गया। 
'फागुन में फाग़ मची । चाँचरि ओर घमारी खेलते लोगों का उत्साह प्रथ्वी 
पर छा गया । चेन्न महीने में बसंत की सुषमा से पृथ्वी ढँक गई । अंकुरित पत्र 
हरित नील रंग धारण करने लगे मानों मदन के हाथियों के दक् कान हिलाकर 
चलन रहे हों-- 


अंकुरित पत्र तर हरित नील | हलि चलत मनी दल मदन पील ॥ 
रंग अरुन फूल किसुंक विधान | जनु कटक माँक सोभित वितान ॥ 
सोभित्त सरस छुबि अंब मोर | सिर ढरहिं मनो मनमथ्थ चोर ॥ 
केवरो मलति मालती जाइ | जनु मैनवान राखिय वनाइ ॥ 
गुंजरत अमर कोकिल सुकीर | जनु भनत बंदि जन विप्र घीर ॥ 
लपटाइ लता लागी तमाल | जनु करत त्रिया कर अंकमाल ॥ 





























हक 


( १०६ ) 
इस वर्णन ले काहिदास के निम्न श्लोक की तुलना करने पर पता चल 
जाएगा कि कि 


कांबे युहकर किस शओेणी के स्वाध्यायग्रिय व्यक्ति थे- 


है| 


आम्री सब्जुलमझरी वरशरः सत्किशुक यद्भबु- 
ज्यों यय्यात्षिकुल॑ कब्नढ्॒रहितं छत सितांशु सितम्‌ | 
मत्तेभों मलयात्रिल्ः परश्ुता यदून्दिनों लोकजि- 
स्सोड्यं वो विचरीतरीतु, विवनुभेद वलन्तान्वितः !॥ 
( ऋतुसंहार षष्ठ सर्ग रेट ) 


४ 


आम के बोर ही जिसके बाण हैं, टेसू का धनुघ, भौरों की पाँव की डोरी, 
भल्याचल्ल पवन ही सतवाला हाथी, कोयज्ञ गायक और शरीर न रहते हुए. 
भी संसार को जीतनेवाला कामदेव ही योद्धा है, बसंत से युक्त वह आपका 
कल्याण करे । द फ 
इहकर के बारहमासे की खब से सुंदर वस्तु बीच बीच के दोहे और सोरडे 
हैं जिनके माध्यम ले कवि बदलते हुए प्रकृति दृश्यों को विरहिणी के मनोभावों: 
से जोड़ देता है| जेसे-.. 


[कप ३१५ 


सावन आवन कील, पिय आवन पेषत नहीं । 
विरह अधिक दुख दीन, सुन सुक स्थाम सहाइ विन्ु ॥ 
भादों गहिल गंभीर, मघा सेघ उन्मत्त अति। 
बरखत लोचन नीर, नारि अकेली सेज मैं ॥ 
पुहदकर साध अतीत हुब, दिवस बढ़े घटि राति। 
मो घट साँसन साँत अति, घटी घटी घट ज्ञाति॥ 
पट रितु बारह मास गे, पुनि फिर आइ असाढ़। 
मनमथ पीर न छिन घटी, बिरह दिने दिन बाढ़ ॥ 

































फ् की झूढ़ परियार्ट 
कावजधंद का! छा पारपाटा 

कविता को ईश्वरीय सट्टि का अवास्तविक्कत अनुकरण कह कर भले ही 
रस्कूत किया जाय, किंतु यह तो स्वीकार करना ही होगा छि आसपास की 


&", हि] 


देखी अदेखी सभी प्रकार की वस्तुओं के बारे में मल॒ष्य के मन में एक अमिट 


| आप 


ँ 6 


हू 


हि 


4९ ही. हे 


जिज्ञासा का भाव है ओर इली छिये इन वस्तुओं के वर्णन उसके अंतश्वछुओं के 
संसुख कभी वास्तविक कभी किंचित्‌ था अधिक कल्पनानुरंजित दृश्य उपस्थित 
करके उसके मन को परिवृप्त करते रहे हैं। अतः वस्तु वर्शंन काब्य का, चाहे 
वह किसी भी विधा का काव्य हो, एक अविभाज्य अंग रहा है। भारतीय 
साहित्य में वस्तु वन की सूक्मता और रंगीनी एक स्तुल्य वस्तु रही है, 
संस्कृत के कवियों ने वस्तुओं के वाह्य जड़ रूप को ही विश्लेषित विवीकछित 
नहीं किया था बल्कि उनके अंतस्तत्र में व्याप्त चेतना सत्ता की एकरूपता 
को भी परिल्ाज्षेत किया था। काल्लांवर में वस्तु वर्शन की परिपादी झूढ़ होने 
छगी। अध्ययन मोलिकता की प्रेरशाशक्ति के रूप में नहीं अलुकरण दे 
साधन के रूप में प्रयुक्त होने छगा । एक की देखादेखी दूसरे सें पद्धति ओर 
पेटर्न का अनुवरततन होने लगा। ओर एक समय ऐसा भी आया कि आचाया ने 
खास खास वस्तुओं के वरु॑न में छेच्र ओर आयास ओर परिप्रेच्य की सीमाएँ 

निर्धारित कर दीं । जाति, द्रव्य, क्रिया, देश ओर काल के वर्शन में न लिफ मिथ्या 
. सीमाएँ बना दी गईं बहिकि इन्हें अवास्तविक ढंग से चित्रित या वर्शित किए. 
. जाने को ही कविकरम सान लिया राया । अशाख्लीय, अक्ोकिक, परंपरायात 
.. अथ॑ को हीं कविनियस या कविसमय सान लिया गया। यायावरीय राजशेखर 
ने इसे उचित ओर आवश्यक ठहराते हुए लिखा कि “प्राचीन विद्वानों ने 

 सहलों शाखावाले वेदों का अंगों संदित अध्ययन करके शास्त्रों का तत्वज्ञान 
: करके, देशांतर और द्वीपांतरों का अमण करके जिन वस्तुओं को देख, सुन ओर 
समझरू कर उल्लिखित किया हे, उन वह्तुओं ओर पदार्थों का देश, काल ओर 

करारणमेद होने पर या विपरीत हो जाने पर भी उसी प्राक्तन अविकृत रूप में. 


री 


4 


त्ता 


£38/# 
श्र 


.. बर्णन करना कविसमय है |” यायावरीय के मन में कविसमय की महत्ता को... 





















हक) क्‍ | 


“स्वीकार करने के आधार स्वरूप जो भी कारण रहे हाँ, इसमें संदेह नहीं कि 
“बाद में वो कवियों ने इसे बने बनाए मसाले” के रूप सें इस्तेमाल करना 
शुरू कर दिया | परिणाम यह हुआ कि कवि की निरीक्षण शक्ति कुंद होती गईं 
ओर खानापूरी करके निश्चित वस्तुओं का नाम भर गिना देना वस्तुवर्शन की 
-इयसा समझ ली गईं । 

कवि पुहुकर इसी परंपराविहित परिपाटी के मानसपुत्र थे। इसी कारण रू 
उनके वस्तुवर्णन में निश्चित पद्धति या पेटर्न का पूर्णतया परिपालन दिखाई ध 
पड़ता है। कविसमय के अंतर्गत स्वग्य, भोस ओर पातालीय तीन विभाग * 
किए जाते हैं। इसमें भी भोस कविसमय को उसके विस्तार ओर वेविध्य के 
कारण प्रधान माना गया है। भोस कविसमय जातिरूप, द्ृव्यरूप, गुणरूप 
और क्रियारूप से चार अकार का द्वोता है ओर इनमें प्रत्येक के तीन भेद होते 
"हैं (१) असत्‌ का उल्लेख, (२) सत्‌ का अनुल्लेख और (३) नियस । 

नदियों में कमल, जल्लाशयों में हंस तथा पर्व॑तों में सुबर्ण, रल्न आदि का 
-धर्णन श्रसत्‌ निबंध है। पुहकर के काव्य से नदी, जलाशय ओर पदत्॑तों के 
वरणनों के उद्धरण इस बात की पुष्टि करंगे कि कवि ने उपयुक्त नियमों का 
किस कड़ाई से पालन किया है | रसरतन में सरोवर के वर्णन अनेक बार 
आते हैं । मानसरोवर का वर्णन है, जहाँ सूरसेन ने चंपावती यात्रा में विश्ञाम 
“किया था, ओर जहाँ से उसे सुघुप्तावस्था में उठा कर अप्सराये. बद्मकुंड 
ले गई । चंपावदी नगर के उपकंठ में भी सरोवर है, जहाँ वेरागर की सेना के 
साथ उसने स्वयंवर के अवसर पर विश्राम किया; पुनः वेरागर में उसने अपनी 
रानियों के लिये जो महल बनाया उससे भी सरोवर बनवाया गया था। . 
.. सानसरोवर के वर्शन की विशेषताएं निसगंनिरीक्षण के अंतर्गत देखी जा... - 

_झकती है। शेष दोनों सरोवरों का वर्णन देखिए--..... का, 


बनी जहँ पारि जटी नग हीोर | प्रफुल्नित पंकन भोंरनि भीर । 
महा जल जूथ घन जल जंतु | मनो पथ सागर नाहिनु अ्रंतु ॥ 
रव्वयक सारस हंस चकोर | चकवा चकई जहँ सारस मोर ॥ 


हे रे कम 7 आह ( चंपावती० ११२ ) हा 
यहाँ न सिर्फ कमल, भोरे और हंस ही हैं, बल्कि पक्षियों की एक लंबी... 
-तालका भी प्रस्तुत कर दी गई है। वेरागर के अंतःपुर के सरोवर की छुटा . मत 
नी ढ़ ऐसी ही है... 









रे आम. 











है न्‍ 


( १०६ ) 


अंगनि चौक फटिक मनि साजा | ता मधि अमल सरोवर राजा ॥ 
विद्वुम पारि रची दिसि चारी। मरकत मन की सिद़ी सँवारी ॥ 
नाना वरन सरोवर सोहे | द्िजकुल केलि करत मन मोहे ॥ 


न्‍ द ( वैरागर० १४०-१४१ ) 


ओर जब सूरसेन अपनी दोनों रानियों के साथ इस सरोवर के पास आए: 
तो दो चन्द्रमाओं के बीच सूर्यो के युगपत्‌ दृश्य ने अलंकारों ने एं्रजालिकः 


इृश्य ही खड़ा कर दिया-- 


प्रथभ आइ अंगन भये ठाढ़े। सरवर देखि हरष मन बाढ़े ॥ 
दोउ भामिनि संग देखन लागीं | कंत प्रीति सरवर अनुरागीं ॥. 
भये बिवस कोकनद्‌ कोका। पक्ष महँ आनंद पत्न महँ सोका ॥ 
बिहंसत सकुचि कमल विहसाई | कुमुद्‌ सकुच पुनि सकुचत नाई ॥ 
कोक वधू मानति रति केली ! बहुर अमित फिर चलहि अकेली । 

पुनि फिर आइ मिलन पिय संगा | बिछुरि मित्नन वात्यों आनंगा ॥ 
अलि कुल निरख अचंभो होई | दिन अरु रेन न जानत कोई ॥ 


बहु छविभेद्‌ सबन्ह मिलि चोन्द्दा । विय ससि बीच उदय रवि कीन्दा। 
( वेरागर० १४४-१४८ ) 


सरोवर की तरह ही बाग-बृचत्च, भवन, आदि के वण न में भी रूडढ़ियों का 
निर्वाह किया गया है। कुमार सूरसेन चंपावती नगर के पास उपकंठ में स्थित 
बाग को देखता है। उसका वर्णन करते हुए कवि ने बृत्च , फल-फूल, लतादि 


_ का कोई विम्बग्राही दृश्यविधान नहीं किया है। केवल नाम परिगणन से ही 
जैसे संतुष्ट हो जाता है-- 7 बह 2 


सुन्यो पुर मित्र बढ्यो अनुराग | विज्ञोकित नन मनोहर बाग ॥ 
रह्यो सुख संपति आनंद मेलि | घन फुल फुल्हिं लसे ठुम बेलि ॥ 
सदा फर दाड़िंस सोमित अंब | वने वर पीपर नीम कदंब। 
सहारंग नारंग निब्बू संग। लता जनु अमृत सींचि लवंग ॥ 
जभीरी गह्ग्गल श्रीफल्ष सेव | फले कदली फल्न चाषहिं देव ॥ 
पजूरिनि षारक ताल तमाल | सुधा सम दाख अनूप रसाल ॥ 


 चमेलिय चंपक बेल गुलाब | वँधूप सरूपषित सोमभित त्ञाल॥ . 

















( ११० ) 


इसी स्थान पर बाग को सींचने के लिये कूप में रहँट चल रहा था, जिसे 
देखकर कवि का सन कुछ दाशनिक भी हो गया है--..- 


साली सुद्ित विजच्छितु भारी | चलहि रहँट सींचहिं बनवारी॥ 


बेठों जाइ छुबर इक ठाऊँ। पूछन हेत नग्र कर वाझँ।॥ 


-निराषे नत देखहि हो बारी। कौतिक भगन झथी आति झारी ! 
रहंट फारे गुत्न घरी वनाईं। बाँधी एक ज्ोरि सब ह्वाई।! 
सकत्न चपल पलु घीर न गहई | घन इक अथ पन छऊरथ रहुई ॥ 
सीधो एक एक विपरोती | एश घटी इक आबहिं रोजी॥ 
उहि गुन डोश बँचो जल आबे। तिहि जल हें विश्थार बढ़ाने! 
कु वर चरित्र सब्रे यह देख्यो। बहु विध अथे हिये महँ होध्यों ॥ 

द ( चंपावती० ६१-६७ ) 


कक / घर की 5 हक ७ 40, 6.3. बन्द ५] ०१ कक हर कर हा 
बूलिद्वा के अंबवर्ग व इन विषयों की लिस्ट गिना दी * 8 हया का ए्य कावे 
हक न 'अकारक ०१५७ न पक ते हनन 
निरंतर दुह्दराते (दिददराते रहते थे । 


केशव ने जो घुहकर के करीब करीब समकालीन ही थे, कविश्रिया के 
सातवें प्रकरण में नगर, वन, बाग, गमिरि, ताल, सरिता आदि के वर्णन से द 
परिगर्य वस्तुओं की सूची दी है, जिसे देखने से पता चत्न जाएगा कि यह 
व्यापार किंतना रुढ़िग्रस्त ओर नीरस हो गया था । 

.  पुहकर ने चंपावती नगर का भी वर्णन बड़े विस्वार से किया है । 
नगरवर्णन में केशव के अजुसार निम्नलिखित बस्वओं की परिगणना 


होनी चाहिएं--- 


खाँईं, कोट, अटा, ध्वजा, वापी कूप तड़ाग। 


वारनारि श्रसती सती, वर नहु नगर सभाग ॥ 
( कविप्रिया ७।४ ) 


हर 


द पृह्वकर को इतनी विशेषता जरूर है कि उन्होंने अपने को इतना सीमित 
. नहीं कर लिया। रूढ़ियों का अजुसरण किया अवश्य; पर व्यापक ओर परंपरा. 
से स्वीकृति पद्धति के साथ | डदाहरण के लिये उन्होंने कोट, श्रद्यलत्रिका. 

.._ भवन, नागरिकाओं ओर वेश्याओं का वर्शन तो किया ही, पर साथ ही विभिन्न 

हे दाोटा का भी वर्णन किया । हाने इस दिशा में भानसोज्लास, कार्दबरी, 














( १११ ) 


कॉउलरा, वश रलाकर, धृथ्वीचंद्र चरित्र आदियप्रथों में वर्णित पद्धति को 
स्वाकार किया | हादे का वर्णन देखिए-.- 


पटबर मंडित लोभित हाट । रच्यो जतु देच सुरप्पति बाट | 
। 


| 
कह जग सोतिय बेचत ल्ाज्न | करें तहँ लब्छिय मोल दलांल ॥ 
कह गँ कंचन चार सुनार | कहूँ नलट वाटिक कौतिर हार ॥। 
8 पट पाट बने जऊस्तार | कहूँ हय फेरत हैं अखबार ॥ 
कहूँ ग॒ह मालिनि चौसर हार | कहे विसदारत हैं. हथियार ॥ 
कहूँ बरई कर फ्ेरत पान | दहूँ शुत्नी गाइब साइत गान ॥ 


कट पढ़ें पाडत बंद पुरान। कहूँ नर तानव बान कमान || 

गनिका गन रूप निधान | कहूँ मुनि ईस करे तप ध्यान ॥ 
हल चंगरो सब देखत लूर। कहूँ सुगम सुगंध कपूर ॥ 
रहे इक नागरि नेत निहार। चलने इक पाट गयवांप उचार ॥ 


( चंप० १४६-१५३ ) 
भेतिलता में विद्यापति ने जोनथुर का जो विस्तृत्त वर्शन किया है, उससे 
इसकी ठुलचा की जाब तो मालूम हो जाएगा कि पुहकर ने परवर्ती हिंदी 


3 


कवियों का नहीं पूववर्ती संस्कृत कवियों का अलुसरण किया है। .. 


? 6; 


” 


हरसन विवाह परत चित्रसारी से अथल समागम के छिये प्रवेश करवा है। 


चित्रशाला अथवा रंगशाल्ा का भी वर्णन पूर्वर्दी साहित्य में झूढ़ हो 
चुका था-- 


लखि रहइ भूमि सृग पहुँमिपाल । अति रुचिर रुचितवर चित्रसाल ॥ 
राखिय सुगंध भरि करि बनाइ । अंगनह मध्यि सरवर सुभाइ ॥ 
- शुंजरत भ्रृंग रसबास त्ञीम | सृगवाल नाद स्वादर्हि अधीन ॥ 
परजक मंड तह चित्त चार | मनि सुक्त हीर मानिक जराइ॥ क्‍ 
चहूँ ओर चित्र पुतरीय चारि | परवार हेतु जनु अमर नारि ॥ 


पचरंग पाठ सीरक बिछाइ | वहिं रूप ओप बरनी नजाइ॥ 
बहु फूल सूज्र सम घरि बनाइ | पट सीन झ्कारि चादर चुनाइ .. 
गिंडूब जुगल दुहँ ओर साज | सुर सरित सेज दोड कूज्न राज॥ 


भलकंति मुक्ति फालर अपार | चंदोब चंद जतु जलजतार॥ 


( चंपावती० २२३-१शद्ध ) 











( ११२ ) 


. यह है चित्रशाला, जिसमें तरह तरह के चित्र बने हुए थे जिनका वर्णन! 
छंद संख्या २३० से २३७ में मिलेगा । इसमें दशावतार के चित्र थे, साथ ही 
अनेक देवी-देवताओं के । अश्निमित्र इरावती, भरथरी पिंगला, काम कंदला 
आदि के कथाचित्र भी अंकित थे । धवलधाम बहुत प्रकार के फूलों से छाया. 
डुआ था। धवलगृह, चित्रशाला, "प्रासाद के दूसरे अंगों आदि के विषय में 
जिनकी ज्यादा दिलचस्पी हो वे डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल की प्राचीन 
पंथों को पूर्क्षत टीकाओ्रों की नवीन टीकाओं को पढ़े, जिनमें खाके-नक्शे आदि- 
भी मिल जाएँगे । के 

केशव की कविग्रिया के श्राठवों प्रभाव में वर्णित राज्यश्री कल उपकरणों से 
परिचित व्यक्ति को पुह्कर के इसी विषय से संबद्ध उपादानों के वर्णन 
पढ़ कर लगेगा कि यहाँ भी वही नाम परिगणनवाली पद्धति ही अपनाईं 
गई। हाँ यह अवश्य है कि पुहकर के वर्णन में ुगलकालीन अनेक वस्तुयों. 
जुट गईं हैं। राजसिंहाधघनन की शोभा का वर्णान मिनत्रमहोत्सव में देखा जा: 
सकता है-- 





सिर सोहत छत्र चँबर सिंहासन आसन वास विसेबि किय॑ | 
वह भूषन रल्न रुचिर रचि झुंडल कु'तत्न मंडित मंडिश्रियं ॥ 

_झुकुता मनि औव गिरावर वारिद वेननिवानी चंगपती। 

बत्तीसो लच्छिन लच्छिलसे तन, ज्यों गुन अच्छरि लीलवती ॥ हा 
रथ हेवर हीर समद सुंडाहल अति वज्न पंतनि पंति परे। 

_वहु विक्रम स्वान सिंचान सिंह संग पच्छिय पिंजर आनि घरे ॥ 

. तह राजत राजकुमार सभासद्‌ सुन्दर राज सुज्ञान सबें। 

. कवि पुहकर तेज प्रकास विज्ञोकित लज्जित अंग अनग तवे ॥ द 
या ..( स्वयंवर० ३१६७-३२१ ).. 
...._. सूरसेन की सेना के, हाथी, घोड़े, शिविर, ध्वज, निशान, भेरी-मदंग 
...... आदि का वर्णन विजयपाल खंड के ३ $४६ संख्यांक पद्य से २१७ तक: 





.. चले मत्त मैंमत घूमंत- मता | मनो वहला स्याम माथे चलंता॥ 
...._ बनी वग्गरी रूप राजंत दंता। मनौ वर्ग. आड़ पात चडंदा॥ 








लसे पीत लाले सुदालै ढल्डें। मनो चंचत्ना चाँ 
गिरी शंग के कुंस ल्लिंदूर अंडे 
वहहिं जोर छंछाल ते मह लीरं 
किये कुंडली कुंड 


प छाया भत्के ॥ 
| घटा अग्न पातें सनौ मारतंडे ॥ 
| लगे गंड गुंजार ते भौर भीर॥ 
छुंडाइलीयं | छसौ चोरमरि जो खंगार कीय॑ ॥ 
( विजयपाल० १६-|२०१ ) 





र्ज २ उच्च उच्छाल मानो करंगा।॥ 
कथाहे सुलाल॑ दुरंगा घुरंगा | खरे स्वेत पीत॑ तथा सावरंगा ॥ 


( विजयपाल० २०३ ) 
उर्ऊर एक सचेत कवि अवश्य थे, 


क्योंकि वे जानते थे कि कवि विधि 
ओर यथा में क्‍या अंतर होता है। उन्होंने जहाँगीर की अशंसा करते हुए 
लिखा है कि यह सै 


बिल्कुल्न यथार्थ कह रहा हूँ । इसे कब्रिविधि नहीं मान 
लेना चाहिए । इसमें शक नहीं कि उन्होंने “कविविधि! का पुरस्सर अजुकरण 


ओर परिपालन किया है; किंतु उनके सन में कवि विधि का अथ स्पष्ट था, 
यही उनकी विशेषता है-... 








अल मैं न कछू कबि विधि कही, साच कही सब बात | 
०. :... ७ सरल सिंह निर्दिस उरग, साहि तेज विख्यात ॥ 
























रसनिरूपण ओर नायिकाभेद 


जैसा कि आरंभ में “कवि परिचय! देते हुए, घुहकर के आचार्यत्व परु 
विचार करते हुए कहा गया है कि उन्होंने रसवर्णशव ओर नायिकासेद पर 
“विशेष ध्यान दिया है, यहाँ हम संक्षेप में इन विषयों पर कवि के योगदान 
“पर विचार करेंगे । कवि को नवरखां को एकत्र एुक क्रयाया व्यक्त सम सहज 
: निष्पत्ति का रूप इतना आक्ृष्ट करता है कि उन्होंने कई स्थानों पर इस वरह 
- के 'नवरस युक्त! वर्णन किए हैं। आरंभ के दूसरे छुप्पय में कृष्ण की 'नवरस 
दिरिचर सरन! कह कर स्तुति की गईं है। उसी श्रकार आदि खंड के ही 

१७४ संख्या छुप्पय में 'नवरल पतिच्छू चंडी चरन कह कर दर्गा की बंदना की 
बाई है। वैसे तो कवि ने ओर भी रसों का यन्नतत्र वन किया है. किंतु सुख्य 
थे रस अंगार ही रहा है | वीर, भयानक वीमत्स आदि रसों का स्फुट रूप. 
बुद्ध खंड में देखा जा सकता है। उन्‍होंने इन रसों के विधय में आदि खंड 
८६-६० संख्या के छुंदों में भी संकेत दे दिया है। #ंगार रस को रसराज 
मानकर कवि ड़सके अतुल्त प्रभाव की व्याख्या करता है ओर उसके दोनों रूपों 


संयोग और वियोग का वर्णन करता है | कवि का तो यही उद्देश्य ही है-- 


नप तनया रंभावती सूर ए्थ्वी पति पूत। 
वरनों तिनकों प्रेमरस, मद्न भयौ तहँ दूत ॥ 








विरह-- ० 
विरह की आकस्मिकता, यूत्रे राग से उत्पन्न विरह की अ्रतींद्रिय पीड़ा को 





._ ज्च्य करके कवि कहता है-- 

.. अधचंद्र आकास वान लुंमियह हिमाकर। 
.._:. उभय अम्र विवि घाइ अंग लागत विरहिन बर॥ 
..._ विषय ठुसह अरू कठिन गूढ़ पुनि मंत्र न मानहिं। 

.. दूँ गुन पंच अवस्थ सुदेस प्राचीन बखानहिं॥ 

... अभिलाष आदि पुहकर सुकवि एक एक वरनन कियो। 

.. अवलंब एक पचि सज्जियों सुविधि विचार विरहिन हियो ॥ 
। का ( आदि० श्थ्य ) 












गहिरे परि रूप समुद्र जलं।चित्त आवतु फेननि तेन थल्त॑ ॥ 

मठ प्रानपती अनुचार करे। तलु पूरन आयु अवद्धि भरे ॥ 

आति लज्जित झुंदर काम वहं। चित चाहति चाहन रूप रस॑ ॥ 

तिंहे भावतु भौन न संग सखी | जिहि नेन निरन्तर प्रीत बसी ॥ 

विधि वंधि वषगन याँ चल्लियौं! नट के कर ज्यों करपत्त ल्ियो ॥ 
सदा रहत मन्र चित्त सें, मन तें षंडित वित्त 
ताहि कहत अमिल्ाष कवि, इत उत चलहि न चित्त ॥ 


यह है कवि पुहकर का अभिल्ाष-वर्णन ।. 'संगमेच्छाउमिलाबः” 
रसमंजरीकार ने यह संज्षिप्त लक्षण बताया है कितु कबि पुह्कर, जो काव्यकार 
है ओर अपनी कविता के बीच सें इन दशाओं का चित्रण कर रहे हैं, कितना 
_विशद्‌ ओर चित्रात्मक वर्णन करते हैं। विधि द्वारा निर्दिष्ट इस अवस्था 
में नायिका यों चलती जैसे नट द्ाथ में करपत्र लेकर । यह अनन्यता और 


_ एकाग्रता का चित्र है। रसमंजरी की तुलना के साथ पुहकर के लक्षण नीचे 


दिये जा रहे हैं । 


र 


( २ ) सन्दर्शनसन्तोषयो: प्रकार जिज्ञासा चिन्ता । ( रसमंजरी, १२४ ) . 


अब जरा कवि पुह्कर का चिंता-लक्ष ण देखिए--- 


मिलन होत चिंतनु करहि, जतन विचारहि बाल) 
. सो अवस्थ चिंता कहत, कोबित काव्य रसात ॥| 
.._नहि निरखत नतनि सज्ञनु, सकत न विरह निवाहि | 
..विरहिन चित चिंता करहि, क्‍यों करि देखों ताहि॥ 


. (स्वप्न० शपदूरपह ) 





श् 
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( ११६ ) 


लनिसि बासर विसरे नहीं, ज्ञोभ क्ग्यो जिहि जाहि 
प्रानपतों खुमिरन सदा, सुझ्ृति कद्दत कवि ताहि 
रूप रासि मन आवतो, झुदित चढ्यों चित आइ 
दंतु महावत चित्त ज्यों, क्यों सहि उतर न पाई 
( ४ ) विरहकालिककास्ता विषयक प्रशंसा पतिपादनम झशकोतनज । 
सुहृद संग गुन विस्तरे, प्रोतम शत नवीन । 
ग्रो अवस्थ गुन कीरतलु, कोविंद कहत कबीन ॥ 
मुददा खाँ रंभावती, कहति सुनदहि सखि बैन | 
इढि विधि रूप सरूप में, कहूँ न देख्यो 
( £ ) कायक्लेश जनित सकल विषय देयता जझ्ञानझुट्देंगः 
कायक्लेश से उत्पन्न होनेवाली समस्त विषया के अति हेयता ( द्याग ) 
की दृत्ति को उद्वेग कहते हैं । द 


विरह विकल तन मैं परे, दाहन दुखद अनेग। 
गेह विषे विष समत्तगे, सो अवस्थ छद्वेग ॥ 
(६ ) प्रियाश्रित काल्पनिक व्याहारः अल्लाप: । 
..._ कल्पनायाः कारणमसन्तःकरण विज्लेप: । 
वस्य च निदानम्‌ उत्कंठा । 
.. भानुदत्त के विचार से प्रिय के विषय में व्यर्थ की चर्चा प्रलाप है। 
विज्षिप्ति ही उसका कारण है। विक्षिधावस्था उत्कंठा के कारण होती हे । 
इसलिए अताप का मूल कारण उत्कंठा है। 





पुहकर कहते हैं-- 


बिरह दुखित वर विरहिनी, व्यापहि डर संताप । 
.. अति विलाप विज्लखति रहे, सो कवि कहत प्रत्नाप ॥ 
किंतु वे उत्कंठा को भुलाना नहीं चाहते । इसीलिये आगे लिखते हैं---- 


प्रीतवम पे उॉड़ि जान कौ; जार करों तनु षेह । 
पुहकर विधि नहिं सहि सके, भींजे ज्ञोचन मेह ॥ 








( ७ ) भानुदत्त ने इसके बाद विपर्यास का वर्णन किया हे. रा मा 3 भा 
विपर्यासो ब्याकुल् व्यापारः स च का्यिकों वाचिकश्न | 





( ११७ ) 
हूसी को पुहकर उन्माद कहते हैं । 


उर अवस्थ उत्मार व्याधि इमि ज्ञान बल्यानहिं। 
अल पाड उन्मत्त जंतु जग सग्ग बच्चानहिं॥ 


रे वचन भुल्लि पुनि कहूइ प्रान् प्रानेसुर सथ्थहिं। 
है घोर चित्त जहिं घरहि बुद्धि नहिं आवहि हथ्थहिं ॥ 


अति कठित पीर जिय जानि करि कवि पहकर इमि उच्चाहि | 
कि होइ जिवतु साजन लहित कि प्रीत फंर कोइ जिम परहि 


(१६६) 
गुन द्वित ज्यों इंद्री सकल प्रान तजै पुनि जीव । 
तिहि अवध्य बन्‍्माद में, प्रान तजै नहिं जीव ॥ 

( २०३ ) 


१, 


(८) मदन पंदनासम्ुत्थ सन्‍्ताप कार्श्यादि दोडो व्याधिः । 





स्पर पीड़ा के कारण प्रेमी के शरीर में उत्पन्न कृशता आदि दोष को 
ड्याथधि कहते 





मदन अग्नि अति उपजि के, विरह जरन तन होइ ! 
........ वहुर रोग बपु विस्थरै, व्याथि कहत सब कोइ | 
है ज़िहि न मूरि ओऑषध लगे, जाहि तंतु नह्डि मंतु। 
पिय परऊष पाबे नहीं, व्याधि कहत इमि जंतु ॥ 


( ६ ) विरह व्यथा55विष्कारसात्रमेव जीवनावस्थान जड़ता । 











विरह की व्यथा का आविष्कार मात्र ही जीवन की स्थिति का जब 
प्ररिचायक रह जाता है, जब जड़ता की दशा होंदी द 





गुनहिं छोड़ि गति पंगु हो रहै चित्र सम देह। 
तासों कवि जड़ता कहें, नव अवस्थ नव नेह ॥ 


( १० ) निधनस्यामडलत्वान्नोदाहतिरः 


निधन का वर्शन अ्रमंगल्जनक है 





'बे आदर व्याहस्प कही... 





* 





































६ ईश्त ) 


इन्हीं सब व्यवस्थाओं को दृष्टि में रख कर पुह्कर लिखते हैं... 


महामोंह अर मूरछा, देखत सखी निरास। 
पुष्कर जीवनि आानहीं, एक सांस को आस ॥ 
नव आवस्थ वरनन कियो; पुहकर कवि सति जोइ । 
टुस्सह दरम अवस्थ है; सो साजन नहिं होइ | 
सो मुद्दिं कद्ति न आवही, राषतु हें कवि गोइ । 
ताहि कहद रसना जरे, सत बरनों कवि कोइ ॥ 
यही संजय में स्वप्त खंड में नव अवस्था वर्णन नायक आवाँ अध्याय है ! 


नायिकाभेद 
पुहकर के नायिकाओेद के सिलसिले में आरंभ में ही उनके 'आचाय्यस्व” 

प्रकरण में संक्षेप में विचार किया गया है। छुह्कर के नायिकाभेद्‌ का कोई 
ग्रल्ग मोलिक महत्व नहीं है । उन्होंने इस पक्ष पर सी ध्यान दिया, ओर 
रसरतन जेसे श्रेमाव्यानक में जहाँ नायिकामेद पर विचार करने का अलग से 
कोई अवसर न था. स्थान हूँढ़ कर इसे समाविष्ट किया, इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि नायिका भेद पुहकर का एक प्रिय विषय था। ओर अब तो. 
रसवेलि' के प्राप्त हो जाने से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो ही जाता है। 
पुष्कर के नायिकामेद पर शाख्रीय ढंग पर विचार तो तभी हो सकता हे 
जब उनकी रचना रसवेलि की कोई पूण प्रांते मिल सके । बहरहाल रसरतन 
में उन्होंने नायिकाओं के सेदों के जो कुछ लक्षण दिये हैं उन्हें रसवेलि के 
उदाहरणों से जोड़कर कुछ सीमा तक उनके इस पक्ष पर प्रकाश डाला 
. जा सकता है। उदाहरण के लिये स्वाधीनपतिका के लक्षण इस अकार 
बताते हैं। 
( $ ) स्वकीया-- 
. पति स्वाधीन कहीं त्रिय सोई । पति जिहि प्रेम सदा बस होई | 

सुख संभोग परस्पर प्रीतोी | मदन मनोरथ आनद रीती ॥ 

आओ ( वेरागर० १६८: ) 
अब इसके उदाहरण के लिये रसवेलि का ध्वाँ पद देखिए--- 

मम [ पोढ़ा स्वकीया ] 


फूज्नन की सेज स्थाम रोहिनीरवन मुखी; 
राजति शास कस गमना घन दामिनी। 











काम केल्लि करत कुमार दोड काम रूप, 
जागत जगावत जुन्द्राई जीति ज्ञामिनी ![ 
पुहकर पियहिं उरज वर डर ल्ाब, 
बार बार सानिनि रिकाव गज गामिनी।॥ 
कोकिल के कल कोक कला में प्रवीन प्यारी, 
कुहुकि कुहुक्ति उठ कोक कैसी कामिनी ॥ 
( २ ) अभिसारिका-- 


सो त्रिय सुकवि कहूहिं अधिलारा। 

समय दहेत साइस युत हारा॥ 

द ( १६६ ) 
उदाहरण के लिये देखिए रसवेलि का ३१ वाँ पद अभिसारिका शीर्षक । 


( ६ ) वासकसज्ञा--- 
वासक सज्जा नारि बखानी। बारि जनी पति आगम जानी ॥ 


रे सेज श्रंगार  बनावे| सिज्न सनोरथ मन उपजाबे।। 


( १७० ) 
रसवेलि का उदाहरण प्राप्त नहीं है । 


४ ) खंडिता--- 


नारि खंडिता वही कहाव।! जेहि पति यामिनि अनत गैंबाबे ॥ 
होत प्रात आबे परभाता | सो दिय कहे व्यंग बर वांता ॥| 
( १७१ ) 


रसवेलि का उदाहरण देखिए छुंद संख्या २६ | 
( &£ ) विप्रलब्धा-- 
विप्रलृब्ध सो नारि जु गाई | कंत परठ संकेत बुलाई । 


देखें जाइ सदन सो सूना । वंचित सुष्ष होहिं दुख दूना ॥ 


रसवेसि का उदाहरण छुंद सं० र८ । 








बरनि विरह उत्कंठा वाढ़ी | मदन विरह वेदन अति काढ़ी ॥ 

































( १२० ) 


( ७ ) ओषितपतिका-- 
प्रोषित पतिका नारि बखानी। पिय विदेस विरहिनि विज्लखानी ॥ 
+ पे 
सदन सेज् शंगार न भावे | विरह वियोग बहुत दुख पाबे ॥ 
द (१७४ ) 





उदाहरण देखिये रसवेलि छुद सं० २९ । 
( ८ ) कलहंतारिता--- 
झुकवि कहत कलहंतर तादी | परै कलह करि अंतर जाही॥ 
( १७४ ) 
उदाहरण देखिये रसवेलि छुँद २७ । 
इस प्रकार ये आड नायिकाएँ हुई । 
इसके बाद कवि मान के आधार पर इनके तीन भेद बताता है--- 


सानिनि त्रिविध कहत कवि घीरा | धीर अधीर तीसरी धीरा॥ 
वचन विल्लास सोंह कर पाऊँ। त्रिबिध मानकर त्रिबिध उपाऊँ ॥ 
( १७६ ) 
इनके लक्षश-..-.- 
पति अपराध रोष नहिं करहीं। घीरा नारि घीर चित घरहीं ॥ 
प्रकट सुरोष नेन जुग नीरा। सो मानिनि कबि कहत अधीरा क 
त्रिविध त्रिविध पुनि त्रिविध बखानी। उत्तम मध्यम अधमा जानी ॥ 
मध्यम नित्य प्रीति ब्रतचारी | पतित्रत सील सो उत्तम नारी।॥ 
ककश वेंन ककेशा होई। अधमा नारि कहै सब कोई ॥ 
.. दिव्य अद्दिव्य जु गीव बखानी | तिनकी जुग जुग चले कहानी ॥ | 
सीता सती और दमय॑ती | त्रिविध नारि बरनौ गुनवंती॥ |! 
_ झुकिय परक्िया असगुन गाई। बारि नारि रसिकन मन भाई ॥ ः 
ः त्रिविध नार बस नारि सुभाऊ। संयोगिनि विरहिनि को गाऊ ॥| 

पी मय 
.. इनमें से झुग्धा छंद सं० २, पराधीनच ३, विश्रब्ध नवोढ़ा ४, 
. अंकुरित योवना २, अज्ञात योवना ६, मध्या ८, परक्रीया १०, गुप्तहरण, १३, 
_स्वयंदूती ३२, धीरा ३४, चिंतासच ३६, अधीरा २१, धीरा २२, लक्षिता 


..._ ३३, विरदिणी २२, आदि के उदाहरण रसवेलि में मिल जाते हैं।.. 





० यमन आम जा 











लिखकर यह सूचित किया 


तो इसलिये कि स्पष्ट ही यह रखसरतन की प्रति नहीं है क्योंकि रसरतन बहु 





करीब दो साल पहले डॉ० माताप्रसाद जी गुप्त ने मेरे पास एक पत्र 
हि किया कि उन्होंने रायल एशियाटिक सोसाइटी, कल्लकत्ता 
के हस्तलेख संग्रह में 'रसरतन' की कोई अति देखी थी। उन्होंने यह भी 
लिखा कि उसके साथ कहीं कहीं अर्थ दिया था। डॉ० साहब ने कृपापूर्वक 
उस हस्तलेख का नंबर भी लिख भेजा था, जो पी० ४० था। में बहुत असन्न 


) 


' 


हुआ कि चल्नो रखरतन की एक प्रति ओर मिल्ल गई ओर इसकी सहायता 


जो कुछ पाठ की यर्किचित्‌ कठनाई अब भी बच रही है, समाप्त हो 


हि 2 चर ।> अप छ. हक हक [क 
जाएगी। में इसे देखने कल्कसे पहुँचा ओर राजस्थानी सेक्सन की 
पी० ४० प्रति को निकल्नवाकर देखा । 


यह एक पुराना दीसक लगा ६” % १३” आकार का गुथ्का है जिसमें कई 


कृतियाँ संकलित हे । इस गुठके के एष्ठ १६६ पर किखा है अथ रसरतन 
ग्रंथ ल्ष्यते! । यह ग्रंथ एष्ठ १४४ पर समाप्त हो जाता है। जिसके अंत की 
'पुष्पिका में लिखा है 'इति श्री रसरतत्र की टीका संघुरुण । $&४२ साथ '** 
रमस्य! आदि यह देखकर मुझे थोडा दुःख हुआ, थोड़ी अखत्रता सी । दुःख 


शा 


बड़ा काव्य है। सुख थोड़ा इसलिये कि यदि यह वस्तुतः रसरतन की टीका 


है तो इसका भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। कम से कम इससे इतना 
तो ग्रकट हो ही जाता है कि किसी समय रसरतन एक बहुत ही लोकप्रिय 
अंध था और उसके अ्रध्ययन का काफी जागरूक प्रयत्न पहले से होता: 


आ रहा है। 


ग्रंथ के अंत से इस टीका के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए तथा अपना 


_ थरिचय देते हुए टीकाकार लिखता है-- 


पोथी यह रसरतन की; चबद॒हि सी कवित प्रसिद्ध।. 
जेहि विधि यह टीका भयो, सुनिये सो वुधि बूंघ॥ 
नगर मेड़ता मध्य रहे, अति सुशील सुग्यान। 
नाम सु जहि मुलतान मल, जनके गुन सब मान ॥ रा 

















( ११२ ) 


तिनकी रुचि के कारने। सुरस कवित्त वनाय!।! 
सुगम अंथ ऐसपसो कियो, सबे समस्या जाय।॥ 
कही नायका तीब सो, चाबीसु केसब द्वास। 
ग्यारह सो वबावन यहाँ, अंथ मसाँहि परकास ॥ 
वे विह रसिक प्रिया विसे, कहल्लो बचन सुविबेक। 
देस काल वय भावतें, केसब जानि अनेक 
उनहि बच सो हो तायिका बरनी बहुत विचार | 
चार लाख पती सहस छपन जुत सत चारो 
( ४३४-४५६ ) 


टीकाकार अपने संरक्षक का वंशवर्णन करते हुए कहता है-- 


कोग सरन धीर सेडया नगर भये बहुरि टीला जी लायक | 
भये जेतली नाम लालचंद सब सुषदायक ॥ 
पुनि फतैचंद तिनकफे भये फुनि छुज्ञान मल जगत जस | 
मुल॒तान भज्ञ जिनके तिनके सुन चरचा सरस ॥ ६ ॥ 
दिनके हिट टीकाकरी, झुनहु सकत्ल कविराज ॥ 
... २६ >< ० 
सम्बत्‌ु संत अष्टाइसे सावन छुटठि गुरुवार 
_ टीका हित सुल्नतान मत्न, रच्चों अमल सुखलार ॥१०॥ 
रस पोथी को सुष जितो, टीकों ज्ञान सुज्ञान | 
तयों टींको पढ़ियों भत्रो, नीकी दहे आने ॥११ 


इससे जाहिर होता है कि किसी टीकाकार ने मेड़ता बगर के किसी 


.. झुलवान मल्न के लिए. १८०० संबत्‌ में यह टीका लिखी थी, जिसका: 
.  लिपिकारू १६२४ बताया गया है। रा 


। यह टीका रसरतन की है ? किस रसरतन की यह प्रश्न एक अजीव' -. 
.. समस्या उत्पन्न करता है। टीकाकार कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं जान पड़ता, 


.._ न तो जागरूक हीं। उसने रखरतन तो कहा पर कवि का नाम नहीं लिखा + 
.. रसरतन नाम के बारे में एक दोहा इस टीका में यों दिया हुआ है--. 


चौदहिं रा सब कबत हैं, चौद॒हिं रतन प्रमान । 
यातें नाम सुप्रथं को यह रसरतन सुन्नान ॥$२॥ 




















( १३ ) 


कवि पुहकर अपने ग्रंथ के इस नामकरण पर प्रकाश डालते हुए 
कहते हैं-- 


वहि समुद्र चोदा रतन; मथे अप्सतुर सुर सैन ! 
इंहि समुद्र नव रसरतनल, सास धरो कवि तैन ॥ 
( आदि खंड २१ ) 


समुद्र मंधणन का रूपक देकर कवि ने २० संख्यक छुप्पय में इसी 

बात को ओर स्पष्ट किया है। लगता है कि दीकाकार रसरतन नाम के इस 

रूपक से परिचित अवश्य था। 'चोद॒हि रास कबत हैं" पद अलवता बड़ी 

उलझन में डालता है। इसका कुछु अथे नहीं खुलता। शायद टीकाकार 

कहता है कि रसरतन में १४०० कवित्त हैं। उन्होंने एक ओर दोदे में 
पु 


रसरतन के छुँदोँ की संख्या चोदह सो बताई है। यह संख्या बिलकुल ही 
निराधार है । 


दूसरा मेला रसरतन के रचनाकाल का है। टीकाकार कहता है कि--- 


बप्तु रस मुन्ति विधु संबतद्ति, माधव रवि दिन पाय। 
रच्यो ग्रंथ यह सुरसु' है ब्री'**“इन सहाय ॥ 


ऊपर के चरण से रचनाकाल १७६८ अतीत होता है। रसरतन १६७३ 
संबत्‌ में रचा गया था। दो सकता है कि टीकाकार का बताया संबत्‌ उस 
पोथी का लिपिकाल हो। मुनि की संख्या ६ सानने पर भी १६६८ 
होगा--यह सी ठीक नहीं छगता। | 


... तीसरे दोहे के बाद टीकाकार अपनी सीमा निर्धारित करते हुए लिखता 
. है--केवल मदन प्रसंग! | इससे लगता है कि 'रसरतन” की पोथी में अमेक 
ओर प्रसंग थे । पुहकर के रसरतन में “मदन प्रसंग? प्रसिद्ध है ही। इसी प्रसंग: 
में विप्रलंभ ओर उसकी दसों स्मरद्शाओं का चित्रण किया गया है 


टीकाकार लिखता है-- 


द्विविध शूंगार; संयोग एक, कह्टे वियोग कवि आदि ।_ 
तह वियोग सुन चारविध, पृर [पब अनुरागादि ॥२१४ रा 























( १२४ ) 


अनुतिन्न विप्रलंभ विहे नाम कहत कवि लोग । 
अकस्मात लख चित्र सप्र तीजोी यो संयोग ॥ 


कवि पुहकर के रसरतन से तुलनीय-«- 
उसे अंग कीनों प्रगट, पुहकर अधिय्रति कास। 


विप्रलंभ संयोग तह पायो, हृविध नाम ॥ 
( आदि० व४ ) 


काम कहे सुतु सहचरी, दरसन तीन प्रक्कार | 
स्वप्न चित्र पर तिच्छ प्रिय, प्रगट प्रेम विस्तार ॥ क्‍ 
( स्वप्र० १५ ) 


एक ओर समतासूचक असंग का उल्लेख करके में यह भार विद्वानों पर 


ही सॉपता हूँ कि वे विचार करें कि क्या यह टीका पुह्कर के रसरतन की ही है, 


था किसी अन्य रसरतन की । रसरतन नाम से किसी ओर ग्रंथ की सूचना 
सुझे नहीं है। सूरतिमिश्र का रसरत्माज्ञा ओर रसरब्ाकर तथा शुवदास और 
मंडन कवि की रसरल्ावल्ली पुस्तकों की सूचना अलवत्ता है । 

कवि पुहकर ने अंथारं भ में नवरस बस गिरधर श्री कृष्ण की वंदना की है। 
धोष तरुनि हंगार' आदि (दे” आदिखंड; पद खं० २) नवरस रूप 
-कृष्ण की वंदना करते हुए टीकाकार कहता है--- 


नवरस आप जलिगार पुत्र; हास, कझन, रुद बीर। 
भय पावस अद्भुत बदन, ध्यान परम गुन धीर ॥ 


...._ इस टीका का सबसे विशिष्ट पत्त है नाय्रिकामेद । कवि पुहकर ने 
. ३१४२ किस्म की नायिकाएँ बताई हैं ओर केशवदास ने श८४ तरह की । 
.._टीकाकार ने केशवदास के कुछ संकेतों के आधार पर सुल्तान मन्न को समकाने... 
..._ के लिग्रे ३९४९६ किस्म की नायिकाएँ गिनाई हैं । यानी १३४२)८३७८ 
... अकार की | इन नायिकाओं को समझाने के लिये ग्रंथ में एक चार्ट भी है। 
.. हिंदी में नायिकाभेद पर कार्य करनेवाले विद्वानों को शायद इसचार्ट में... 
..... दिलचस्पी हो, इसलिये पूरा चार्ट जिसकी लिखावट कैथी में होने के कारण का 
... बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है, उपस्थित किया जा रहा है । 3 














( (२५४ ) 
पृष्ठ संख्या १४३ 
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अथ स्वकीया | परकीया | सासाल्य | सध्या ३ आती | ओढ़ा ६ आौंति। 
अथस | यानी | पर डर ' बस्या $ | पथ्या घीरा ग्रोढ़ा घीरा जे 
नायका | ब्याहीं |वसु मेले जशमध्या ग्रोढ़ा ! अधीरा 
तीन ३ | स्वकीया जेट्ठा मध्याधीरा- जेटष्टा ओंढ़ा धीरा- 
न के तीन ह | जड्टी मध्याधीरा- घीरा जेट्टा, ओढ़ा | 
। गा कानडा, सच्या- | धीरा कनिश्ठा, श्रोढ़ा 
उस अं क प कु बीराधारा अधीरा कबमिशा, | 
मुग्धा ३ | याअतीर | यध्या | प्रौढ़ा ३ | कनिश & प्रोढ़ा धीराधीरा 
भोल्ील | ल्लाजकाम| काम कनिष्ठा ६ 
५ सम अ्ती लाज 
। को अयान| 
। कप कि हिल 
| मुकिया के तेरह भेद या भाँति भये | ये घीरादीमें सेद मान में 


2 


#बभ है न] पा" ४५ 


होत हैं । धीराधीरज लीयो ॥ अधीरा अधीराज ल्लीये | घीराधीरा 
छुवा ३| धीरज अधीरज लीये | जेछ्ठा वो होत प्यार वारी। कनेष्टठा ओर 
प्यारवारी ३४। 





$ ३ सुकीया, २ परकीया, 4 साम्ान्या | ऊढ़ा | अनूढा । ज्याही | अनव्याही । 
: १२८ ॥ यन सोलह को आठ भाँति करे त एक सो अठइसा ॥ 


हे 
|; 
ध] 












स्वाधीनपतिका._| पति जाके अधीन 

















उक्ता... | पिय न आवे सोवे 
वासकसजा._| सिंगार करिके पैड़ो देषे 
कल्लहांतरिता._| मान्‌ करि पाछ़े पछतावे 2 पलक या 
घंडिता | जाको पति प्रात आये 
टन दिला 7० भोग करि ओर से। | कहे । 
विप्रक्रिब््धा._| संकेत में प्रिय न पावे 
रे प्रोबितपतीका विरहिनी भरतार विदेख । 
अभिसारका | पिय को आपते जाइ सिले। . 



























. १ मम 8 पे के हर ओह 85% (५. 
श८७ नायका यो भाँति भह है दिव्यादिव्य भेद कीयो तीव भाँति | 
हो श 
दिव्य $ आददेव्य २ _ दृव्यादव्य डे 
च३ किक 4 के ही, भर 
दोब १ सानुषोी २ देवनार रूप हे 











ये सब तीन भाँति नुतमा $ सानन 


करे ॥ मध्यमा २ नेसे । मध्यमा रे | 
बना काजर दे ११४२ नायक या भाँति भइ । 


सामान्य ३, स्वकीया रे, सुग्धा + | ४ अध्या या के चार भेद 
मध्या २, विधि ओढ़ा आरूढ़ 
प्रगत्भ बाचना २ चित्रविश्रभा 
नवंतसनि हे भीतनंगा हे 





न 


परकीजा भेद १ 


कक म ३ सुरदाया ४ मुप्ता १ 
आक्रमित भव काम ३ [४ 
के व विदुआर ( विदग्धा ) २ 
लब्धायतलजाप्राय ४ 
लछिता ३ 
सुदिता ४ 
अनुसयना <* 

















प्रोढ़ा के भेद... मुगधा ४; मध्या २४, शोढ़ा २९ 
क्‍ ल्‍ & लुढ़ा अजुढ़ा सो दुनि करे 
मा या किया बह पर... जगान्या 4. 
[दस सा वुदा करे करे: 5 इइ या भाँति 
धीरादिसों |. 


ज्येशादि सो ज्िगुनी २४ 


त्रिगुनकरे १२ ५. 





दियन हे बीचारे । ह हा पा हे " 












६३ भेद भये _ 


























4 - स्वाधीनपतिका 
२--नुक्ता 
३-- वासकसज्ा 
४--कल्ंहतरिता 
#--प्रौषितप तिक्ा 
६--घंडी ता 
७--विप्रल्नव्धा 
८--अभिसारका 
&--अवत्सपतिका 
१०--आग मित्सपतिका 
१ १--- आगतपतिका 
१ २--प्रतिस्वाधीना 
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( १२७ 


जाके पिय आधीन 
विचारे पिय को न आयो | 
सिंगार करि के मारग देखे । 
सान करि पाछे पछिताइ । -- 
विदेस जाको पति । 

प्रात आबे पिय ओर सो भोग करि। 
संकेत सें पिय न आवबे। 
आपहिं ते जाइ मिले । 
भरतार परभात विदेस गये । 
आवो चाहे पति को । 
पति आयो जाकों । 
पति के आधीन जो नायका 
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६३ को ३२ गुने करे तब ७५६ । नुतमादि सों त्रिगुनी करे तो 


२२६४८ भये | 


प्रेम गये १ 
कुल गये ३ 
है७रपेैद6& 


२२६८ दिव्यादिव्यसों तिगुन करे 

&०७२ भेद भये 

. २७२१६ देखविधिपूर्वादिसों चोगुनी 
'पूरबी नाइका १, पछिमी नायका २. 

. दछ्चेनी नाइका ३, उत्तरी नाइका ४ 


३०८३७ पद्चिना 
_पञ्मन, चित्रणी खंघ 


सो चोगुनी करें... व या 
 दस्तिनी 9 की 
: योमीविष्शश४४६ सेद सब सये 5 | 


| ६३% १३२८ ७४६ 

७९६ ४ हे ऋ श्र्ध्प 
शर्र्ंघ७ 8४८ €णछर 
8६८७२ *€ ३२ :; २७२१६ 
२७२१६ ५९ ४७ ८८ १०८८६४ 


१०८८६४ ५ ४ ८: ४३९४५४६ 
3०८८३ ४७ भेद भये | 























कवि पुहकर को छुंद ओर उनकी आत्मा का अद्खुत ज्ञान था। प्रेसा* 
ख्यानकों की सूफी परंपरा में दोहा ओर चोपाई छुंद की पद्धति रूढ़ हो गईं 
थी । पुहकर ने इसे स्वीकार नहीं किया । वे छुंदों के वेविध्य को पसंद करते हैं 
इस दृष्टि से उन्होंने सध्यक्राल्ीन अपभंश श्रेंमाख्यानकों ओर काब्यों की 
पद्धति को ज्यादा उचित ओर अच्छी समम्कर स्वीकार कर लखिया। जैन 
धार्मिक अपअंश काव्यों में छुंद वेविध्य पर बहुत थ्यान दिया गया है। 
पडमचरिड में गंधोकधारा, द्विपदी, मंजरी, शालंभजिका, आरणाल, पद्धरिका,, 
वदनक, पाराणक, मदनावतार, विल्यासिनी, प्रमाणिका, समानिका, आजंगप्रयात 
आदि अनेक छांदों का प्रयोग किया है। नयनंदी कृत 'सुदंसणश चरिड” में 
छुंदों की बहुलता ओर विविधता देखते ही बनती है। नयनंदी द्वारा प्रयुक्त 
छुंदों की एक संज्षिप्त सूची नीचे दी जाती है ।* 

पादाकुलण, रमणी, मत्तमायंग, कामवाण, दुबईमयण' विज्ञास, भुजंग- 
प्रयात, प्रसाणिका, तोडणऊ, मंदाक्रांता, शादुल विक्रीडित, मालिनी, दोधय, 
समानिका, सयण, त्रियंगिका, आरणाल, तोमर, अमरपुरसुंदरी, मदनावतार, 
शालभंजिका, विलासिनी, उ्विंदवज्ञा, इंदवज्वा, उबजाइ, वसंत चच्चर, 
वंसत्थ, सारीय, चंडवाल, भश्रमरपद, आवल्ली, चंद्रलेखा, वस्तु, खिसेणी 
लताकुसुम, रचिता, कुबलयमालिनी, मणिशेखर, दोहा, गाहा, पद्धडिया 
मोत्तियदास, तोण॒उ, पंचचामर, संदारदाम, माशिणी 


नयनंदी के ही लिखे एक दूसरे काब्य 'सकलविधिनिधान काव्य” की 


छंद सूची भी सामने रख लें तो शायद अपभ्रंश भाषा में अयुक्त अधिकांश 
छुंदों की एक सूची तेयार हो जाएगी-- की 


अखणुका, उपश्राणका, हंममाणमाल, रासाकुलक मंदरतार, खंडिका, 


.  सजरों, चारुपद पॉक्ते, मनोरथ, कुसुममंजरी, विश्लोक, मयणमंजरी, उज- 
वादया, सुन्दरमांख भूषण, हसलोला, रक्ता, हँसिणी, जामिणी, मंदरावली 
. जमांतया, संदोद्धवा, कामकोड़ा, अणंगभूषण, गुणभूषण, रुचिरेंग, आदि । 





९. अपभ्रश साहित्य, डा० हरिवंश कोछुड, प्रष्ठ १७४ | 








( १२६ ) 
हा इन छुंदों में. अनेक संस्कृत के हैं अनेक देशी । अपकभ्रेश कंवि नयनंदी ने: 
अपने द्वारा प्रयुक्त छुंदों के बारे में कहा है--- 

अलकार सल्लक्खणं देसि छन्दं। 

णुं लक्खेमि सत्थांतरं अत्थमंदं ॥ 


कवि अपने को देशी छुंंदों का विशेषज्ञ कहने में संकोच का अनुभक्क: 
द करता है। संस्कृत से इतर छुंदों को ही कवि ने देसी छंद कहा है। नयनंदी की! 
:.... एक विशेषता यह भी है कि वह प्रव्येक छुंद में विषयवर्णन के साथ ही साथ: 
.... उस छंद का नाम भी दे देते हैं 


सन्त तिलक सिंहोद्धता वा णामेदं छ 
तुरंगति मदनो वा छन्द 
पियंवदा अनन्तको किला वा नामेद॑ं छन्द 


हीं छंद का अपर नाम भी बताया गया है। नयनंदी के बारे में किंचित्‌ 
विस्तार से सूचना इसलिये दी गई कि कवि पुहकर कई दाष्टे से इस पद्धति 
का अनुसरण करते प्रवीत होते हैं । में यह नहीं कइ्ट रहा कि उन्होंने नयनंदी 
का अनुकरण किया है। मेरे कहने का तात्पय॑ सिर्फ यह है कि नयनंदी ने 


जिप्त पढ्ति से यह तरीका प्राप्त किया उसी का अनुसरण पुहकर भी 
करते हैं । 
कंबि पुहकर ने रसरतन में करीब पेंतीस छुँदों का प्रयोग किया है-- 
3“ अेप्पय (२) दोहा, (३) सोमकांति (७) घाटक सारदूल (५) चौपही- 
. (६) दंडक (७) सबेया (८) तोटक (६) पद्धरी (३०) अ्रयंगम (११) मोती- 
दाम (१२) सोरठा (१३) कुंडक्षिया (१४). कवितत (१४) प्रवानिक (१६) 
गीतिका (१७) कंठभूषण, (१८) भुजंगप्रयात (१६) सोरठा दोद्दा (२ ०) वथूह 
(२१) पेड़ी (२२) गुनदीपक (२३) गीतमाल्तती (२४) मोदिका (२६) तोटकीः 
.. (२७) कामिवीमोइन (२८) नाराच (२६) गाथा (३०) भमुजंगी (३१) लीला- - 
रा बती (३२) दुर्मिला (३३) त्रिमंगी (३४) शंखधारा (३५) चंद्रजोति । । 
.. इन छुंदों में कई तरह के छंद हैं। कुछ प्राचीन छुंद जिनके नाम बदल - 
.. गए हैं। कुछ नए छुंद जो मध्यकाल' में ही. श्रचलित हुए | उपयुक्त छुंदों में... 
: से निम्न लिखित छुंद प्राकृत पंगल्नम्‌ सें मिलते हैं। उनके लक्षण वहाँ से देखने ला प 
 चाहिंए। मात्रा बृत्त के अंतर्गत गाहा (पद संख्या १४-१७ ) दोहा तथाऋः..... 














 , 


दोहा भेद ( ७८-मरे ) रोला ( ६१-३३ ) छुप्पय ( १०१-१०८ ) पज्जक- 
टिका या पद्धरी (१२४-१२७ ) अरिज्न ( १६७-१ २८ ) कुडलिया ( १४६९- 
“4४८ ) सोरठा ( ३१७०-१७३ ) लोलावई ( १२६-१६० ). त्रिभंगों 
-( १६४-१३५ ) तथा वर्ण बच के अंतगत मालती ( ६४-५९ ) प्माणिक या 
अँवानिय ( ६म-६8 ) तोटक ( १३२६-१३० ) मौत्तियदाम ( १३३-१ ४३४ ) 
“नाराच ( १$६८-१६५६ ) सदल खसद्दक ( १८६-१८६ ) झुजंग प्रयात ( ३९४- 
3२१६ ) आदि छंद प्राकृत पेंगलम्‌ में सलक्षण-सोदाहरण दिए हुए हैं 
:शेष छुंद सोमकांति, दडक सबया, कवित्त, प्रयंगम, गीतिका, कंठभूषण 
वथूह, पोड़ी, गुन दीपक, त्रोटकी, कामिनी मोहन, भुजंगी, चन्द्रजोति 
शंखधारा और मोदिका बंच जाते है। इन में दंडक, सवेया, कवित्त, 
गीतिका आदि छंद हिंदी में भी काफो अचलित है। 
कामिनी मोहन छुँद संस्क्रत का खग्विणी छंद दी है। अपभ्रंश में यशःकीति 





का एक छंद देखिए--- 
अस्पथामों मुझ तेदि ता उत्तऊ। 
मुच्छिक दोण घलु बाण हत्थह चुऊ। 
चेयणा या लहिबि कस्सा वि णाउ पत्तिड। 
सच्चचाई य तड धम्म सुड पुच्छिड॥ 
उसके कहते ही कि अश्वत्थामा सरा द्रोण मूछित हुए झोर हाथ से 
घनुष बाण च्युत दो गया । चेतना पाकर किसी का कभी विश्वास न करते हुए... 
....  घ्म॑पुत्र से उन्होंने सच्च सच्च' पुछा । यहा चार रण हैं, ओर यह खग्विणी 
.. छंद है। इसी को कामिनीमोहन भी कद्दा गया हे । | 
... वधू छांद मुझे रोला का ही एक रूप मालूड होता है। यह वस्तुतः 
स्तुक या वस्थुअ रोला द्वी है | छहकर का छंद इस कार का 
कासी कौंसल कारनाट, कनवज्ज कलिंजर । 
| काम रूप कैकय कलिंग, केदार कंझघर ॥ " 
25 अं पर पे मात पर विराम करके १४-१० की कुल चोबीस मात्राएँ 
7: बीती हैं। आकृत पेंग जम में इसके ३३ भेद गिनाएं गए हें | 
60777... भोचीन छुंदुप्रंँथों का अध्ययन करके रोला के बारे में अपने विचार देते | 
7“. हुए डॉ० विरिन बिहारी त्रिवेदी ने लिखा हे--प्राचीन छंद प्रंथों में कोई रोला 




















( १३१ ) 


नामक छुँद नहीं मिलता । हाँ, काव्य, वस्तु, वदनक, वत्थुओं और वत्थुवयण 
लगभग इसी के अनुरूप हैं | 


प्रयंगम छंद, जिसका उदाहरण पुहकर के विजयपाल खंड में १३६२-१३ ३ 
तथा चंपावती में ३३५-३४० संख्या में देखा जा सकता है, वस्तुतः २१ मात्राओं 
का होता है । ८, १ पर यति आदि में गुरु और अंत में जग (।5। +- 5) होता 
है। छुं० अ्र० में पष्ठ ९७ पर यह लक्षण दिया है। रूप दीप पिंगल छुं० ४७ में 
२१ मात्राओं ओर अंत में रगण का नियम दिया है। अप्सरा खंड के छुंदः 
४०-८२ इसी निचले नियम के उदाहरण हैं । 


गीत मालती, जिसका प्रयोग पुहकर ने चित्रखंड में १६२-१६६ के 
अंतर्गत किया है, वस्तुतः हरिगीतिका छंद ही है। रासो में भी यह छुंद गीता 
मालवी, गीता मालती, गीता मालची आदि नामों से आता है । डॉ० त्रिवेदी ने 


इसे १६-३२ के विश्राम से २८ मात्राओं का हरिगीतिका बताया है, जिसके 
चरणांत में आयः रगण रहता है । 


भुजंगी छंद--चंपावती खंड में ३८६-इ८८ संख्या के अंतर्गत प्रयुक्त 
हुआ हैं। यह ३२ वर्ण ओर चार यगण का छुंद है। अुजंगप्रयात से 
भिन्न नहीं प्रतीत होता । 


मोदिका--एुह्कर ने छंद मोदिका का भी प्रयोग किया है । यह छुंद 
युद्ध खंड में संख्या ३१ में दिया हुआ है। 


घर घर वाड जुरे धर अंमर। मो जिय वेरि परथो अति संसर ॥ 
चात्रक टेक हिये उर सालति। पंकज लीन तजी अलि माल्ति ॥ - 
.. इस छंद के एक चरण में १६ मात्राएँ ओर १२ वर्ण हैं। उपयुक्त उद्धरण 
में पहले चरण को छोड़ कर शेष चरणों में चार भगण होते हैं। ये लक्षण 
प्राकृत पेंगलम्‌ में द्वितीय भाग १३५ वें छुंद में तथा छुंद प्रभाकर के पृष्ठ १५० 

पर दिये हुए हैं। द 6 पक 
हे कंठभूषन--रसरतन में स्वप्न खंड के १६८४-७० संख्या के छंंदों में इस 
._ बंद का व्यवहार किया गया है। यह छंद १२ वर्ण, १६ मात्राएँ और चार 

, भगण का मोदक छंद ही 'है ( देखिए चंदवरदाई और उनका काब्य, 


| शेड २७६) । मोदक या मोदिका के बारे में ऊपर विचार हो झुका है।..... 











. १. चंदवरदाई और उनका कब्य, एृड रह६।.. 
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संघधारा-- अभई बुद्धि पंगा। लख्यों सोम श्रंगा ॥ 
अपार अनूपं | मनो रासि रूप॑॥ 
( स्वप्नखंड १७४ » 


इस छुंद॒ में प्रत्येक चरण में ५ वर्ण ओर १० मात्राएँ आती हैं। यह 
दी यगण का छंद है। असल में इसे ही प्राकृत पेंगलम्‌ में शंखनारी छुंद कहा 
गया है ( खंड २ छंद €२ ) | छंद प्रभाकर में इसे ही सोमराजी छंद भी 
कहा गया है। युद्ध खंड में ४७-४० संख्या में प्रयुक्त छंद को पद्ठरी लिखा 
गया है, मगर यद्द भी शंखधारा या सोमराजी छंद दी है । क्‍ 
श्लोक-- क्‍ 
अर्ति जद॒पि सवत्र नीर नीरज मंडितं। 


रमते न मरात्सर्य मानसं विना 
(विजयपाल ० २४५ ) 


यह प्रथ्वीराज राखो में बहुत प्रयुक्त हुआ है। पिंगल छंदसूत्र के आधार... 
पर इसे लोकिकी अनुष्टप छुंद कहा जा सकता है। 
शुंनदीपक -- द 
.. तह मान सरोवर सोहन | खुर नाग नर मनु मोहन ॥ 
सज्ञि पारि चारिह् ओरई | मन मुक्ति मरकत जोरई ॥ 
इस छुँद की प्रत्येक पंक्तियों में १४ मात्राएँ हैं। तीन चोकल के बाद । 
एक गुरु का विधान है। यह रासो के वेल्वीदुम या प्राकृत पेंगलसू के हाकक्ति 
(१३७९-०४ ) से मिलता जुलवा छुंद है ।:. >> य च 
.... पंडी-विजयपाल खंड में ६२-६५ में प्रयुक्त | १३+ १० के विश्राम की गत 
.. २३ मात्राओं का छंद । यह निसेणी या निसाणी छुंद से साम्य रखता हे 
.._निसाणी छंद के लिये देखिए चंद्वरदायी और उनका काव्य पृष्ठ २४४। 


रंभावति सों जंपहीं, गुनवंत सहदेली। 
.._ बाला बोलनि कानु दे, अबला अलबेत्ती॥ 
.... पीहर हू दिन पाहुनी; जनि होहि गहेली। 
या चंत चलेगी सारे! खुनि गारि लबेती ॥ 





ल्‍ प्रिया पीय प्यारी, सखी दुहेली। 
..._. न सेज सोवै _निसा अकेली ॥ 
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सरीर छीन, सीतकार विकारमारं | 
विहांलन अंग तजें, त्रिय सिगारं॥ 
मरात्त हेतं अहार हारं, जनु पंचवान । 
वसंत वेरी हरति, जु आस प्रिय प्रा ॥ क्‍ 
( युद्ध १६-५८ ) 


.._ गणना करने से मालूम द्वोवा हें कि इस छुंद के पहले चार चरणों में 
ब्य + है १७, ८ न ६८१४७, ८ +- १४८२३, १३ -+- ७-१ ८ मात्राएँ तथा निचले 
चछो चरणों में १५--8-२४ तथा ११--१०८७२१ मात्राएँ हैं। 
पष्ट ही यह छुंद लिपिकारों की अ्रलावधानी के कारण बहुत अष्ट दो गया है । 
इसकी तुलना रासो समय ३६ के २३३, ३५ में व्यवहत छुंद कमंच से की 
जा सकती है | यह छंद विचारणीय है। 


सोमकांति-- 


जा कुन्देदु तुषारं हारं।जा सशञ्रो बिस्था विस्तारं ॥ 
जा वीना दण्डी मंडीयं | सा मा पातोय॑ चंडीय॑॥ 
( आदि० ६ ) 


. यह बूंद प्राकृत पेंगलस्‌ के परादाकुलक से मिलता जलता है ( प्राकृ० पैं० 
१।१२६ ) । इसमें प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं। लघु गुरू का कोई 
विधान नहीं होता । 


वेया, दंडक, कवित्त आदि नामों का प्रयोग रसरतन में बड़े शिथित्न 
आग से हुआ है। कहीं सवेया को. कवितच ओर कवित्त को सबेया लिख दिया 
जाया है। दंडक का प्रयोग आचीन है, मगर इसके प्रयोग में भी यहाँ शिथिल्रता 
'दिखाई पड़ती है । 
पुहकर द्वारा प्रयुक्त छंद बहुत महत्त्वपूर्ण तथा विचारणीय हैं ओर ये छंंदों 
पर अध्ययन करनेवालों के लिये आक्ंण के विषय हो सकते हैं । 


छुंदों के प्रयोग में पुहकर ने व्णंन के बीच में ही छुंद के नाम का भी 
प्रयोग कर दिया है। वहाँ छंद नाम दूसरा प्रासंगिक अर्थ भी शंखता है । 
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९. एक टक्क रहीं अंधषिया जोहनं। रूप देखो जहाँ कामिनी मोहन ॥ 
३. बत्तीसो लच्छिन लच्छि लसे तन ज्यों गुन अच्छरि लीलबती । 
यहाँ केवल लीलावती छुंद का नाम ही नहीं दिया है बल्कि उसका 
लक्षण भी बताया है कि यह ३२ अक्षर का छुंद है । 
यह पवृत्ति अपअ्रंश कवियों में दिखाई पड़ती है। नयनंदी का उदाहरण 
ऊपर दिया गया है। रासोकार ने भी इस पद्धति का पूरी तरह निर्वाह कियाः 


है | कुछ उदाहरण देखिए--- 


१-“इति मोदक छंंदृह बंध गठती। 
जदि संस्र सुभाँतिय बंध मती ॥ 
२--कठभूषन छंद प्रकासय | 
ह बारह अच्छरि पिंगल भासय ॥ क्‍ 
( ४२॥१७६ 
३--नव जंपि नझ रस वीर नचे | 
भभरावल्ि छंद सुकित्ति रुचे ॥ 


इन पसंगों को देखने से पता चल जायगा कि रसरतन का कवि अपभंश 
परंपरा का सचेष्ट निर्वाहक ही नहीं उसका पूर्ण जानकार भी था। रसरतन 
ओर रासो के छुंदों' में तो अद्भुत साम्य है। सच पूछिए तो ऐसा लगता है 
कि पुहकर के सामने चंद ओर केशव का छुंद संबंधी जो आदश्श वर्तमान 
था, उसका उन्होंने अच्छी तरह पालन किया | | 





.. १. रासो के छुंदों के लिए चंदवरदायी ओर उनका काब्य में छुंदू 
समीक्षा' शीषक प्रकरण देखिए । 


























रसरतन की भाषा 


रसरतन की भाषा इस दिशा में काम करनेवाले किसी भी शोधार्थी को 
अपनी बहुरंगी छुठा, आदर्श ब्रजभाषोचित गठन, पिंगल्ल ब्रज की ठखक ओर 
अवधी भाषा की घुलीमिलो माथुरी के कारण सतत आक्ृष्ट करेगी । रसरतन 
की भाषा में जहाँ एक ओर खूर ओर दूसरे अष्टछ्ाप के कवियों की भाषा की 
लुनाई ओर मनोहारिता है, तो वहीं इसमें चंद, नरहरि आदि की पिंगल शेली की 
चारण व्रजभाषा का अयोग भी । कवि का जन्म्रस्थान पंचाल है, इसलिये भाषा में 
स्वभावतः अवधी का मिश्रण भी हुआ है । हम चाहें तो इस आधार पर इसे 
पाँचाली त्रजभाषा भी कह सकते हैं जिसे कुछ विद्वान कन्नोजी कहते हैं । 

कन्नोजी श्रथवा पांचाली ब्रजभाषा के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद 
दिखाई पड़ता है। जाज अन्नाहम प्रियसंन ने लिग्विस्टिक स्व आव इंडिया 
( भाग & खंड १ प्रष्ठ $-२ ) में कन्नोजी त्जभाषा की निम्नलिखित विशेषताएँ 


बताई हैं -- 


( $ ) श्रोकारांत के स्थान पर ओकारांत प्रयोग । 
( २ ) व्यजनांत संज्ञाओं सें ड अथवा इ का जुड़ना । 
(३ ) मध्य ह का लोप । 
(४ ) संकेतवाचक सर्वंनाम बो, जो, वोहु जोहु आदि । 
.. (५ ) पूर्वकालिक छृदंत दओ, लग, गश्नो आदि । 
० ४ ई ६) हंतो, हती आदि सहायक क्रिया के भूतकालिक रूप । 
...... (७) रहों, थो आदि सहायक क्रिया के रूप । 
हिंदी व्याकरण के प्रसिद्ध लेखक एस० एच० केलाग ने कन्नोजी की जो 
कुछ खास विशेषताएँ बताई हैं, वे इस प्रकार हैं-- 














परसगगं--को, ने, से, सेती, त॑, ते; कारे करिके - को, द के, की, में, मों 


। पर, लो आदि का प्रयोग । हल 
ा । स्ंनाम--में, मोहि, मो को, मोतें, मेरा, आदि ए ओर ओ रूपवाले 


ब्रज के ऐ ओर आओ रूपवाले नहीं...  । 


यिह, उहि, या जेहि, तिह आदि संकेत वाचक, 














का, 
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उक्रेया ( सद्दायक ) हूँ, हैगा, हैगो, हें, हैंगे, हो । 
थी, हती, हतो, थे, हते 
होऊ, द्वोए । 
होइहों, दोऊँगो, होइहे, होइहें । 
होत हैं, द्वोत हृतो, 
भयो हूँ, भयो हतो । 


डॉ० धीरंद् वर्मा का कहना 'है कि ग्रियर्सन द्वारा बताई गईं विशेषताएं 
अजच्षेत्र मं कहीं न कहीं मित्र जाती हैं । इसलिये कन्नोजी को अलग भाषा 
मानने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने लिखा---.इस प्रकार कन्नौजी ऐसी 
“कोई विशेषता नहीं मिलती जो प्रियस॑न के अनुसार बजस्तेत्न में न पाईं जाती 
'ही । उपयुक्त तुलनात्मक परीक्षा के आधार पर कन्नौजी को निश्चित रूप से 
“त्रजभाबा के अंतर्गत रखना चाहिए ।' ग्रियर्सन ने स्वयं कहा था कि 
चास्तव मे कब्नोजी व्रजभाषा का ही एक रूप है, किंतु जनमत के कारण उस 
घर अलग विचार किया जा रहा है ।! 


जो भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कन्नोजी का मुख्य ढाँचा 


चजभाषा का होते हुए भी उसमें कुछ विशेषताएँ हैं। ये विशेषताएँ अनेक 


कारणों से हो सकती हैं। सबसे बड़ा कारण इस श्रदेश से अ्रवधी क्षेत्र का 
संनिवेश ओर संमिलन है | इसी कारण कन्नौजी पर अवधी के प्रभाव के कुछ | 
चत्तण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । द 


चूके कवि पुहकर इस क्षेत्र के निवासी थे इसल्षिए उनकी भाषा में : हा 


. कन्नोजी की अनेक विशेषताओं का सुरक्षित रहना स्वाभाविक ही है। उनकी 
गा भाषा का मल ढांचा ब्रज का ह्दी हे संगर कुछ विशषताए भी हें | नीचे ये ' ा | 
. अवेशिष्टताए , जो प्रायः परिनिष्ठित बज॒भाषा में नहीं दिखाई पड़ती, या होती... 


... ओ हैं तो आपवादिक, प्रस्तुत की जा रही हैं। ये सभी रूप अ्वधी अभाव 
.... के खूचक हैं। इन्हें पूर्णतया अवधी रूप कहना भी समीचीन न होगा। ये 
.. चस्तुत सिश्र रूप हैं। अवधी और ब्रज के प्रभाव और मिश्रण से उत्पन्न 
.... विकृत रूप । । ४ । 











€ १२७ ) 


(१) बहुवचन में वजभाषा में अक्सर नि अत्यय चल्मता है | पुदकर कन्नोजी की 
प्रवृत्ति के अनुरूप “न! ही लिखते हैं । “नि!” का अयोग भी बहुलता से 
मित्र जाता है । 
भयो सवन मन घीर € स्वप्त० ६७ ) सखिन € स्वप्त० ६२ ) 
कविन सबन ( आदि १३ ) गाहकन ( आदि १६ ) 

| (२) विशेषण, संज्ञा और क्रियाओं के ओोकारांत रूप भी कब्नौजी प्रदृत्ति 

/ आर के सूचक हैं । भोरो (आदि १७) विवो ( विजय० १७१ 2 नवो ( स्वयं० 

रा २९ ) जूडीयो ( स्वप्र० <० ) | 

(३) परसर्ग--परसर्गों में बज में सों, ल्ों, में, पे, उपरि आदि मिलते हैं । 
केहूँ, के, से, मक्ि, मझारी, माझ्के, से, सेती, केरी, केर, आदि अवधी प्रभाव 
के सूचक हैं । से न देवता ( आदि० ५१ ) दुहुूँ के मन ( स्वप्न १३ ) 
जीव॒नि केरी ( चित्र १६६ ) घट सधि ( चित्र, २०० ) सुद्ति कह 
( चित्र० २०३ ) करो लाज कर टेके केरी ( चित्र० २२२ ) कही हम 
सेती (विजै० १७) उद्दि नायक सेती ( विजय० ६४ )। चतुरानन दे आदि 
कवि , आदि० १५ ) यह दे” बहुत ही विशिष्ट रूप है। 


(४) स्वंनाम और सर्वेनामिकत विशेषण--भावे ताहि (आदि० ३४) 
जाहि (आदि० १४) जिहि बल (आदि० २६) जिहि आनि (आदि ० ३०) 
जे वरनों (आदि ३४ ) तिहि काला ( आदि० ९७ ) तेन काल 
( आदि १६७ ) किहि गुन ( आदि २०६ ) तिहि नाम ( स्वप्न ० १० 2 

वेन ( स्वप्र० ११ ) 
. चहै चित्र ( चित्र २०० ) उहि विधि सेज वहे उजियारी ( चित्र २०१ » 
. झहिं सारग माहीं (चित्र २२० ) मोहीं (चित्र ३२१) यहे मंत्र 
.. (६ चित्र २२६ ) ये नहिं ( विज्य० ६३) 
.. चहि समुद्र (आदि २१ ) इहि समुद्र ( आदि २३१) 
_ मुद्दि अनाथ ( आदि १७० ) कोइ ( आदि १७१ » केऊ ( आदि €४६ » 
_वद्दि सम ( स्वप्न ० ८) क्‍ | 
.. इन रूपों को देखने से स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि ब्रज के ता, जा, का 
.._ वा आदि साधित रूपों से न बनकर ति, जि, जे, के, व या वि आदि रूपों से _ 

. बने हैं। शुद्ध ब्रज में ताको, जाको, वाके, जिसको, तिसकों, आदि बनेंगे । 

अवधी प्रभाव ही दिखाई पड़ता है। 
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(९) क्रिया--क्रिया रूपों पर भी अवबधी प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है । 
कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रिया रूपों के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं । 
थआजशाथंक--करो ( आदि० १४ ) लेहु ( आदि० ८० ) लेहि ( आदि 
8१ ) लावहु; गमावहु ( श्रादि० १५१ ) होहिं ( विजय० ६२ ) सुनावहु 
( विजय ६४७ ) 

(६) अवधी क्रिया भे भविष्यकाल्ष में प्रायः “ब? प्रकार के रूप चलते हैं । 
ये रूप पश्चिमी हिंदी में प्रायः नहीं होते । रसरतन में भी कहीं कहीं इस 
प्रकार के रूप मिलते हैं । 
आइबे सखी (अप्स० १७४) मिलबे ( चंपावती ३८ ) मरिबों जुग़ल नेन 
टक लाये ( युद्धध २० )। जानबो (युद्ध० २९२६ )। 

(६) अवधी की भूतकाल्तिक क्रिया का “न! रूप, जो कीन लीन दीन 
आदि में मिलता है, रसरतन में भी ग्राप्त होता है। कवि ने ऐसे रूपों 
को कहीं कहीं व्रजभाषा की प्रवृत्ति के अनुसार ओकारांत अ्रथवा ओकारांक 


वनानेका प्रयत्न भी किया है--- 
कीने ( आदि १४ ) कीनो, दीनो ( आदि० ६२ ) लीने, कीने ( आदि ० 
६८ 2) कीन ( आदि ३२ ) लीन्‍्हे ( स्वप्न० १६ ) 


(७) अपभ्रंश की अवृत्ति के अनुसार भ्तकृदंत के रूपों की सुरक्षा की प्रवृत्ति 
. भी दिखाई पड़ती हैः--बुज्किय ( आदि० ४) सुम्किय ( आदि० ४) 
किय ( आदि २९ ) हुव ( आदि ७१ ) लिय ( आदि० ७६ ) संदेस 
2] लिय ( विजय० ३ ) सा] 
..._ (८) अविष्यत्काल्न गो, गा, गी वाले, विशिष्ट कन्नोजी रूप भविष्यकाल... 
... में गो, इगो रूप कन्नोजी का अपना रूप है | जैसे-- का, 
विधाहर होहिगो ( स्वप्र० (८ ) हरेगो (स्वप्र० ५३) होहिंगो (स्वप्न 
र८७ ) परेगों ( विजय ६४ ) पहछिुताहुगी ( विजय० ६४ ) होहिगो 
जम ( युद्ध० २२६ ) 
हु .. (8) सहायक क्रिया के अस के रूप भी अवधी प्रभाव की सूचना देते हैं। जप 
...... _ आहि (होना, आदि ० ६७) पुत्र राज के आहू (चित्र २३४२) ढीह आहि. 
.... ६ अप्स० १२७ ) आहिये ( स्वप्न० १४६ ) मा, 
.... (१०) मूल धातु का वतमान क्रिया के रूप में प्रयोग अवधी में प्रायः बा, ला 
..... दवा है। ८ देखिए कीर्तिलता ओर अवहद्द भाषा, क्रिया प्रकरण ), 





























( ११६ ) 


विनव चाव ( आदि० १६८ ) चामर विराज ( स्वयं० ७१ » सुरलोक 
श्राज ( स्वयं० ७१ )। 
(११) हती--को प्रियसंन ओर केलाग दोनों ने विशिष्ट कन्नोजी रूप माना है । 
रसरतन के अयोग देखिए-- द द 
जहाँ हती ( चित्र० २०३ ) हों तो हती चरन तुब दासी (€ चंपावती ० 
३५ ) हती महि मंडल ( स्वं० शेश्०& ) कर 
( १२) भध्यग ह का लोप--चोवा (्‌ आदि० २१० <चोदह <<चतुदंस » 
समारी (आदि० 8४६<-संभार) समारे ( विजयपाल० १३५ <:सम्हारे << 
सं० संभार ) 
मगर कहीं कहीं ह का आगम भी मिलेगा जेसे मंडफ (स्वयं २३ < संडप) 
वहिक्रम ( चित्र० २५२ -<-वयक्रम ) फानूस ( आदि० १६८<पानूस » 
रसरतन की भाषा की ध्वनितत्त्वात्मक विशेषताएँ-- 
(१) खातुनाखिकता -कहदीं कद्दीं अकारण ओर प्रायः संपर्कज सानुनासिकता 
के उदाहरण मिलते हैं । 
१-संपकज--कुँवर ( विजय० १७६ ) अँग्या ( विजय ० १६५ -<- आज्ञा 
ठो ( आदि० ४६ <- स्थान ) 
२-अकारण--पहुँकर ( विजय० १६३ ) 
(२) खरलीकरणु-- वागेसर ( आदि० २०-<:वागेश्वरी ) रॉक ( आदि० 
८० <- रंक ) कुटुम( आदि० १८३ << कुट्ंब ) 
यह प्रवृत्ति परवर्ती अपअंश से ही आरंभ हो गईं थी । व्यंजन द्वित्व की 
कठोरता को मिटाने के लिये द्विवव की जगह एक व्यंजन ओर च्षतिपूर्ति के लिये 
पूव॑वर्ती स्वर का दीर्धीकरण कर दिया जाता था। पुहकर ने प्राचीन तद्भव 
शब्दों की जिस प्रकार सुरक्षा की है, उसे देखते हुए उनके लिये सरल्लीकरण का 
निर्वाह बहुत आवश्यक था । तद्भव शब्दों पर विचार करते हुए ऐसे बहुत से 
. अन्य उदाहरण दिए गए हैं। 45 मय के 4 
(३) स्वर संकोच--ववच्चरे ( अप्स० २६ <:तब+उच्चरे ) परदार ( विजय 
... ७-<-पहरेदार ) अवहिंत ( स्वय/ ७०१ <-आवहिं तहाँ ) चक्कवे ( आदि० 
२३ <-चक्रपति ) सपनंतर ( आदि० ६२-<<स्वप्रांतर ) अचान ( आदि 
.. १8४<८ अचानक )जदिन (स्वप्न० २००<या दिन ) घनंतर (स्वप्न 

































( १४० ) 


(४) रेफ को हृद्यऋर उसके स्थान पर पूर्ण र का विधान पिंगल बज 
अवहद और व्रजसाषा में तथा ओर भी -कई उपभाषाओं में दिखाई 
पड़ता है । 
पारस <पाश्वे ( आदि० २०२ ) पारथ ( आदि ६४ <<पार्थ ) दरसन 

आदि ४५४ <दशोन ) ( देखिए चन्द बरदाई की भाषा, चन्द बरदाई और 

उनका काव्य, पृष्ठ ९६३ ) 

(९) ओरोज् या टंकार पेदा करने के लिये, छुन्द भंगी के कारण अकारण द्ित्व 
देने की प्रवृत्ति का पुहकर ने पुररुसर अनुकरण किया है-- द 
द्वार पालक ( स्वप्न २७ ) तिलक € स्वप्न ३२ ) सरोजदल्न ( स्वप्त० 

३४ ) हज्तार (विजय० १६७) मद (विजय० २००) ढलके; रूलके (विजय ० 

१६६ ) तुरक्की ( विजय० २०४ ) ल्ग्गाम ( विजय २०७-<८लगाम 2 रेसंम्म 

(विजय ० २०७ < रेशम) दाडिम्स (विजय० २१२ < दाडिस) दुलपत्ति (वेजय० 

२१४) भारथ्य (विजय० २१५ < भारत) मारुत ( विजय० २१६-<<मारुत ) 

किरन्नि ( अप्स० शे८ ) कप्पाल ( आदि० ३ ) 

(६) मध्यग मं > वैं 5 विवॉन << विमान (अप्सरा० १) कोर्वेल (आदि €१<< 

.. कोमल) भव ( युद्ध७ २६३ < श्रम ) निर्वित ( युद्ध० २२० < निमित्त ) 
सावंथ ( युद्ध० २४४ < सामंत ) 

ऋरूपतत्व संबंधी विशेषताएँ 

. १) परसगों ओर कारक विभक्तियों की दृष्टि से विचार करने पर लगता 

... है कि रसरतन के कवि ने अनेक श्रकार के प्राचीन, नवीन, अवधी बज 

... आदि परसर्गरुपों के एकत्र निर्वाह का प्रयत्न किया है। अवधी ख्पों 

... से प्रभावित उदाहरण हम पहले ही अस्तुत कर चुके हैं। नीचे. उस 





























हा .. तरद्द के उदाहरण दियेजा रहे हैं जोया तो व्रज के हैं अथवा पूर्णा | 
.. सार्थक परसर्गों के प्रयोग के हैं । अर्थात्‌ जहाँ परसग दूट फूट कर एक्स. 


: अर्थहीन द्योतक शब्दों जैसे नहीं हो गए हें । 





... रन जुग वाके ( चित्र २०१ ) वान उर ताके ( चित्र २०१ ) विदा । 


न | । को ( चित्र २२७ ) मदन तें वाब्यो ( चित्र २२६ ) देखन कों (चित्र 


न्‍ २२६ ) सजन को नाम ( चित्र २३१ ) रथ तें आ्रायो (चित्र २४०) 
_ विधि सों ( चित्र २१८ > जाकों वरे (विजय ० ४६) देवनि को ( अप्स० | 





रा ३३० ) सरल गो ( अत: २०८) मल 










































ता मधि (आदि ४६) 

द सयन देव ( स्वप्न० २६ ) स्वयंवर काज ( के लिए, विजय ४२ ) पंथ 

. में ( चित्र २३० ) सेज तन हेरी ( अप्स० ४६ » 

(२) सब्नामों के वजमाषालुसारी रूप--तवा छिन ( अप्स० १६१ ) मो 
पर (अप्स० १६७) तुच हेत (अप्स ०१७८) वे यामिनी (अप्स० १६०) 
में ( अप्स० १६६ ) ते (अप्स० २०६ ) तुर्बें ( स्वयं० १४ ) बाकी 

चितन्न ० १४७ द 

बज भाषा में प्रचलित अनेक प्रकार के स्व॑नामों का बाहुल्‍य है। हों, में,. 

तें, तु, वा, वे आदि पुरुष वाचक तथा उनके अनेक विकारी रूप तथा 
अपने, आपनो निज वाचक में, वा, ता, वाले साधित रूपों के बंने अनेक: 

सर्वनाम रूप मिलते हैं । क्‍ 

(३) षष्ठी कारक की अपशभ्र श॒ 'ह' विभक्ति कहीं-कद्दीं सुरक्षित दिखाई 

.. पड़ती है। कंठह ( आदि० १९ ) खुखद ( आदिं० १६४ ) 

4 क्रिया रूपों की विविधता किसे आश्रयचकित नहीं कर देती । नीचे 

...._ कुछ अम्लुख क्रिया रूप दिये जा रहे हे 0 3 पक हल, 

...._ (४) वर्तमानकालिक तिडनत रूप-निहारे, टारे, ( विजय० ३१ ) 

छ्वाये लगाये ( वघेजय ० १३ ) आचे ( विजे० डे) मो (्‌ [वजय ० 

। ) देह, लेद ( विजय० ७७ ) रहे ( अप्ल० १३६ ) कहे ( अप्सछ० 
२७ ) भनिजे ( आदि० ३२ ) 

)४िं या छंदानुरोध के कारण हीं विभक्ति वाले रूप भी पयाछ्तः 

मिलते हैं--सिखरावहीं ( प्रेरणाथंक, विजय० ६१ 2 गंवावहिं ( विजय० 

.... ७० ) गावहिं ( अप्स० १३१ ) सानहि ( विजयपाल देर 2 वखावहिं 

..... (विज्ञय० २१३५४ > विराजहीं विजय० २३६ ) छाजहीं ( विजय० 

२३६ ) लाजही ( विजय २४० ) भाव द्वी ( विजय० २४१ 2 आंव हीं 
( विजय ० २४१ ) पावहिं ( विजय २४७ ) कहहिं ( अप्स० १४ ) 


६) कृदत का वर्तमान काल में प्रयोग -- 
जँत दुन्ता ( विजय० १६६ ) उड़ता ( विजय० १३६ ) 









































( १४२ ) 


(७) भूतकाल स््री लिंग रूप-- क्‍ 

मुरी ( आप्स० १२३ ) पाई ( अप्स० १३१ ) भई (अप्स० १३२) 
हकारी ( अप्स० १३३ ) दई ( अप्स० १३७ » विलषानी ( अप्स० १३७ ) 
करी ( अप्स० $शे८ ) ल्याई ( अप्स० १४० ) विहानी (अप्स० १६२) 
सानी ( अ्रप्स ० १७० ) ऊभी ( अप्स० १८० ) षेली ( अप्स० १८२ » वसीं 
€ अप्ध० २०४ ) धँसी, रसीं, सरसीं ( अप्स० २०४ ) लिपटाती, जाती 
€ अप्स० २ह३ ) द 
(७) विधि के रुप-- 

धीर घरो € चित्र० २२३ ) धारियों ( चित्र ० २२९५ ) करि ( विजय० 
७६ ) सुनि ( विजय 8३ ) कीजो ( विजय १७८ ) छिजह ( आदि० ३२० ) 

विधि रूपों में व्रजभाषा में ये ओर जे दोनों आदराथक रूप भी चलते 
हैं-ठाठिये; दँकारिये ( विजय० ३४ ) दीजियें ( चित्र० २१६ ) कीजिये 
( विजय० ४१ ) विवाहिजे ( विजे० ४२ ) सुनिये ( विजे० ४६ ) परिहरिये 
( विजय० ७२ ) कीजे ( विजय० ७३ ) दीजे ( विजय० ७८ ) 

(८) भृूतकाल खामान्य-- 

करों (चित्र० २१६) तुलान्यों ( विजय० ६) लेष्यो, षेष्यो, (विजय० 8) 
पहिचान्यौ; जान्यो (विजय० १०) विसेष्यों, लैष्यों (विजय० १८) दिखरायों, 
 आयौ ( विजेय० २१ ) उपज्यों, बढ्ययों ( विजय० २७ ) भयो, जियो 
..._( विजय० २६ ) हँकारियों ( विजय० ९१ ) ठ्यो ( अ्रप्स० २११ ) 
.. (९) भरविष्यत्‌ काल्न के रूपों में “हः प्रकार के ओकरान्त ओर ऐ कारान्त 
_.. रूपों के प्रयोग: 
देषिहो ( चित्र० २२३ ) ठाठिहें ( चित्र० २२४ ) आइहै (विजय० ३४) 


पे है पठाइहों ( विजय० १७६ ) चलहिं ( विजय० १७७ ) होहिं (अप्स० ३८) 








चैहे ( अप्स०» १३६ ) पगरटिदे ( आदि० २३ ) 








. (१०) क्रियार्थंक संज्ञा--खेलिबों (विजय०, ६९), रिराइवों (विजय० इ८घ). 


परिष्यवों ( विजय० ६८ ) मानिवी ( विजय ८३ ) 


.._ (१9) पूर्वकालिक-सिखे 5 सिखाकर ( विजय० ७६ ) परवानि (विजय० 





१७६ ) आन ( र्वयं० ७४-:आनि ) भीन ( स्वयं० ७३८मीनि> । 
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ः .. इससे स्पष्ट हो जाता दै कि पूवंकालिक का मुख्य प्रत्यय इ ही है। 








बज 





( रैडरे ) 





को भ्रवृत्ति के अनुरूप पूवकालिक हित्व ( देखिये सू० पू० त्रज० $ ६६ » 
भी मिलते हैं। जेसे--... 


साजिकर ( विजय० १७८ ) लै ढहाइ ( अप्स० १२९ ) जीति करि 
१२२ ) रीकि करि ( अप्स० १२४ ) वोलि ले ( अप्स० १३६ ) जाइ के 
( स्वयं० ३४३ ») द द 
(१२) श्रव्यय के प्रयोग-किधों ( अप्सरा १२१ ) पाद पूरक जू ( अप्स० 

१४१ ) क्‍यों करि (अप्स० १४१ ) इमि € अप्स०१ ६६ ) जिमि 
( अप्स० १७१ ) जनु ( अप्स० १७१ ) जो ( अप्स० १७४ ) कहूँ ( अप्स० 
१88 ) थों ( अप्सरा २०७ ) जेमि ( आदि १२ ) 

नातर ( चंपा० ३१ ) जनु ( आदि १७७ ) 

वेगहीं ( स्वप्न ९७ ) कदायि ( आदि ६६ <<कदाचित्‌ ) 
शब्द्समूह 

रसरतन नाना प्रकार के शब्दों का भांडार है। तद्भधव शब्दों की तो वह 
जेसे रत्न मंजूबा ही है। नीचे केवल आदि खंड के शब्द दिये जा रहे हैं। 


इन्हें देखने से मालूम हो जायगा कि तत्सम, तद्भधव, देशी ओर विदेशी शब्दों 
का कैसा संकलन इस ग्रंथ में हुआ है । 





तत्खम--अघ ( आदि० $ ) घोष ( आदि० २) मधघवा ( आदि २ ) 
जाट ( आदि ४२ ) सविता ( आदि० ४७ ) चित्रक ( आदि० ४० ) 


तड्भधव--त्रेपुर (आदि० < त्रिपुर) गोव (आदि० २ < गोः) कप्पाल (आदि० 





( आदि० ३<-चर्सी ) पोहप ( आदि० ४<<पुष्प ) वागेस ( आदि० ८< 
_चागेश ) सुस्त ( आदि० १० < स्टति ) सिरजे ( आदि० १६-<-<९/रज ) 








( आदि० २० गुरुक ) चोदा ( आदि० २१ <चतुदंश ) तेन ( आदि० २१ -<< 


; ४ न । _ तेन ) जुक्ति ( आदि० २४ € युक्ति ) पोहपपाति ( आदि० २६< पृथ्वी पति है । 








सकवंदी ( आदिं० २७ शक-+-+वंध ) चक्॒वे € आदि० २६<<चक्रपति ) 











३ < कपाल ) फर्निंद्र (आदि० ३ < फर्णीद) मेन (आदि० ३< मदन ) चमी 


वागेसुर ( आदि २०<वागेश्वरी ) सुद्दि (आदि २० <मह्यम्‌ ) गरुव 


तरनि ( आदि० ३१ < तरणि ) करन ( आदि० ३२<- कर्ण ) गोरिक्ख 
( आदि० ३२-<-गोरक्षनाथ ) सोंदुज॑ ( आदि ३२ < सोंदर्य ) दीह ( आदिण 
३३<-८दीवं ) तुच ( आदि ३३<<त्वचा ) जिभ्य (आदि० ३३ < जिहा 9) 
_( आदि० ३३ <:९/मण ) लोइनि ( आदि० ३५ < लोचन ) सरूप 








( १४४ ) 


( आदि० ३५ <<सुरूप या स्वरूप ) सुंडाइल ( आदि० ३७ शुंड +) बिकि 
आदि० ३७-<-हे ) संकि ( आदि० ३७ < शंका ) वनराइ ( आदि० श८<< 
वनराजि ) रेजुका ( आदि० ३< रेणखका ) किकेर ( आदि० ३६ < किकर ) 
पब्चय ( आदि० ४०< प्वत ) साइर ( आदि० ४२८८सागर ) पिसान 
( आदि ४२ < पेषण ) कविलास ( आदि० ४३ <<केलाश ) सूकि ( आदि० 
४४ < मुक्त ) ठाँ ( आदि० ४६-८८ स्थान ) विक ( आदि ४६<<ब्ृक » 
निविस ( आदि० ४८ < निर्विष ) सुक ( आदि० ४०-<:शुक ) कोबल 
(आदि० ५१<< कोमल) चवे ( आदि० ५<<१/वच्‌ ) प्रवान (श्रादि० ७४ << 
प्रयाण) दरसन ( आदि० ५५<८दुशान) पयोत्र ( आदि० ४९ <पोन्र ) तामधि 
( आदि ९६ < तत्‌ +भध्य ) जतजु ( आदि ४८-<-यत्न ) सपनंतर ( आदि० 
६२ -<<स्वप्नांतर ) वतच्छुचव ( आदि० ६४<:तत्‌ +क्षण ) थापि ( आदि०. 
६६ <-<९/स्था ) संभरी (आदि० ६७ <<शाकंभरि) दधिजात ( आदि० ७४ << 
उद्धिजात ) तने (आदि० ५८<<तनय ) रांक (आदि० ८०<<रक्ठ ) विनानिय 
( आदि० ८१ < विज्ञानित ) वितीती ( आदि०८२<<व्यतीत ) उसे ( आदि० 
८5४ < उभय ) कछुवक ( आदि० ८८<<कश्चित्‌ ) दूधन ( आदि० ९६<< 
दूषण ) वरनिबे ( आद़ि० #८< वर्णन ) अच्छुरि ( आदि० ४६ < अप्सरा 2 
जोगिनी ( आदि० ६६ < योगिनी ) सारु (आदि० ध्श्थूसार ) 
क्‍ देशी--अटक ( आदि० १ ) सुज्किय (आदि० ४) बुज्किय (आदि० ४) 
भोरो ( आदि० १७ ) कडिढ्य ( आदि० २० ) हलहिं ( आदि० ३७ ) मुंदी 
( आदि० ३७ ) हथ्चिय ( आदि० ४२ ) थरदरिय ( आदि० ४२ ) खलभत्त 








हे . € आदि० ४२ ) डॉगरनि ( आदि० ४४ ) डॉडा (आदि० ४४ ) चाहि. । पा 
... (आदि० €्८ )। 5 8 के ४ 5 


विदेशी--आदिलवली (आदि० २६) घुरसाना (आदि० २६ ) आल्म- 


... पनाह ( आदि० ३१ ) तेग ( आदि० ३१ ) तुषार ( आदि० ३७ ) निस्सान हे 





 ( आदि० ६७ ) मोजे ( आदि० इे८ ) पाने ( आदि ३६ ) सेल (आदिण हे 


... ४१ -<-सेर ) नोवत ( आदि ४२) जगाति (आदि० ४६ ) आपून ः 
.... (आदि० ८२) नजम (आदि० ८३ ) नसर (आदि० ८५३) अवियात 


_... (आदि०्८३)+। । 
ऊपर केवल आदि खंड के संज्ञा, विशेषण तथा कतिपय क्रिया रूप दिए... 





..._ गए हैं। इन शब्दों को देखने से भी इतना तो प्रकट हो ही जाता है कि... .. 
. रसरतन में सर्वाधिक प्रयोग तद्भव शब्दों | हा 





का इुआ है । १४वीं शत्ताब्दी के: ० 











( १४५ ) 


आसपास से अपभ्रंश प्रंथों में भी तत्सम की प्रवृत्ति पुनरुजीवित होने लगती 
है। विद्वानों ने इसका मूल कारण ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान तथा भक्ति 
आंदोलन का आरंभ माना है। जो भी कारण रहा हो, संस्कृत तत्सस शब्दों का 
प्रयोग एकाएक पुष्कल मात्रा में होने लगा । तुलसीदास का मानस इस प्रकार 
की प्रव्नत्ति की सबसे प्रतिनिधि रखना है । तत्थमं श॒ ब्दों से तह्ूव शब्द कहीं 
अधिक सुंदर, मधुर ओर भश्रिय होते हैं, इसी कारण इनकी लोकप्रियता भी 
निःसंदिग्ध है। अपभ्रंश में विशेषतः जेन अपभंश में स्वरों की विद्वति 
( हायटस ) को मिटाने का प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता । इस प्रवृत्ति के कारण 
तद्धव शब्द बहुत कठिन ओर अपरिचित जेसे होने लगे । इससे निस्तार पाने के 
दो ही रास्ते थे । एक तो इनके स्थान पर पुनः तत्सम की ओर कऋुकाव, दूसरा 
कृत्रिम 'हायटस' को दूर करके तद्भधव शब्दों को अधिक से अधिक बोधगम्य और 
जनसुलभ बनाना। तुलसीदास ने अपने काध्योद्देश्य ओरोर प्रब्नत्ति के अलुरूप 
प्रथम पथ चुना, पुहकर ने द्वितीय । इसमें कोई खंदेह नहीं कि मानस 
ओर रसरतन का पूरा शब्द समूह यदि एकन्न करके विंवेचित-विश्लेषित किया 
जाय तो हिंदी के मध्यकालीन अतुल शब्द भांडार का पूरा पता चक्ू जाएगा । 


विशिष्ट प्रयोगिक तत्त्व 

कवि पुद्कर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी जीवंतता है। 
यह सही है कि उन्होंने चारण शेली की ब्रजभाषा के अनुकरण पर अनेक 
स्थानों पर शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है ओर उनमें कृनत्रिमता लाने का प्रयत्न _ 
किया है। साथ ही अलंकरण की अतिशयता के कारण उनकी भाषा कहीं 
कहीं बोझिल भी हो गईं हैं, परंतु ऐसा उन्होंने परंपराप्रियता के कारण, 
अपने को सचेष्ट रूप से परिपाटी से संयुक्त दिखाने के लिये ही किया है। जहाँ 
. उनके मन में यद्द कृत्रिम सचेट्टता नहीं आईं है, वहाँ साथा अत्यंत सहज 
.. और जीवन की गसक ओर स्पंद्नशीलता से भींगी हुईं दिखाई पड़ती 
. है। इस लहरा कर चलती हुईं भाषा में यथावसर कहावतें, मुहावरें, विम्ब- 


तथा व्यवह्ारजीबित उपमाओं के फल अनायास खिलते हुए चले जाते 


का हैं। लोक कथाओं में जिस प्रकार के चित्रात्मक, नादपूर्ण, रसभींगे शब्दों 


.._. ओर मुद्दावरों का प्रयोग होता है, बेसी ही छुटा पुदकर की भाषा मं भी 
.. दिखाई पड़ती है। डनकी भाषा एक ओर शास्त्रीय अलंकरण, पोराणिक 


र० र० भू० १० ( ११००-६३ ) 








(५ १४६ ) 


$ 
चित्र ओर चित्रात्मक विम्बों से भरी पड़ी है तो दूसरी ओर उसमें लोक गीतों 
- में अपनाई जानेवाली भाषा की लुनाई ओर भंगिमा भी दिखांईं पड़ती है । 
नीचे उनकी भाषा में प्रयुक्त कहावतों, मुद्दावरों तथा चित्रात्मक अन्य 
£ विशिष्ट प्रयोगों के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 
: ह्वाड़ गोड़ वहु विध किये ( आदि० १८६ ) स्नेह करना ओर सेवा करना । 
( गोड़्ड कइलीं सूड़डठ कइलीं, बनारसी ) 


: मेन तूल रंभा सम राषी ( आदि० १८७ ) आँख का तारा बनाकर रखना | 


. निसि प्र्॒क न लग्गे. ( आदि० ४३ ) चैन न आना । 
“कऋलत्पतर छाोँह ( आदि० ३२) मनोवांछित देनेवाला । 
पारस-परस ( आदि० ८१) दान के लिए श्रसिद्ध । 
आोच्छु कर ल्ावे ( आदि० 8३) मोंछ पर हाथ रखना (शोय)। 
“करे षरिहाना ( आदि० $श८ ) ढेर करना; राशि लगा देना । 
“ आनैद पागे ( आदि० १८८ ) आनंद में पग जाना । 
“थकि मुषह पुहकर बैन ( आदि० १६४ ) बेन का थकित होना । 
“किये पेज कर पान ( आदि० २०६ ) पान का बीड़ा उठाना । 
“नगर पहुँची बाट ( स्वप्न० २२ ) रास्ता समाप्त होना । 
चेटकु डारि ... ( स्वप्न० ४० ) जादू डालना । 
प्रुतरी चित्र की... .( स्वप्न० ४४) जड़ीमूत, निश्चेष्ट । 
अपुनपो हारि.. . (९ स्वप्न० ४४ ) ग्रचेत।...... ० 
“डग मूरि सि पाई. (स्वप्न० ४७७ ) बेहोश करनेवाली मूल खा रा 
जे अर लेना । ६ 
. -काहू डीठि लाई है. ( स्वप्न० १०). नजर लगाना । ४ 
- व्वदन बलाइ लेत -... -. ( स्वप्न० २१ ) दा बलेया लेना । 


_ वकछु ना चसाइ._... ( स्वप्न० ५ १) कुछ बस न चलना | 
_ बारि केरि जल पीवहि._ ( स्वप्न० ३). जल ओइछ कर पीना । 


तोरि तनु डाहि... (स्वप्त० ६६0. तिनका तोड़ना (इशिदोष 

हि ... परिहार 2) का 

शाईं नोन उतारद्दधि.. ( स्वप्न० ५९). राई नोन उतारना (ढोढका) _ 

. भरम नहिं कीजे .. (स्वप्न० 4३ ) अम करना, प्रेताविष्ट दोना।... 








( १४७ 


जहर पहर नहिं कीजिए. ( स्वप्न० ७१ ) 


चाट परी वोलिहे ( स्वप्न० १३३ 
अर्थ निसि डहडद्दी ( स्वप्न ० २४४ 
हु कप 
उले गाज कर बह कही |. ( चित्र० र२२ 
पल न परे ( स्वप्न० ८४ ) 
पचि रहो ( स्वप्न० ८६ ) 
'षिन तातो षिन सीयरों.. ( स्वप्न० 8३ 

'रवि किरन छाँह महि 

लोक वाध स्वप्न० रपट 
री फेरि कलिआई स्वप्न० २७३ 
ऊषा उठत विहान चित्र ० १३ ) 


पाहन लीक परी मन माँद्दी ( चित्र० ७१ ) 


भुत्न पाँव जो काँटा लागे 
जाइ पिता के नेननि जागे 


अंध लकुट मनो रंक निधि ( चित्र० १८६ 
बवियो धनन्‍्तर आही चित्र ० २३३ 
'करि हारिल की लाकरी . ( चिन्र० २५८ 
देहदि मेरे सिर तर वारि. ( विजय० ११३ 


चित्र० ७४ ) 


सिर पाई तर वारि देहु_ ( विजय० १२३. 


“विछोना इहि अभरन 
विष भये द 
भई पतंग दीपक की रीती ( चंपा० ३३ ) 


परदछाही की छाँहरी ( चंपा० ३७) 
पफचित रही चुभि.. ( स्वयं० ३७ 
 करम करेले लागे ( स्वयं० ३६ ) 











विलंब न करना ! 
अचसर पर बोलना । 
स्तब्ध, डह डह आधी रात । 


बाहँ गहे की लाज 


कीं चेन न पड़ना । 
लीन होना । 
विषम अवस्था । 


सूरज के किरण-छाँव में 
निवास । 

लता में फिर कलियाँ लगीं । 
आतः उषा उठते ही । 
अमिट धारणा 


पुत्र का छोटा दुख भी 
पिता को बड़ा लगता है । 


सब प्रकार एकमेव सहारा । 
दूसरा धन्वन्तरि । 
अनन्‍्य सहारा । 
सिर पर तलवार देना, 
अत्याचार । 
पेरों पर सिर रख देना 
समपंण । 
सोना - पहनना 
कष्टपूर्ण द्वो गया | 
प्यार का प्रतिकार दुःख । 
जीवन की अस्थिरता । 
चित्त में चुसना... 
हाथी के कडेर बच्चे की 
तरह जाँघे.. 
अत्यन्त मुलायम .. 























( शथथ ) 


साँचे ली सुढारि ( स्वयं० ४९ ) सुगठित 

सान दे सँवारि ( स्वयं० ९० ) अत्यन्त चमकीले 

कीनी कुछ टोना है ( स्वयं० ५१ » दृष्टि दोष परिहार के लिए ॥ 

होड़ सी परति छुबि ( स्वयं ० ४८ ) बदावदी करना 

डहडही छवि... ( स्वयं० ६० ) अत्यन्त आकर्षक, ताजी । 

पेज पालिवे को ( स्वयं० ६१ » ग्रतिज्ञा पूरी करने को । 

एक पंथ दो काज (स्वयं० १८३१ 9)... एक काये के दो फल 

अचयो रूप नेन भरि. ( स्वयं० २८१ ) नेन से रूप देखना ओरः 

तृप्त होना 

अलराये हित प्याय. ( स्वयं० २८२ ) दुलराना । 

दुति ताली आली बदन ( स्वयं० ३०५ ) ताली की तरह गोरांग- 
छाया । 


जल जिमि रंग मगनु मन ( स्वयं० ३८१ 2 मन में मन का मिलना |. 


पर हथ्थ विचाइ 
विसारि गए ( युद्ध० १५ ) दूसरे के हो गए 


पटुली पीर विछुरि 


पिय चिता | (्‌ युद्ध० २० ) | विरह में पटुल्ी की तरह: 
हे कक भझूलना 
जुगल नेन टक लाई. (युदू० २०)... वाट देखते 
 अड़ित जल धारा... ( युद्ध ९८ 2 .. लगातार वर्षा | 
. विरहिन अंग प्रजार के । ( युद्ध० ६५ ) दूसरे के दुश्ख में खुश: 
.. सेकत है कर काम | | . होना। 


चार्तोएँ : खडी बोली का प्रभाव द 

वैसे तो यदा कदा भाषा में खड्ी बोली के प्रयोग मिल जाते हैं; पर. 

... इसका पूर्ण परस्कुटन तो गद्य अथवा वार्ता में ही दिखाई पड़ता है। नीचे एक - 
.. अंश देखिए --- हे मा 
..... थवर्ता-श्री श्री सूरसैन राजा स्वयंवर सुन के स्थान से चले वैशाख सदी... 
मो ५ को एक महीना वीस रोज में मानसर पे ज्येष्ठ सुदी १६ को पहैंचे। फिर 
...._ अर रात्रि के समय अप्सरा स्नान करिवे आईं ओर सूरसेन को लेकर उत्तर 
.... दिसा ब्रह्मकुंड पर पहुँचीं। और गंध विवाह कल्पलता के साथ राषत भई रा 
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फिर काल पाय रह कर चले ओर कई महीनों में चंपावती नगरी में आये। 
ओर इनकी फोज भी चंपावती नगरी में पहुँची ।” यह वार्ता 'अ'! श्रति में नहीं 
है, पर 'ब! परंपरा की सभी प्रतियों में अध्यायों के आरंभ में विषयसूचक वाक्य 
ओर स्वयंबर खंड सें प्रथम अध्याय के बाद की यह वार्ता प्राप्त होती है । 
यह पुहकर की ही मालूम होती है। रासो का अनुकरण करनेवाला कवि 
बार्ता? से जो कुछ भाव प्रकट करना चाहता है, उससे प्रतीत होता है कि 
मूल पाठ में भी यह अंश अवश्य रहा होगा। 


यह गद्य खड़ी बोली गद्य के विकास की पूर्ण सूचना देता हे । इससे 
यह भी लगता है कि अ्रभी खड़ी बोली गद्य ध्रजभाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं 
हो सका था। उसमें करवें, आईं, राषत भइई , जेसी संयुक्त क्रियाएँ ओर पाय 
'के आदि पूर्वकालिक रूप स्पष्टतः ब्रजभाषा-प्रभाव के सूचक हैं । 


आषा की तीन शैल्लियाँ क्‍ द 

रसरतन काव्य में भाषा की तीन विशिष्ट शेत्रियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं । 
(१) चारण शैली यानी पिंगज् ब्रज, (२) ओक्तिक वरज का परिनिष्टित रूप 
'जिसे हम माधुय शेली कह सकते हैं। ओर (३) खड़ी बोली से प्रभावित 
. मिश्रित ब्रज जिसे हम उस सम्रय की हिंदुस्तानी शेल्ी कह सकते हैं जिसे कुछ 
“लोग रेखता भी कहना चाहेंगे । 

(१ ) चारण शैली को ब्जभाषा प्राक्ृत पेंगलम में भी स्फुट रूप से मिल 
जाती है। इसो को लद््य करके डॉ० तेसीतोरी ने कहा था कि आक्ृत पे गलम्‌ 
की भाषा की पहली संतान पश्चिमी राजस्थानी नहीं, बल्कि भाषा का वह 
विशिष्ट रूष है मिसका प्रमाण चंद की कविता में मिलता है जो भली भाँति 
आचीन पश्चिमी हिंदी कही जा सकती है।' इसी साथा का परवर्ती विकास 
'नरिहरि भट्ट, जानकवि के क्वासखाँ रासा ओर वंशभास्कर में दिखाई पड़ता है। 
इस भाषा में (१) उपधा या अंत स्वर का लोप जे से घारा>> धार, भाषा >> भास _ 
आदि (२) स्वर संकोच की प्रवृत्ति जेसे पदातिक->> पाइक; ज्वालापुर>> जलउर 
(३) मच्यग स> वे जेस कमल > कँवल, कुमारी >> कुवाँरि (४) मध्यवर्ती र॑ 


का पूर्ण खरागम द्वारा पूर्ण र में परिवर्दन जैसे ढु्ग >> दुरुग, स्वर्ग >सुरण 


(४) हित्व सरलीकरण जेसे वग्ग>वाग; कज्ज >> काज तथा (६) टंकारा या ता 








१. पुरानी राजस्थानी, ना» प्र० सभा, काशी १६ (६ पहं 
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झ्ौज के लिए अकारण द्वित्व जे से तिलक >> तिलक; फलक>> फलक आदि की 
ध्वनि प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। इसमें रूप तत्व की दृष्टि से वर्तमान में 
कृदतज क्रिया का प्रयोग अप्पन्त दान, रलकंत कनक आदि (७) भविष्य के ग--- 
चिह रूप करिग फिरिग आदि अयोग (८) किजिय, दिज़िय आदि भूतकालिक- 
कुट्ंत के रूपों का ग्राचुय ओर (%) शब्दों में तहुृव की अधिकता तथा फारसी 
शब्दों का मिश्रण आदि की प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है । रसरतन में, छुप्पय, 
पद्धरी, मोतीदाम ओर त्रोटक में प्रयुक्त भाषा स्वंत्र इसी शेली का अनुसरण" 
करती है। रासो की भाषा का ऐसा सुंदर अ्नुकरण क्या इस बात का सबूत 
नहीं है कि कथा काव्य के रूप में उसका रसरतन के .कवि के सामने बहुत बड़ा 
आदर्शा था ।' ह 
( २) ओऔक्तिक प्रज के परिनिष्ठित रूप वाली शेज्ञी का अपना विशेष 
महत्व है क्‍योंकि इस शेल्ली में पुहकर ने अवधी प्रभावों को आत्मसात्‌ करके 
भाषा का वह आदर्श रूप उपस्थित किया है जो भक्ति और रीतिकाल के 
अनेक रससिद्ध कवियों द्वारा स्वीकृत ओर परिष्कृत हुआ । खूर, बिहारी, 
धनानंद की भाषा में भी पूर्वी यानी अवधी के प्रयोग मिलते हैं। असल में 
मध्यकालीन साहित्य के समथ माध्यम के रूप जो वब्रजभाषा आगे चल कर 
इतनी प्रसिद्ध हुई उसमें शोरसेनी ब्रज को द्वी विशुद्ध रूप में नहीं अहरणण किया 
गया। वह एक प्रकार से राष्ट्रभाषा थी। इसे ही हिंदुईं या काव्य भाषा कहा 
जाता है। स्वाभाविक रूप से इसके कलेवर में पाश्व॑वर्ती अवधी भाषा की 
_ शक्ति और सामर्थ्य को आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न भी रहा। ( देखिए 
सूरपू्व त्रजमाधा $$२४५४-२४३ )। 
( ३ ) पुहकर ने उस काल में प्रचलित तीसरी शेल्ली का भी अनुसरण 
किया, हॉालाकि यह शेली पच्य के माध्यम के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं की + 





.. हिंदू कवियों ने उस समय भी इस शेली को पद्य के माध्यम के रूप में स्वीकार. । 


हा नहीं किया | रेखता, सघुकड़ी या प्राचीन खड़ी बोली की शेली को नाथसिद्ध, 
_निगुंणिये संत, खुसरों तथा दूसरे सुसलमान कवियों ने ही स्वीकार किया |. 


. जिन लोगों ने स्वीकार भी किया उन्होंने इसका प्रयोग खंडनाव्मक प्रवृत्ति की... 


पा क्रांतिकारी, सुधारवादी, रूढ़िविरोधी रचनाओं में ही किया। प्रेम ओर समपण: हा 


१, चारणंशैली की पिंगल त्रज के विस्तृत भाषाशात्रीय रूप के लिए... 


या ् देखिए लेखक की पुस्तक सूरपूर्व ब्रजमाषा $ ११२-१४० | 
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संबंधी रचनाओं में इन लोगों ने भी ध्जभाषा की माधुर्य शेली का ही प्रयोग 
किया । पुहकर की भाषा पर इस शेली का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है | 
! विशेषतः जहाँगीर के छुन्न सिंहासन वर्णन में तथा स्थान स्थान पर कुछु चटपटे. 
.... किस्म की इश्क चर्चा में। वेसे गद्य के कई नमूने इस बात के सूचक हैं: कि. 
उनका इस शेली से भी लगाव था। इस शेल्ली के भाषा शास्त्रीय रूप का 
विशद विवेचन सूरपूर्व व्रजभाषा ओर इसके साहित्य में मेंने $$१६२-१६७ के. 
अंतर्गत उपस्थित किया है । 
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रासो ओर रसरतन 


रसरतन प्रथ्वीराज रासो की परंपरा का ही अग्रिम विकास है। यह 
कथन शायद आश्चवैजनक लगे; पर यह वस्तुस्थिति का सही ओर निस्पक्ष 
निष्कर्ष है। उन छोगों को शायद यह कथन ओर भी अधिक आश्चर्यजनक 
प्रतीत हो जो चन्द की इस महत्त्वपूर्ण कृति को जाल्ली कह कर अपने उत्तर- 
दायित्व से छुटकारा पा लेना चाहते हैं । मेंने रसरतन के इस अध्ययन के 
आरभ में यह दिखाया है कि पुहकर न सिर्फ चन्द वबरदाई की अभ्यर्थना 
ओर वंदना करते हैं; बल्कि उन्हें पू्वेज महाकवियों की वंदुनीय परंपरा में 
रखक उनके महत्व को आँकने ओर उन्हें उनका सही प्राप्य स्थान देने का 
प्रयत्न भी करते हैं । ( देखिए एष्ठ २४-२६ ) रसरतन ग्रंथ की समी प्रकार. 
से भाव, वस्तु, कथा-संयोजन, उपस्थापन-पद्धति, छंद, अलंकार, आदि पक्षों 
की भल्नीभाँति विवेचना करने पर पता चल्लेगा कि यद्यपि यह एक 
प्रेमाख्यानक है जिसकी शेल्ली पर भारतीय प्रेमाख्यानक परंपरा विशेषतः 
सूफी प्रेमाख्यानकों का प्रभाव है, साथ द्वी यह एक चरित काव्य भी दे. द 
जिसकी शेली पर मध्ययुगीन चरित काव्यों की विशेषतः पृथ्वीराज राषो को . 
घनी छाप दिखाई पड़ती है। में यहाँ शथ्वीराज रासों ओर रसरतन 
का एक संक्षिप्त तुलनाव्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि यह स्पष्ट हो 


सके कि सोलहवीं-सन्रहवीं में न सिफे रासो एक जीवंत और महत्‌ काब्य- 
कृति के रूप में प्रसिद्ध था बल्कि उसकी शेली, भाषा, ओर दूसरी पद्धतियों ... 


का अनुसरण करना कवियों के लिए गौरव की बात मानी जाती थी। .' 
रसरतन इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति इसी लिये है कि इसकी 


...._ भाषा वस्तु ओर शैत्ती में उस युग की साहित्यिक ग्वृत्तियों का इतना सुंदर 


..._ समन्वय है कि इसे देखकर आश्चर्यचकित रद्द जाना पड़ता है। मैं तो यहाँ . 


.._ तक कहूँगा कि यह मध्य युग ( आदिकाल, भक्तिकाल ओर रीतिकाल ) 
.. के साहित्य के समझने की अनमोल छुंजी है । ;$ | 











द ( $ ) रासो का प्रतिपाद्य रसरतन से कद्दीं अधिक विस्तृत ओर विखरा 
हुआ है; पर दोनों की वर्ण्यविषय तालिका देखें तो इनमें आश्वयेजनक 
साम्य दिखाई पड़ेगा। दोनों ने आरंभ में कवि परिचय दिया है। चंद 
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अपने काव्य का एक अविच्छेथ पात्र भी है, इसलिये उसके जीवन का विस्तार 
ओर वेविध्य बहुत व्यापक है। चंद के विषय में रूढ़ि है कि वह “वरदाई” 
था यानी उसे चंडी ने चरदान देकर सिद्धि प्रदान की थी। पुहकर ने स्वर्य॑ 
नंद वरदाइक चंडी' कहकर उसकी असभ्यथना की है। चंद ने अपने जीवन 
-की इस घटना को लक्ष्य करके कहा हैः 
तब परतिष्ष भई ब्रह्मानी | बीनापानि हंस चढ़ि ध्यानी। 
त्रिमल्ल चीर हीर बिन मंड । तिहि कल क्ित्ति कद्दी सु प्रचंड ॥ 
( समय० १ छुं० ११५ ) 
कवि पुहकर पृष्ठ ४ के छंद सोमक्रांति में 'जा कुंदेद तुषारं द्वार! देवी 
सरस्वती की वंदना करते हैं ओर कवि परिचय ( आददि० छु० सं० मर ) में 
|... 'कहते हैं-- 
| परतिच्छ देवी सारदा भई, उर निवास मुष वसि रहिय | 
(२ ) चंद अपनी भाषा बहुज्ञता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि रासो 
में विशाल धर्म की डक्ति की राई है। राजनीति ओर नवों रसों का वर्णन है । 
कुः भाषा ओर कुरान तथा पुराण का समावेश है। 


उक्ति धर्म विशाज्षस्य राजनीति नव॑ रसं। 
3 ९28 घट भाषा पुराणं च कुराणं कथितं मया ॥ 








( शपरे ) 


भाषा घट नव रस पढ़त, वर पुच्छे कविराज | 
सम्प्रति पंग नरिंद के, वर दरवार विराज ॥ 
भाषा परिछा भाष छह. दूस रस दुभ्भर भाग । 


वित्त कबित्त जु छुंद लॉ, पर सम पिंगल नाग ॥ 
( ६१।३५५-३५६ ) 


इसी के साथ कहि पुह्कर की थे उक्तियाँ रखकर विचार कौजिए:!--- 


द्वाइस विधि अवदान सुनत नव गशुन अवराधन। 
छुंद बंद पिंगल प्रबंध बहु रूप विचारन ॥ 
क्‍ तक जा ९ आदिक दे 
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( १५४४ ) 


( ३ ) भाव संपदा की दृष्टि से दोनों ही अतीव ग्रतिभाष्न॑पन्न कवि हैं 
दोनों ही विभिन्न रसों का तथा उनके भाव वेविध्य का चित्रण करते हैं । 
रस निरूपण सें अनेक स्थल्वों पर इनकी रचनाओं का साम्य आश्चर्य में डाल 
देता है -- 


निरवेद--खंसारकी असारता; जीव और जगत 
पं्देस> क्‍ द 
पियें सगति धर श्रोन पिंड पापक आहारे। 
साईँ समप्पे प्राभ सीस उर संकर धारे ॥ 
अंत तुट्ठि पथ चंपद्ि डिंभ क्ग्गहिं श्रग गिद्धिय । 
जय वंछे निज्र रवामि लगे ताली मन बद्धिय॥ 
मंडल हंस हंसह जुटे, जीय जोग गति उद्धर। 
निरकार ध्यान राखे जु निज इमि भ्रव सारूपह तिरे॥ 
( ६६।६६१ » 


पुहकर--- 
पुरुष प्रकृति सिव सक्ति कहावे | दंपति रूप जगत उपजावे ॥ 
_ पंच तत्त्व कर जगत उपावा। पंच नाम परमेश्वर गावा ॥ 
रुधिर रेत पाँचो मित्र होई। यहि कर भेद न जाने कोई ॥ 
माता अंस रुघिर तन जाह्दी। अरु पितु अंस बीय कह ताही ॥ 
_ रुधिर रंत कह पिंड सबारा | सो तो जगत विद्ति संसारा ॥ 
मरन भयोौ इक ह्कर नासा।अस सब वस्तु रहे तन पासा ॥ 
जो भर जन्म ज्ञान गुन लेखो । विना पंच कछु और न देखौ ॥ 
परसेश्वर यह पंच हे, जगत विद्त यह बात | 
निगम दिया नर कर लिए, आपुन खोजत जात ॥ 
( वैरागर ३१७-३२४ 
: ज्त्रियमरण 
चंद-- 
जीविते लभ्यते लक्ष्मी, म्ते चावि सुरांगणा। 
कण विध्यंसिनी काया; का चिंता मरणे रणे॥ 
(एटा | 











( १५५ ) 





जुदध नाम सुन हों न डराऊं। दुहु दिसि आज अप्सरी पाऊं॥ 
जीत्यों युद्ध मदन दल पेदों। जौर मरों रविमंडल भेदों ॥ 
युद्ध २२५ ) 











नाप्रयाणु 


चंदू-- 


भयौ गज्ञ घुंमर घंट निधोर। मनो भुनि क्रन्न भयौ छुर रोर ॥ 
गजे गज मद सनो घन भेद्द। चिकार धिकार भये सुर रुद ॥ 
तुरंगग हींस कडक्क लगास | षरक्षिय पष्षर तोन सझुतास॥ 
.. चमंकत तेज सनाह सनाह | करे घर पद्धरि राह विराह ॥ 
. कलत्कतत टोप सुटोप उतंग। मनो रज जोति उद्योत्त विहंग॥ 
६।६३-६६ » 











उहकर -+- 


मुने सोर इंदौर तें इंद्र लब्जों। जहाँ सैन चतुरंग गंभीर सज्यों ॥ 
... चत्ते मत्त मेमंत घूमंत मंता। मनो बदला स्याम माथे चल्लंता ॥ 
चलंते बंँधी पाइ वेरी षरके। वज्े घूँघर घोर घंटा ठनके।॥ 
वनी किंकिनी लंक लागी घनकके | मनो पावसी रेन भिल्लो कनके ॥ 
पत्नाने तहाँ तेज ताजी तुरंगा | परे उच्च वच्छाल मानो कुरंगा ॥ 











< द द ( विजय० १6६८-२० ३ 
.... क्रोध) क्रोध के कारण उत्पन्न अनुभाव 
द चंद... की, हे 
सुनत' पंग कवि नयन; श्रुव बदन रक्त वर। 
वन बंक रद अधर, चंपि उर उससि सास कर ॥ 
आय 6 मम मत ( ६१४८६ » 
पुहकर-- 


सूर सुभट सावंथ दल, विरचित वधिय ल्ाम | 
.._ सूर बदन रन रंग श्री; सूर विलोक ललाम ॥ 























( १५६ » 


चुद्ध जुध॒ुप्ला 
: चंद-- 
घुमे मुक्ति सीसं॑ भट्ट लोह छुक्क | उसे जानि भूत॑ महामंत्र हक्के॥ 
फिर रुंड मुंड रसं रोस राँचे। मनो भग्गरं नट्ट विद्या कि नाचे ॥ 
पर अश्व हुंत॑ सिरं॑ जोर सूरं। तुर घुप्परी हडु हें मर मूरं॥ 
लगे गुज्ञ सीसं भजी भंति छुडडे | मनो मंपन दद्धि मंधान डडडे ॥ 


हुवे छीन छीन छरी मार छक्ते। भट्ट रक्त डोरी महामल्लन हक्के ॥ 
( समय २३॥८६-६१ ) 


उदह्कर-.- 


लगे घर एके गिरे सीख टूटे | कहूँ वान साँगी दुहूँ आँख फूटे ॥ 
कर एक अध जु अ्रंगहु भमालं। पियो रक्त काली लई ईश मालं॑ ॥ 
परे एक घाइल्ल घूमतं धाई। तिने देषि सूरान के चित्त चाई॥ 
'फटो षोपरी गुंद फैलंत पिंडी | मनो माथ मारगा फूठी दहिंडी ॥ 
धन धाइ वोले रकन्‍्ते अभक्ते| वहे एक लोहू द्िलको हिलके॥ 
( युद्ध० रघ०-रष२ ) 
केसा अद्भुत सांम्य है युद्ध की भयंकरता के इस वर्णन में । एक प्रकार 
न्‍की शब्दावली । फटी हुईं खोपड़ी से निकले हुए गूदे के लिये दही की फूटी 
हाँड़ी की उस्नेज्ा दोनों में समान रूप से दिखाईं पड़ती है । 


यान 


चंद्‌ू--- 


किलकारित भेख भूत करे | हलकारत घेतर पाल पषरें॥ 
_ गल्ञ राग गाबंत सिंधू समिधू। गले माल जाघूल कन्नेर बंधू॥ 
 अगे पषचरं षेतपालं वेतालं। तहाँ मेरवं॑ नह जोगीह कालं॥ 
दोठ कन्न जोग्यंन कर पत्र मंडे | तिन॑ दर्शनं देषि साहरस षंडे ॥ 
फिरे तिष्षि निष्षिं पताका तिरत्ती | लुबं जानि लगी सप्रीषम्म तत्ती॥ 
रा ( ६४|२६५-२६६ ) 
इसे षेत दाने लसे भूम माँही | फिरें देविगौरा गहै पीठ बाँही॥ 
लिये संग वेताल दें ताल ताली । सरा पान कीने मनो मत्तवात्वी॥ 














१५७ ) 


कु + ७ रे 
नें भूत भेरो छुठे केस सीस॑। करें जुर्गिनी पान दर्मकंत हीस॑ ॥ 
तहाँ गौरि भरतार डोरू बजाने | लसे चंद माथे महासोभ पाये ॥ 
( युद्ध २४७-२४८ ) 


5 





६ अंगारवर्णन 

अमवश पृथ्वीराज रासो वीर काव्य माना जाता है। इसमें संदेह 
नहीं कि इसमें युद्ध के वर्णन बहुतायत से मिलते हैं, किंतु शंगार में रासोकार 
..... को प्रवृत्ति कम पगी नहीं थी। इसी कारण चंद भी रूप वर्णन, विक्षोभक 
। #ंगार ओर श्रेम की विविध अवस्थाओं के चित्रण में काफी द्लिवस्पी लेते हैं। 
नखसिख के वर्णन में दोनों कवियों की समानता शशिव्रता ओर रंभा के 
नखशिख वर्णनों सें देखी जा सकती है। संयोगिता के साथ प्रथ्वीराज की 
क्‍ रति क्रीडा को कवि चंद रति युद्ध कहते हैं ओर उसका वर्णन इस प्रकार 
करते हैं-- 





लाज गड़ढू ल्ञोपंवत वहिय रद सन ढक रखज्जं। 
अधर मधुर दंपतिय लूटि अब ईव परज्जं ॥ 
अरस परस भर अंक षेत परजंक षटक्किय | 
भषन टूटि कवच्च रहे अध बीच लटक्किय ॥ 
नीसान थान नूपुर वजिय द्ाक हास करषत चिहुर। 
. रति वाह समर सुनि इंछनिय कीर कहत वत्तिय गहर ॥ 
रा ( छुंद० १४१ ) 
और श्रब कवि पुहकर का एक 'सुरति संग्राम' देखिए--.... 
.. मन के सुरथ चढ़ि सारथी अनंग संग; 
-.. अमअकुटी धनुक धरे वरनी के वान जू। 
..... अंचल घुजा सो सोहे कंचुकि जिरह जेब 
...... सुभट कटाहु सेज समर मैदान जू॥ 
.. रतिसों रुचिर रूप रैन रति जुद्ध कियौ। 
कंकन किंकिनी वाजे विज्ञे के निसान 






























....विप्रलंभ 


( शृषट ) 


इस रति में अडिग रहनेवाले अंगों को नायिका आ्रातःकाल रव्य तर स्नान 
के बाद आभूषण वस्र आदि पहनाती है मानो उनकी वीरता के लिये पुरस्कार 
दिए जा रहे हैं । चंद लिखते हैं--- 
कर कंकन मुद्रिका, छुद्र घंटिका कदि तट । 
वसन जघन पहिराइ, भार वित्तयों सघन घट | 
कुच निहार कंचुकिय, भ्रुजनि बंधे वाजू बँध। 
पग तोड़र नुपुरिय, हर कपि अडिग खेत मँघ ॥ 
संग्राम काम जीते भरनि, करिय रीक कनवज्निय | 
तंबोल पान दीनो अधर, कीर कहत सुनि (इंडिनिय ॥ 
ओर अब जरा कवि पुद्दकर का पुरस्कार-वितरण समारोह देखिए--- 


जीत अंग सनमुख ठहराने | तिनहिं रीक कर बगसे वान ॥ 
उर पहिराइ कंचुकी मकीनी | मुक्तमाल उरजन कहूँ दीनी॥ 
टि किंकनि कंकन कर साजे | नूपुर चरनन अधिक विराजे॥ 
नव दठुकूल जंघन पहिराये | सोमित अंगद बाँद सुहाये॥ 
अधर सुधर कहेँ बगसे वीरा। द्सननं नाम भयो विविद्दीरा॥ 

क्‍ ( अप्सरा० १६२३-१६५ ). 

हाथों को कंकण, कटि को किंकिनी, जंघों को दुकूल, उरजों को 
ऋंचुकी, चरणों को नुप्र, बाहों को वाजूबंद, ओर अधरों को तांबूल बीड़ा 


का उपहार--ओर यह सब दोनों कवियों की नायिकाओं ने अडिग खेत में 


हने' वाले अथवा सनमुख ठहरने” वाले अंगो को 'करिय रीक्ि! या 'रीक कर! 
: ही वितरित किये । हे. 


विरद्द के वर्णन में कवि चंद भी स्फुट रूप से दस अवस्थाओं का संकेत ः 


... करते हैं। अभी तक रासो और इस तरह के ग्रंथों में संनिविष्ट लक्षण साहिल के. 


. अध्ययन अन्वेषण का प्रयत्न नहीं किया गया है। रासोकार अपने #ंगार ओर. 


पे चीर रस के वर्णन के लिये भत्ते ही याद कर लिए जाते रद्दे हों, उनके पांडित्य 


... और ज्ञानवैविध्य की ओर ध्यान देना हमारे लिये आवश्यक नहीं रहा है। 


.. किंतु मेरा यह ध्रुव विश्वास है कि प्थ्वीराज रासो में स्फुट रूप से व्याप लक्षण... 


.. | । । साहित्य पर नये सिरे से सोचने के लिये बाध्य कर सकता है। 





.._ साहित्य इतना विविध और प्रचुर है कि वह द्िंदी के पूरे रीतिकालीन लक्षण... 








( १५६ ) 


विरह का वर्णन रासों में भी घडऋतु की पद्धति पर ही उपस्थित किया 
गया है । किंतु वह वर्णन एक साथ एकत्र सभी ऋतुओं के क्रम से नहीं 
फिलंता | ६१ वें समय में अलबत्ता छंद सं० ६ से ७२ तक क्रमवद्ध पडऋतु 
चर्णंन दिया हुआ है जब कि पृथ्वीराज कन्नोंज जाने को उद्यत होकर अपनी 
रानियों से अल्नग अ्ल्नग विदा लेने के लिये जाते हैं और एक एक ऋतु उनके 
आग्रह पर वहीं रुक जाते हैं । इस वर्णन में भी विरद्द की पीडा नहीं, आशंका 
की पूर्व स्थिति ही कूलकती है । नीचे ६६ वे समय से एक छुप्पय उद्धत किया 
जा रहा है जिसमें वर्षा ऋतु में संयोगिता के विरह का बड़ा सुंदर वर्णन 
डुआ है-- 
बदह्दी रत पावस्स वही मधघवान धनुष्षं। 
वही चपत् चमकेत बह्दी पगपंत निरष्षं ॥ 
वही घटा घनघोर वही वप्पीह मोर सुर | 
वही जमी असमान वद्दी ससि निसि बासर ॥ 
वेइ आवास जुण्गिन पुरह वेह्दी सहचर मंडल्षिय । 
संयोगि परयंपत कंत बिन्ु, मुहिन कछू लग्गत रतिय ॥ 
( छुंद ६४५ 


अब जरा इससे पुद्दकर के पावस वर्णन से तुलना करके देखिए-- 


इत्न दषक पावक सज्म किय॑ | उर व्याकुत्न वात्न विहाल जिय॑ | 
उमड़े धन मेगल मत्त मनो। गरजे नभ वाजत वंब मनो॥ 
चलि अग्नित पोन पव॑कि तहाँ। चपला समसेर ममंकि जहाँ।॥ 
अमरा पतु चाप चढ़ाई चढ्यों। जसु वंदिय कोकिल कीर पढयो ॥ 
वगग पॉतिन सोगति जोर चले। कपची क्रत धावत सूर भत्ते ॥ 
विसवासिय सो घर कंत भयो | परहथ्थ विचाइ विसारि गयो ॥ 

(युद्ध० १२-१४ 


रूपवर्णन कम 5६.3 
( १ ) नारीरूप वर्णन से रासो के अनेक पृष्ठ भरे पड़े हैं। नखशिख 
वर्णन में चंद बेजोड़ थे, इसमें शक नहीं । उदाहरण के लिये इं छ्िनी का शंगार _ 
( १४।४८-६० ) तथा नखशिख ( १४।३३७-१६२ », एथा' का ंगार और 
नखाशर (्‌ २१।६८-६२ ) ओर संयोगिता का नखशिख ( ४७। ६०-७३ ) फ 
यर्णन के प्रसंग देखे जा सकते हैं । शशिवता का रूपवर्णन प्रसिद्ध है ही । 
































( १६० ) 


के सिलसिले में द्वदस आभरण ओर सोडस खडंगारः 
६-४६ ) । पुहकर ने द्वादस आभरण ओर 
अप्सरा खंड में छंद से ७६-७७- 


रासोकार #ंगार वर्णन 


का भी वर्णन करते हैं ( सं० ४७।४ 
बोडस शंगार का वर्णन कह्पलता के असंग में 


में किया है । 
इन वर्णनों से कवि छुहकर के रंभा और कल्पलता के श४ंगार, नखशिख, 
दि बर्णनों से तुलना करने पर आश्रय चकित रह जाना 


स्नानोत्तर शोभा आ 
पड़ेगा । ये समानताएँ सचेष्ट नहीं है कि बल्कि परंपरा पालन ओर रूढ़ि निर्वाह: 


की स्वाभाविक देन और चंद के प्रति पुहकर की श्रद्धा की सूचक हैं । 


हंसावती के रूप वर्णन का एक अंश--- 
उपस्म ईस कुचयों | अनंग रीति रचयो ॥ 
रोमंग तुच्छ राजयं | उपस्‍्मता विराजयं॥ 
लरज्व पत्र काम को | लिखे जोबंत वाम को ॥ 

कटी अलप्पता प्रही। मनो कि रिद्धि रंक ही ॥ 

कि सीम हे तप रही | तुला कि दंडिका कद्दी ॥ 
रुलंत छुद्र घंटिका | सषंत सह दंडिका ॥ 

जु जेहरी जराइको घुरंत नह पाइ की॥ 
नितंव अद्ध तुंबियं | प्रवाल रंग पुव्वियं ॥ 
कि काम रथ्थ चक्रये | चलंत एड़ि बक्रये ॥ 


.._ घुहकर का वर्शन-- मम आओ 
घनंक घोर घूँधरा। चंलत्‌ सोभ नूपुरा॥ 
जराइ पाइ जहरी। विराज लंक केहरी॥ 

.._ ढरोज छाजि छत्तियाँ। कठोर बोल वत्तियाँ॥ 
. सुरंग अग सारियाँ। सुमध्य मध्य नारियाँ॥ 


...... पुहकर के प्रसिद नलशिख वर्णन में, जिसका विवेचन सौंदये चित्रण पर... 




























(३६|१७४-१७८ » 


( चंपा० रडरेन्डड ). । 





..... विचार करते समय किया गया है, डरोजों के लिए ईश, करि की संगतकों 


गया है । यही नहीं यदि रसरतन के रूपवर्णन के प्संगों को रासो के रूप और . 





रंक के वि की तरह ज्ञीण, जराइ जेहरी को काम की सीढ़ी की तरह कहा... 


































' कर १६१ 


लखशिख वरणनों के साथ रखकर विस्तार से विश्लेषण किया जाय तो 
आश्चर्यजनक रूप से अतीकों ओर डपमानों की समता दिखाई पड़ेगी । 


(२ ) रासो के रूपवर्णन की एक ओर विशेषता पर ध्यान दीजिए। 
शसोकार एथ्वीराज के द्वारा संयोगिता प्राप्ति को समुद्रमंथन से प्रापः १४ रलों 
। का संयोग बताते हैं--- 





जिहि उद्द्धि मथ्थए, रतन चोदह उद्धारे। 
सोइ रतन संझोग अंग अंगह प्रति पारे ॥ 
रूप रंभ गुन लच्छि वचन अमृत विष लज्निय | 
परिमल सुरतह अंग संष ग्रीवा सुभ सज्जिय ॥ 
. बदन चंद चंचज्न तुरंग गय खुगठति जुब्बन झुरा। 
घेनह सु धनंतरि सील सनि भोंह धनुष सज्जों नरा ॥ 


कक मे वपका द ( ६६॥२१६ ) 


पुहकर के समुद्रमंथन ओर चोदह रत समुच्नय के विषय में हम पीछे 
विचार कर चुके हैं । ( देखिए प्रष्ठ ७६ ) 


सलसन-सलननन्‍तक 








च्ड्म्ड 


.._रसवर्शन के प्रसंग में राखोकार भी नवरखों का कहीं कहीं एकन्न समन्वित 
वर्णन करते हैं । उन्होंने बारहवें समय में छंद लं० ३९५६-३६ ० में, २५ वें 
समय के ३६१ वे छुप्पय में एथ्वीराज ह्वारा शशिन्नता दरण में, तथा उसी समय 

छुंद ४०१ में युद्ध के समय उत्पन्न क्रिया व्यापार में नवरसों की संयुक्त 
निष्पत्ति दिखाई है| पुहकर के इस प्रकार के उदाहरण हम पीछे रसनिरूपण 
शीष॑क परिच्छेद में दे चुके हें । पे 
वस्‍्तुवणुन--रासों में पदचनपुर, दिल्ली या योगिनीपुर, गजनी ओर 
कन्नोंज नगरों का विस्तृत वर्णन है। यंम्नुनातट पर निगमबोध घाट के राजोद्यान 
में पेड़ों की सूचनिका का एक हिस्सा देखिए--... 
..... ओ री खंड भंड वास । गुलाब फूल रासय ॥ है जा 
.. जु चंपर्क क॒दंवयं | षजूरि भूरि अंवयं॥ ||... 
सु अन्ननास जोरयं। भी 
 अषोट सेव दामय॑। अवाल वेलि सामय॑ ॥ 

























( १६२ ) 


जु श्रीफ॑ नरंगय॑ं | सबद स्वाद होतयं ॥ 
चबंत मोर वायकं | मनो सगोत गायक ॥ 


अब इसे चंपावती के डपकंठ स्थित राजोपवन से मिलाकर देखें । इसका 
वर्णन आपको भूमिका में वस्तुवर्णन के अंतर्गत छष्ठ ३०६ पर मिलेगा। 
गजनी के हाट विद्यापति के जोनपुरवाल्ते ओर पुहकर के चंपावती के हाटों से 


कितना मेल रखते हैं--- 

अगम्म हट अट्ट्न सुरंग सुत्र सोभय। 

श्रिहँ ग्रिहं सुद्ष्षियं तुरंग तुंग लोभयं॥ 

सरोवर और पनघट के वर्णनों के लिये रासो के पहनपुर का पनघट 

( ४२४६-१८ ) तथा कन्नौज में गंगातट का पनघट ( ९१।३२३-३७४ ) 
अवश्य देखना चाहिए। विवाद का वर्णन इंडिनी विवाह के रूप में १४ व द 
समय में दिया हुआ है | इन वर्णनों में बारात के आगमन के पूर्व की तेयारी 
मंडपनिर्माण, मिलान, अगवानी, ह्वारचार, जनवासा, विवाह, पूरी रीतियाँ 
मंडन, कन्यादान, दहेज, ज्योनार, विदाई आदि का विशद्‌ चित्रण मिलेगा। 
बारात देखनेवालियों की अस्थिरता ओर चंचलता के वर्णन कितने रूढ़ हो... 
गए थे, इन्हें इसे पढ़कर ही समझा जा सकता है। ज्योनार के वर्णन में, 
चंद किसी से कम क्‍यों रहें-- 


किते स्वाद स्वाद प्रथीदेव वंछे | तहाँ केवलं वर्नि आवत गंडे ॥ 
० इसी प्रकार कवि पुहकर भी असंतोषपुवंक विस्तार के डर से कह क्‍ 
. छठते हैं 

त्रिपित अये भोजन सब कोई | वनत वियो श्रंथ इक होई ॥ 


नायिकासेदू--राखोकार ने भी नायिकामेद पर ध्यान दिया है; किंतु है । 


.. जरा भिन्न ढंग से । उन्हें भी नायिकाओों की किसमें कम आक्ृष्ट नहीं करतीं । _ है ; 
... हाँ यह अवश्य है कि वे नायिकामेद की परवर्ती परिपादी के अनुसार वर्णन... 


.. न करके कामशाखतर के सेदोपसेदों तक ही अपने को सीमित रखते हैं। 


..._ पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी के लक्षण बताते हैं ओर उनके शारीरिक. 


.._ और मानसिक रूपों का चित्रण करते हैं । पुदकर अपने युग की सारी उपलब्धि... 











( १६३ ) 












के साथ इनके ११५२ ग्रकारों का जायजा लेते हैं किंतु चरित काव्य मेंः 
नायिका भेद के वर्णन की इस प्रवृत्ति में भी वे रासोकार का अनुसरण हीं 
कर रहे हैं, इतना तो कहा ही जा सकता है। 





छुंद--छंदों पर विचार करते हुए हम पहले दी दिखा चुके हैं कि पुहकर 
चंद ओर केशवदास की संयुक्त परंपरा की देन हैं । उन्होंने न केवल इन कवियों 
द्वारा भ्रयुक्त छुंदों को स्वीकार किया; बल्कि उन्हीं की तरह प्रसंग के भीतर 
छुंद का नाम ओर कह्दीं कहीं लक्षण भी बताते चलते हैं । पुहकर द्वारा वर्णित 
अनेक छुंद तो सिर्फ रासों में ही मिल सकते हैं। मध्यकाल में छंद शास्त्र की 
जटिल्ता का एक कारण यह भी है कि कवि पूर्वनामों से परिचित छंदों का 
अपने या अपनी सान्‍य परंपरा के अनुसार नया नामकरण कर देते हैं । 
... ऐसे छंंदों के लक्षण स्वतः निर्धारित करके उनके रूप आदि पर विचार करना ही 
.. समीचीन होगा । 

























रासों ओर रसरतन की इस साम्यमूलक अबृत्ति का संज्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत 
करने का सिर्फ दो उद्देश्य था। पहला तो यह कि इस संज्षिप्त अध्ययन से भी 
इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि रासो ओर रसरतन की रचना की पृष्ठभूमि में 
समान पद्धतियाँ और प्रवृत्तियाँ कार्य कर रद्दी हैं। जो लोग रासो को एकदम 
जाली ओर परवर्ती मानते हैं उनके लिये रसरतन एक नई दिशा दिखाता है कि- 
वे सोचें कि वर्तमान रासो के अनेक प्रसंग क्‍या रसरतन से प्रभावित हैं ९ 
रसरतन के कुछ हिस्से भी क्‍या वृद्दत्तर रासों में अक्षिप्त रूप से संमित्तिक' 
तो नहीं कर लिए गए हैं ? ये प्रश्न खासे दिलचस्प शोध के विषय हो सकते 
_हैं। जो लोग रासो को जाली ग्रंथ नहीं मानते डनके लिये भी रसरतन एक: 
बहुत बड़ा सद्दारा ओर प्रमाण सिद्ध होता है। रसरतन इस बात की पु 
. करता. है कि वर्तमान रूप में मिलनेवाला रासो भी कम से कम १६७३६ 
विक्रम संबत्‌ के पूर्व का है। उसके अनेक अजिप्त कहे जानेवाले अंशों- 
की छाप पुद्दकर के रसरतन- काव्य पर दिखाई पड़ती है। पुह्वकर स्वयं बड़े 
. आदर के साथ चंद को वागेश्वरी का कृपापान्न महाकवि कहते ओर उसकी... 
_ अशभ्यथेना करते हैं । इन दोनों पक्त-विपत्ष के शोधकर्ताओं से भिन्न तटस्थ पे 
. शोधकों के लिये भी रसरतन एक नई दिशा का संकेत करता है। प्राकृत.... 
पैंगलस में विज्ञाइर, जजल आदि कवियों से आरंभ होनेवाली पिंगल ब्रज की... 
. चारण शेली की परंपरा का पुनर्परीक्षण होना चाहिए। श्राकृत पेंगलम के... 
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श्फुट छंद, रासो, रसरतन, क्वामर्खों रासो ओर वंशभास्कर जैसे परवर्ती 
युग के प्रतिनिधि चारण काव्यों को आधार बनाकर इनकी सभी प्रकार के. 


साहिलिक, भाषागत, शेली और पद्धति संबंधी, लक्षण-ओर रूढ़ि विषयक 


'प्चों को संतुलानात्मक्ष अध्ययन की आवश्यकता है। ताकि इस शैली के पूरे 
क्रमबद्ध साहित्य का सही ओर वास्तविक योगदान आका जा सके । 


रसरतन काव्य के महत्त्व के विषय में एक बार पुनः झआंतठस रूप से 


आपका ध्यान आकृष्ट करके में यह भूमिका समाप्त करता हूँ। रसरतन सिर्फ 
चारण शैली के लिये ही नहीं बल्कि प्रेमाव्यानक, सूफी ओर हिंदू दोनों, 
'रीतिकाल के रीति विषयक साहित्य, तथा मध्यकाल के सामाजिक परिवेश के 
अध्ययन की अत्यंत उर्बर भूमि है। छंद, अलंकार ओर लक्षण साहित्य के 
“विकास में उसका योग नकारा नहीं जा सकता । 


आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन आचारयों की परंपरा पर विचार करते हुए 


लिखा है कि केशव ने काव्यांग निरूपण की उस दशा का परिचय कराया 


जो भामह और रूुद्ृट के समय में थी, उस उत्तर दुशां का नहीं जो आनंद- 


वर्धनाचार्य, मम्मः ओर विश्वनाथ द्वारा विकसित हुईं। केशव के बाद 
तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं । कबि प्रिया के पचास वर्ष के. 
पीछे अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए 
पुराने आचायो ( भामह, उद्धर आदि ) के मार्ग पर न चल कर परवर्ती 
आचायों के परिष्कृत मार्ग पर चली जिसमें अलंकार और अलंकाये का भेद 

हो गया था (हि० सा» इतिहास० एृष्ठ २3३ ) | आचार्य शुक्ल जी केशव 


के बाद पचास वर्ष का व्यवधान देखकर १७०० संवत्‌ से चिंतामणि के साथ 


.. रीतिकाल की परंपरा का आरंभ मानते हैं। इस व्यवधान समय के ठीक बीच 


में यानी केशव की झत्यु के एक साल पहले, १६७३ संवत्‌ में पुहकर ने - 
रसरतन लिखा ओर इसी के साथ रसवेलि । क्‍या पुहकर की ये कृृतियाँ इस 


..- आुटिव हंखला को जोड़ने का कार्य नहीं कर रही हैं ? क्‍या पुहकर को ही 
... दूसरी परवर्ती आचार्यों की परंपरा ( आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ ) का _ 
रा े . पुरस्कर्ता नहीं कहा जा सकता ? अथवा क्या पुहकर से पूव॑वर्ती ओर परवर्ती 
..._ दोनों परंपराओं का संमिश्रण दिखाई पड़ता है? ये प्रश्न भी रसरतन और । 
.। मय सवेलि के साथ जुड़े हुए हैं ओर यह पुहकर का कम महत्वपूर्ण . 








( १६५ ) 


भाषा की दृष्टि से रसरतन उस युग का सर्वाधिक आश्वथेजनक वहुविध 
रूपसंपन्न एक समृद्ध निकाय है। मेंने इसके शब्दरूपों और व्याकरणिक तत्तों 
की जो चिटे बनाईं हैं, वे करीब १९ हजार पहुँचती हैं। मुझे आशा है कि मैं 
शीघ्र ही इसकी भाषा पर एक विस्तृत भ्रध्ययन भ्रस्तुत कर सकूँगा। इस 
भूमिका में मैंने यथासंभव इसके सभी पक्षों पर जो यर्किंचित्‌ विचार दिए हैं, 
वे यदि पुद्ूढर ओर उसके साहित्य के प्रति लोगों का ध्यानमात्र भी आकृष्ट 
कर सके, तो बहुत है। में इसे ही अपने श्रम की सफलता मानूँगा । 


: हिंदी विभाग 


काशी हिंदू विश्वविद्यालय - शिवप्रसाद सिंह 
वाराणसी १० अग्रेल १६६३ 
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श्री गणेशाय नमः... 


श्री परमगुरुभे नमः | अथ रसरतन काव्य पौहकर कृत लिष्यते ॥ 
दखंड 


छप्पय ) 
अगुन रूप निर्गुन निरूप बहुगुन॒ विस्तारन । 
अविनासी अविगति अनादि अधो अटक निबारन ॥ 
घट घट प्रगट असखिद्ध शुद्त निरलेष. निरंजन । 
तुम त्रिझरूप? सुम त्रिशुन तु्माहे अेपुर अलुरंजन ॥ 





तुमहि आदि तुम अंत हो तुमद्दि मध्य सायाकरन । 








छू तरुून  बूगार  सांत कहना. भाग  प।डत। 


... आपु द्वास रस जुक्त मान मधघवा बल बंडित/का.... 
बाल वेस अदभुत चरित्र बजवासिनि जानयों। 
मेघ वीर वल्िभद्र रू सुरपति भय मसान्यो॥ 








गोप संतः करन। | ० 








सुष समुद्र, सब जगत भक्त वत्सल् ग्रतिपालन । 

धरे गबरिं अरधंग . प्रेम विस्तारन कारन ॥ 

भूषन जासु फर्निंद माल कप्पाल विराजे । 

तीन नैन अरि मैन रोड सुमिरत तिहि' भाजे ॥ 
नर नाग देव सब सरन जिद्दि कवि पोहकर पुनि तिहि सरन । 
चित्तयः चकोर चिंतय चमी सो रुद्र चरन मंगल करन ॥| ३ ऐः 


तमी तिमिर अग्यान अंध द्विय नेन न सुम्सिय । 
अच्छुर गति रस भेद काव्य गुन अंस न बुमिझय ॥ 
ब्रह्म सुता जाभांनी कृपा कुल किरिनि प्रकासी । 
अंधकाल हुव दूर जोति जगमध्य प्रभासी ॥ 


पौहकर मुष पोहप" जिस वरषि सब महिमंडल मोदखिय । 
वानी विसाल ग़ुंजत सरस सु” छृप्पय छंद प्रगह किय ॥ ४ ॥ 


( दोहा ) 
रस वर्नन आरंभियों छुपछुद कहि इहि हेत। 
कुसुम काव्य सिर बेठिके अलि परिमल रस लेत ॥ २ ॥ 


( छुंद सोमक्रांति ) 


जा कुंदेन्दुतुषारं हारं।जा सम्नोविस्थाः विस्तार ॥ 
जा वीनादंडी मंडीयं | सा म्यां पातोयं चंडीय ॥ ६ ॥ 
जा गंगा तारंगीघानी | सा म्यां पाठोय बल्मानी॥ 
जा ब्रह्मा ईसो गोविंद | जा सूरो देवान इंद ॥ ७॥ 
जा वानी वागेस ईंस | जा बानी आदेष॑' दीसे ॥ 
जा वीना वानोदा दंडी | सा वानी पादोय चंडी ॥ ८॥ 

. जा देवी आखूद हंसं | जा देवी विस्वो अवदंस ॥ 

जा सेव॑ं देवं सर्वोनी | ला म्यां पातोयं॑ कल्यानी ॥ ६ ॥ 


१--स, द. गोरि। २--स, द. तैहि । ३--स; द. जामान | ४-स 

द. अभासी | '--स, द. पुष्प। ६--ब, सो | ७--ब. प्रघद्ध । ८ स, दू... 
. छुपदु। ६--ब, सम्यापातो्य | १०--स. और द्‌ में ऊपर 
नीचे भी अ्र्धालियाँ बदलकर रखी हुई हैं 











दोहा ) 
सुझत बेद अर व्याकरन करन सेव सो आहि। 
ब्रह्म सुता नाराइनी देत बुद्धि बल ताहि ॥१०॥ 


हि ( छुंद घाटक सारदूल ) 





४ बंदे संकर नंद सिध्यिश्युजी सिध्यिदं गवरी सुतं। 


बुध्यिदाया सुदाया ईंस तनये सर्वस्व दान वर ॥ 
काव्ये मंगल उत्सवे प्रथम तुथ नाम उद्चारनं । 
" वानी उक्त कुकाब्य छुंद निर्विन्ष निर्वाह ॥११॥ 
( छुप्पय ) 
प्रथम सेब अह ब्यासुदेव सुधदेवहँ पायो। 
वालमीक क्रीहष. कालिदासहँ. शुन गायों ॥ 
माघ माघ दिन जेमि वान जयदेव सुदंडिय । 
भानदसं -उदयेत चंद , वरदाइक चंडिय ॥ 
























ये काव्य सरस विद्या निषुन वाकवानि कंठह घरन | 
कविराम सकल शुन्र गन तिलक सुकवि' पोहकर बंदत चरन ॥१२॥ 
। हि ( दोहा ) 
कविन सबन को सीसि नतु, पोहकर करत प्रनामु । 
जो कीने करता प्रगट, अगट करन अपनाओु" ॥१शे॥ 
:  चुहकर सब तें कवि बढ़े, संक करो जब कोइ। 
.. को जाने करतार को, जो कल्लि काव्य न होइ ॥१४॥ 
. अआतुरानन दे आदि कवि, गात्रत हैं जसु जाहि। 
.. कविता निश्चे जानियों, ओर न भार ताहि ॥१९॥ 
ब्रह्म रूप सिरे जगत, विष्णु रूप अतिपाल | 
काम रूप कीड़ा करी, रुद्र रूप महा काल ॥$६॥ 
काम रूप क्रीड़ा करे, ते कलि कथा अनेक । रा 
_ मन भोरों थोरी सुमति", पोहकर वरनत एक ॥बणा 
द्‌, सवशदानिं वर । ३--कुकाव्यि | ४“झास- दे 



































































गुन गुव मे अच्छुर झुकत, गूंथी छंद मकार। 
कोबिद उर :्टंगार हित, किय कवि छुहकर हार ॥१८॥ 





आम वानी वात समेह दे, गुन गाहकन समीप । 
गा . मदन अप्लनि उद्दीप करि, किय कवि पुहकर दीप ॥१६॥ 
| ( छुप्पय ) 
हा] गुन समुद्र संथान ग्यान संथानिय डुंडिये। 
नेतु हेतु गहि हाथ रतन नवस्समथ कंढिडय ॥ 
[आप 


बागेसुर परसाद ग्रगठ क्रम क्रम सब दिष्षह। 
रा, अलप बुध्यि कह दहेत धीर सुह्दिी| दोस न दिज्जद ॥ 
28 गुरु नाम सुमर पोहकर सुकवि गरूव ग्रंथ आरंभ किय । 
रस रचित कथा रसिकनि झुचित रुचिर नाम रसरतन दिय ॥२०॥ 
( दोहा ) 
वहि समुद्र चोदा रतन, मथे अखुर सुर सेव । 
इृहि ससुद्र नवश्स “रतन, नाम घरों कवि तेन ॥२१॥ 
क्‍ जह लगि जुब्यि प्रकाश किय, तहाँ लग वरनन कीन। 
. ... - कवि घुहकर झुष काव्य रस, सुनत होत मन लीन ॥रराह 
नव रस बसु रस नायिका, नवसत सुषद सिंगार। 
.. सकल कथा क्रम अगशिद्देगर, मन आकरघन हार ॥रशा 
.. बानी निरस जो जुक्ति विज, रदहतत कद्दत कावे छुंद । 


.. पुहकर सकल्य कावेत कारें, अगद अथ गशुन गूढ़ । 
उक्ति विवेक बिसेष धरि, गृढ़ करे ते मूढ़ ॥२९। 





इति श्री रसरतन काव्ये कवि पीहकर विरखिंतेयं॑ 
ग्रादि घंडे प्रथमों अध्यायः | १ || 


अथ छत्रसिहासन वणन 









._._ छत्र सिंहासन पोहमसिपति  घर्म घुरंघर धीर। 








न हरे मन रसिक को, ज्यों रजनी विदु इंदु॥स्शा 
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आदिखंड 


नूरदीन गाजी सक वंदी। जिहि के राज कथा रस छुंंदी हा 
जुग जुग॒ तास बरंष धर राजू। तिहि सन कियो कथा कर साजू ॥२७॥ 
एक सहस ऊपर. पेतीसा।| सन रखूल सो तुरकन दीसा ॥ 
अग्नि सिंधु रस इंदु प्रमाना। सो विक्रम खंबत्‌ ठहराना ॥२८॥ 
कुल चकतच चक्कवे सुजाना | जिदि बस हिंदुवान घुरसाना ॥ 
अति प्रताप वरनन नहि आवे। सहसफनी पुनि अंत न पावे ॥२९॥ 


क्‍ दोहा ) 
सप॒ द्वीप नव घंड में, चारि चक्र जिद्दि आन। 
अदल एक छाया श्रतलल,, मानो तान वितान ॥२०॥ 
( छुप्पय ) 
तिमिर वंस अवर्तंध साहि अ्रकबर कुल नंदन। 


मा 


जगत गुरू जगपाल जगत नाइक जगवंदन ॥ 
सहिनसाह आह्षमपनाह नरनाह. थुरंघर । 
तेग बृत्ति दिल्ली नरेश थ्रिय चारि जासु घर 
अधेग अंग पंचम घरनि तरनि तेल सहि चकछवे। 
नर राज मनहूँ पंचम सहित सुपंचद्र मिल्रि महि झुग्गवे ॥ ३१७ 
करन वैन वल्ि दान ग्यांच गोरिक्ख अनिज्े। 
. सादर सेन सूरति गनिज्मे ॥ 
सब वंथह विक्रम । 
अपार नदधि पार गरुव गंभीर उदाधथि सम 
दि अकबर सुतन पोहकर परम अताप बल । 


कल्पतर छाँह सीतल्न सघन फरो पुद्दमिं पर कामफल ॥३२॥ 


पंच दीह कच मेन वाँह वर जंघ वषानिय। 


लिनसनन एलमलीत के ननकममुतीकडब्नमा०त भक्त ४2० 


वहुरं केस कटि अधर उद्र रूँच्छुम तुच जानिय 



































श्सरतन 


उर श्रवन पीठ विशज्ञोति लघु दंति पंति इंद्री सुगनि । 
गंभीर नामि सुर चित्त सति ये लच्छुन वत्तीस भनि ॥इर३े॥ 


( दोहा ) 














अंग अंग लब्छुन बसहिं, वरनों वत्तीस । 
2 दुल गर्जन दुर्जन दुललन, दलपति पति दिल्लीस ॥१४॥ 
( छुप्पय ) 


है 6 


सेव भाग मनि साल लाज लोहइनि महँ दिष्घषिय । 
क्रोध! वले भुव मध्यि अस्त रसना रस पिष्षिय ॥ 
वीर वाहु वल्ल वले विज दृग ब्रिष्टि विराजे। 
बसे दान कर कम॒त् वचन चातुरि अति राजे ॥ 


गहि चरन सरन दुरजन वसहिं तन सखरूपष रतिपति लसहि!। 
छुत्र॒ पती साहि जहगोर के सु नारायनि हिरद वसहि ॥रशेश॥ 
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सबक १७०४७: 


( दोहा ) 


दल वर्नन कहाँ क्रगि करों पुहकर अदल अपार । 
प्रेयत्नत प्ृथु सुपुरूरवा विसारे गये विधि वार ॥३१६॥ 





( छुप्पय ) 


बीस लाब तुष्यार सहस . सत्तरि सुंडाहल । 
पंच लाष) रथ सुरथ साज्ि विवि कोटे पयहल ॥ 


 आ] 


तीन लाघष निस्सान मेघ भादों जिमि गजहिंए । 
अति असंघ सेना समूह उडगन गन लजहिं ॥ 


चहँँ ओर अष्ट जोजन कटक संकि भान धसमस धरनि । 
द्ग्पाल हलहिं व्याकुल कमठ गगन रेनि सुंदी” तरनि* ॥३७॥ 














न विन“ नीगनन- 





१--अ. प्रति यहीं से आरंभ होती है, इसके पहले के पंत्र त्रुटित हैं 

२--ब. सुरपुरवा, से. द. सुर पुरवा । ३--स. द. लक्ष | ४--.श्र. प्रति 
इसे छुप्पय की दूसरी पंक्ति माना है| ४५--श्र. मुंदिय | ६--श्र. प्रति में 
इसे छुंद संख्या रे८ बताया गया द 











अंबर के ठारे अरू पारथ के वाब भारे 
सुमन की जो गने फूलों वनराह्र को। 


गंगा जू की रेबुका अनगन अनंब अधि 


केसे जल छुंद गने वरघा” सुभाह की ॥ 
अवधिरल वानी गने पुहुकर कृविच3 कोन 

मन के मनोरथ अ्रत्ञोत्ष चित्त चाइ की। 
हस वदन चतुरानन सके ने गरनिं 


पाला कतरी:४ 


३ के कप गज बा ९5 
फोजं जँहगीर जू की मो्जे दरियाइ की ॥३८॥ 


( चौपही ) 


दुरजन देस रहो नहिं कोई । देख पती मिल किकिर होई ॥ 


का जग 


उत्त देख अठारह” पघाने। से झूप दुंडर सदा सिर माने ॥३९॥ 
पव्वय चूरि करहिं मयदाना | वद्ध गहे जनु इंह रिसाना ॥ 


ऋ्सीकरकपाफ्राकाकय३ ७/ 420 


पूरव पब्छिम दच्छिन लीनी | चार दिसा हद सागर कीनी ॥४०॥ 


७०३०० १.0 


सेल सिकार जो करे पयाना | संकत लंक डरे घुरसाना ॥ 


£ ४७७७७ ता 


कंपत मेर घसक्कत ब्याले | नीर उठे घुर तार पतालं ॥४१॥ 


३ शाह 55 


छुप्पय ) 
पय पताल उच्छुलिय रेनि अंबर है हथ्चिय । 
दिग दिग्गज थरहरिय देघि दिवकर रथ खिल्चिय । 


७४ ४४०4,१५.५५८ /: 
मा रे अाएपतद्राट- 


फन्‌ फनिन्द फरहरिय सु साइर्‌ जल्न छुष्छिय ॥ 


०९ ही 8४०7४ ७७७७०: हक त+०७ 


दंति पंठि गज खूर' चूर पब्वय पेसान केय। 
चढ़ि चलत साहि जहगीर दुलल लंक देस पल्अल् परिय ॥ 


के ताज: 


आतंक संक जिय जानिके अरधंग अंक संकर करिय ॥७२॥ 











१--अ. प्रति में इसे सबैया कहा गया है। २--ब. स. द्‌. वरख |” 








छांक संक आतंक अलक निसि पतल्षक न लग्गे 
तज विज्ञास कविद्यास त्रास अमरावति भग्गे ॥ 

कर रोम शेस वपु उछि असाम पति धाम घरके । 
पा  बदकलान हिंदुवान तुरक घुरसानों.. परके ॥ 

या करनाद ज्ञाट केरल परसि* सिंहल देख सकुचत रहैे। 
का रवनी रसाल* सुत पेस करि हिंदुवान चरनन गहे ॥४३॥ 


( द्‌डक ) 

साह जहगीर दल्ल अबल्य पयान कीने 
.. कंपो आसमाजु संकि सविता लुकाने हैं। 
पुहुकर कहे जोर नोवति निसान घोर 
द दिग्गज दिगंव “मद मूकि) सुरिकाने हैं ॥ 
टूटि गये गहन खहन सम भूमि भई 

लचक्यो सहस स्लीस सेस अकुलाने हैं। 
धसके पहार भार प्रगण्यों पहार जल द 

डॉगरनि डॉडा” चले समद सुपाने हैं ॥४४॥ 





























3) 





तर ( दोहा ) 

दल वरनन वहु विधि कियो अदल न वरन्यो" जाइ। 
जया नेवा छोर सों राषे संग लगाह वर. 
सूघक अरु संजारि मिलि संग साहु बसे चोर। 
बिक बकरी इक ढाँकरी, कोइ करे नहिं जोर ॥४६॥ 
. वीर अभय पूंथी चल्ने, रवि न सतावे ताहि। 
_अगव्यों परम पुनीत कंलि, जहॉाँगीर पति साह ॥छ्णा 
में न कछू कूबि विथि कही साथि कही सब बात । 
सरल सिंह निविस उरग' साहि तेज विख्यात ॥४८॥ 














स. द. विविलास | ३--श्र. 
 तुरक | ५--ब, केरबव, स 
 वरनीर | ८--ब. स, 


₹अ. लग्गय। २--त्र, निविलास 















ज्यों...परयोथि सोजे करे, अरब घरब दिन देह। 
छाड्यों डंड जगाति को, धर्म अंस रस लेइ ॥४8॥ 


कराता 88 पका: 


चित्रक षग' सछुगराज गज, सु लिंचान वहु भाँति । 


आम घास दरबार, से, परे ते पातिनि पाँति ॥४०॥ 


गए ५ /३॥:४ * ॥+ 
'उक “कलम “ते हट कक तह कि कब_ 0 ०४४ 


( दंडक 


विश्न से न वरन करन से न दानी जग 


0] 


रद से न देवता समुद्र बाद्दी छीर से। 


आस दल्‍ल करेक आॉलिं+९ का: 0: 


तूल से न कॉवल कमल से न विवि फूल 


७७७७७.०. 


हीरा से न कंडिन अमल नाही नीर से ॥ 


॥क्रीडिकशशा 4७ 


पुहुकर से न तीर्थ सभीर से न वलिवंत 


अकलयपषिलाा गाजर 


पुत्र से न दाहकर (जु) पीरक न बीर से । 


कक असलेक लाती हक 


रे साफ्रसक्षत७ा० 


पीछे ही न भयग्रे अब आगे हैईेंन सुने 


कह परम पुनीत पति साहि जँहगीर से ॥९१॥ 


छुप्पय्‌ ) | 


जब लग इंस विरंचि लसति लुमी नाराइन । 

जब तगि नीर समीर सुर सस्ि हरि वाराइन ॥ 

जब लंगि अचल समभेर फर्निद फन भमेदिनि छाए 

नु्‌रदीन जहँगीर॑ नाह सिर छुन्न विराजे ॥ 
सहस जीभ फनि मलि चचे पुहुकर पढ़त असीस थिर। 


छुत्रपती साहि अकबर सुतन पातिसाह जैहगीर चिर पर्रा 


सुत सुपुत्र निर्मल नवल, सूर घड़ग अरू दान। 
लउहित हाथ पयोधि ज्यों, साहिव साहि जहाँन ॥९३॥ 
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[डी 3: "की कं; 





3९ 
द जैसे भयो गरूबव गनेस गोरिनाथ सुतत 
या जसें ससि सोहियतु सागर सुधीर के। 


पंडव अवान जेसे पारथ प्रताप: पूरे 
6 जेसे हनिवंत वल्चिवंत मो समीर के 
। कहे कवि पुहुकर कस्सिप के कुल भानु 





(५836 शिक ! धर, 20 


ह हु 4 ह ह कर वि ह 
हि द अखचिरजु कोन रघुबंस रघुवीर के। 


3४0४. ४८४४९ "४ 


रा अकबर साहि जू के साहि जहाँगीर जैसे 
जेसे साहिजादों साहिजहाँ जँहगीर के ॥५४७॥ 


( दोहा ) 
प्रजा पुन्य प्रगव्यों पुहमि छुह दरसन) की ल्ञाज । 


08:४० ५ 4७४ परत. 


पेषत पुत्र पयोत्र झुुष करो कोटि जुग राज ॥एशा 


१2:७० ०क८ कक हमर ०९ १४१४ 








इति श्री रसरतव काब्ये कविपुहकर विरंचितैयं आदि षंडे..... 
छ॒त्र सिंहासन वनन॑ नाम दुतीयों अ्रध्यायः ॥२॥ 





अथ कवि कुल वर्णन .। 
बह जा 
गंग जमुनु अंतर उसे, रम्य देस पंचाल। 


6048; 9 प्लेन ३9४९४/ २०३३३ >। ३३४ 








क्‍ सांस नाम दीरथ जहाँ, ता संधि अमर मराल ॥२६॥ 





रा, क्‍ (ब्ोपडी ). 77५ द 
... तीरथ गुप्त न जाने : कोई। विहे संजोग कथा कर होई॥ 
.. पच्छिम दिस राज़म अवपाला । विगरों रोंग अंग तिहि काला ॥४७॥ 


अट 8 




















कासी चितु छ्ायो ॥«पया। 


52002 0 





१8३ आदिखंड 


परसत ही कर नीर सनेही | गयो रोग सह कंचन देही ॥ 
तव राजा अचरज मन कीनों | कर मजन सरवर चितु दीनों ॥६०॥ 


विसमित सकल संग के लोगा | प्रन पुन्य भयो संजोगा ॥ 
चित की चित रोग भयो दूरी | सकल आस उर' अंतर पूरी ॥६१॥ 


जव विश्राम नींद निसि कीनों | सोम्मनाथ. सपनंतर  दीनो ४ 


गो 


ताते सपनो सन को गयो। नीको विधि सचु' सो चूप भयों ॥६२॥ 
दोहा ) 
काम मोच्छु को दान जग, तीरथ पति यह आहि। 


गीत कह न 


कि 


कासी सम यहु ठोर है, अब जनि कासी जाहि ॥६१॥ 
( चौपही ) 


प्रगट पुरुष सपनो दिघरायो | अरु फल तुरत ततच्छुन पायो ॥ 
भूमि गाँव तहाँ नगर वसायों । जजु विरंचि रचि आपु वनायों ॥६४॥ 


हा 


चार वरन तहाँ बसें सुधर्मी | पंडित विपग्र वेद पषृटकर्मी ॥ 





कक मा 


कूप अनूप वाग वहु साजे | प्रजा महल बहु भांति विराजे ॥६५॥ 


४५४४ शक ; राव ७:५।५ 


हम (दोश 3. 
चहँ दिसि पारि वनाह के, हरि मंदिर तिहिं ठाउ । 
नगर सनोरथ थापि के, नाम घरो सुदगाडें ॥६६॥ 


( चौपही ) का 


असि वल राज आहि कल्नि माही । पुहुमी अटल नृपति कोड नाहीं ॥ 
चाहुवान संभरीं.. नरेसा | दकवल जीव खियां सो देसा ॥६७॥ 


मर 
काम" ७९ ७७३ 


विहि कुल कल्लस छुत्र छिति छाजा । भग्रे अताप रूद्ध वड़ राजा ॥ 
त देस करि वर कर लीने | नगर निकट प्रताप पुर कीने ॥ ६८४ 


परम रम्य सो पुर सुधदाई । सुभ नच्छत्र सों _ नीच [दवाई ॥0 


कम ०, रथ आए 


संम्दर धनी कियो वहाँ राजू । नेगी संग संम्हारहिं काजू ॥६६॥ 


7 0 25 (वहा खा ज 
देस राज  कायस्थ कुल . श्रीनिवास “्रीवास |. 


(236. आकह/जिफीले:7 4 








तासु तथय विवि पुत्र हुव, सुपनिधि आनद कंद । 
विन 


| घधर्मदास निर्मेल नवल्, मनो सूर अरू चंद ॥७१॥ 


















'षरे जाति घोटे नहीं, तिन मह घोट न होइ। 
थापे श्री रघुनाथ के जानतु हैं सब कोइ ॥७०२॥ 
धर्मदास संतान वहु सुपुझय सकल वैानि। 
निरभे चंद कुबेर जहां जबु कुबेर कल्िदानि ॥७३॥ 
तासु घुत्र वनर्सिह हुव परम पुरुष विष्यात। 
कुल दीपक कलि में अगट जबु समुद्र दृधि जात ॥७छ॥ 
चार पुत्र वन सिंह हुव, देवी दुर्ग निरंद। 
_केसवदास असिध्य जग, प्रेम करन कल्लि इंद ॥७९॥ 
दुर्गदास तन पुत्र विवि, काइथ कुल अवतंस । 
सुजसु साहि दरवार में बेनिदाप्त हरिवंस ॥७६॥ 


'इडल5- 


( छुप्पय ) 
अति भ्रसिव्य समहूर साहि अकवर  दरवारह । 
जसु प्रकास. उजियार वार पारह उडठि! पारह ॥ 
ब्रह्म भक्त  परवारपाल  हिरदे हरि ध्यावहिं। 
.... चित उदार मति घीर जासु गुनियनि गुन गावहिं ॥ 
कल वेनी दुर्गादास हुव वहु छुटंब संघीर सुबा 
जानत॑ जहान जसु जगत में सु मानहु मदन मयंक भुव ॥७७॥ 


( दोहा ) 


. चैन तने परतापमल मोहन महि जसु पूरे। ०25३ 
एक पुत्र हारिवंस के स्यास सजीवनि मूरि ॥७८ा॥ 2 ला 


था :. बाला पन ते बहुत बिधि जसु लिय मोहन दास । 
... पिता सरस सत पुत्र हुव किय परभूमि निवास ॥७६॥ 

















छुप्पय ) 
८ंडुत काला संतान हेत गोरीपति ध्यायों । 


५३७४०७५७॥ ॥ ०५-०४ परटी बकरी 


करि मन बच क्रम सेव देव संकर वह पायो ॥ 
सप्त पुत्र उर धरिय विदुय लुधिवंव विनानिय। 


सकल क >कमानान कैट कि ।आजनल- एप: 


तहाँ जेष्ट पुहुकर प्रासेध्य सरखुति पझ्लुष वानेिय ॥ 


सुबुद्धि राधवः रतन झुरदी घर संकर सरस। 
'मकरंद राइ. राजत सुमटोीं सकत सिंह पारस परल ॥८१॥ 
वाल केलि रस पेल सॉस्दक्र बसु वरसरं वितीती"। 

पितु प्रताप वहुलाड़ कोड़* ऑनद सह बीती ॥ 

नवसम॒ वरष  जतनाथ थापि पूजा करवाई । 


] 
,आक ७ 60/4ोरिए ये. हित फलों * 


४ 


राषि द्वार आधून पिता पारसी पढ़ाई ॥ 
पायो श्साद सरस्वति वचन वहु विल्लास कंठह धघरिय | 
भाषा प्रव॑ष्य उत्ताल गति सो वहु विधान गुन विस्तरिय ॥८२॥ 
प्रथम वृत्ति काइस्थ लिघन लेषन अवगाहन | 


क्र बह. ५ (बलधटआर्पो ही 


विषम करम नृप सेव तुरत आयसु निरवाहन ॥ 


दादस विधि अवदान सुनत नवगुन आअवराधन। 

छुंद बंद पिंगल प्रवंध वहु रूप विचारन ॥ 
पारसीय काव्य पुनि सेर विधि नजसमन सर अवियात कहिय । 
परतिच्छु देवी सारदा भई उर निवास झुष वसि राहेय है८र३े॥ 


..इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैय्यं आदिषंडे कवि 
वंस बननों नाम तृतीयों अध्यायः ॥ ३ ॥ 


छाथ कथा असर! वशान 
हे ओ दोहा 7 0 व बट, 
. उसे अंग कीनो प्रघट पुहुकर॒ अधिपति काम । 
विप्रलंभ संभोग वहाँ पायो है विधि नाम ॥८७॥ 
अ्थम वरन सिंगार_ रस. अचलित' कथा प्रसंग । 
सोभित नगर!” अच्छुर जंटेत भूषन अग अनंग' ॥८४९॥ 


"कक धकपल 








का 


रसरतन 
( चोपही ) 


पुहकर सुकवि 'चित्त यह आईं। वरन कहों कछु कथा सुहाई ॥ 

मन दे अ्वत सुनो सुर ज्यानी। इहि विधि कहो जो प्रेम कहानी ॥८६॥ 

नव॒रस भेद आहि इहि माहीं | बहुत अथ कछु थोरो नाहीं ॥ 

यह तो समझुद गहिर गंभीर | लेहु छुध्यि भाजन भरि नीरझू ॥८७ा। 
गी। तिद्ठि पर छंद बंद हम गुनी ॥ 


पहिले दंत कथा हम 
अ्रवनन सुनी कथा कुछ थोरी । कछुबक आए उकति ते जोरी ॥८दा। 
कहाँ. वीर वीमस्थ वर्षांता | रूद भयानक अदूभुत आना ॥ 
बरनों उसे ओर की प्रीती | अरु सिंगार विरह की रीती ॥८६॥ 
विप्रलतंभ. संभोग... सिंगारा । वरनों उसे ओर विस्तारा ॥ 
कहँ. कहाँ करना रस पावा। कहुँ विचार परमारथ गावाएँ ॥६०॥ 
हास विज्ञास वरन बहु भाँती। खांति सुने सोई मन साँती ॥ 
है सब कथा अलुक्रम न्‍यारे। लेहि बूक मन बूकून हारे ॥8१॥ 
कथा ग्रलंग कीन शुन डोरा। नव रस रतन हार हिय जोरा। 
सुनहि सुजान काम मनु ल्यावे। जिमि सुख लहे रौक घन पावे ॥६२॥ 
संजोगी विरही सन भावे | छन्नी सुनहि मेच्छि करु खाबे ॥ 
जो मन समसुझ सुने वेरागी। तिद्दि छिन होय विषे रस त्यागी ॥६३॥ 
सुनहु सकल कोविंद गुनवंता | देवो बूकि आद अरू अंतात ० 
कहूँ जुग उकति न जाति वषानी । कहूँ सरल विधि कही कहानी ॥९छ॥ 
कहँ सरस नीरस कहुँ आही | सुनि कर जिनि विसरावों ताही ॥ _ 
 अगुरी पंच आहि कर माहीं। ते पुनि पंच बराबर नाहीं ॥ध्शा 
 छुँंद एकु बरनों कंबि कोई । अच्छिर केझ एकठाँ हो द 
सोईं विचार मन माँह विचारी | भरो न दूषन ल्ेहु समारी ॥६९॥ 


ला ( दोहा ) ।॒ 
दाता ग्याता बुध्यि के वकता का चहु साइ। 
.. पुहकर॒ विनती सान मन विसरो'* लेहु बवाहइ ॥8७॥ 


आन्‍्यमक 





१०>अञ्र, सुग्यानी | २--श्र. वरनों | ३--ब. स. द. हम | ४--ब. प्रति | 
इस छुंद के पहले/८€ वें छंद की पुनरुक्ति है, इस कारण छुंद संख्या 
गलत हो गई है | ५--ब. स दू.बीर। ६--स. द. विसयो।.. .... 





छ आदिखंड 


मंगल विधि वरनन कियों ग्रंथ निवाहन चाहि" 
जो कछु कथा है वरनिबे अब पुनि वरनों ताहि ॥६८॥ 


( छ॒प्पय ) 
आदि स्वप्न अरू चित्र विजे अच्छुरि चंपावति । 
वहुर॒स्वयंवर घंड सूर वरनों रंभावति ॥ 
जुध्य षंड विस्तरों जहाँ दुहँ दिसि दल सज्ििय । 
“ भरो पात्र जोग्रेनी सार छुनत्री कर वजिय ॥ 
आनंद कंद वेराग रह तात सात बहु मोद सन। 
नव षंंड अगट नव षंड मधह सु यह असिध्य नव रसरतन ॥६ व 


( दोहा ) 
गुल नाइक गलपति गुरू झसि नाइक उजियार | 
दिन नाइक रवि जानिये रस नाइक सिंगार ॥१००॥ 
प्रथम वरन सिंगार रस प्रचल्षित कथा प्रसंग । 
सोभित नग अच्छिर जटित नूबन भूषित अंग ॥१०१॥ 
नूप. तनया रंभावती खसूर प्रथीपति पूत। 
वरनों तिनि को प्रेम रस सदन भयो तहाँ दूत ॥१०२॥ 


आची परम पुनीत अति जिहि दिसि उद्दित खूर। 


ध्ध्द 


से 


.  उत्तिम चार दिसान से पूरब पुन्य अभूर ॥१०३॥ 
( चोपही ) 


सोम... वंस. सोमेसुर राजा । वेरागर अधिपति छिति छाजा ॥ 
'दिसि पूरव प्रतिपाललु करई । धर्म राज कलम कलि हरद ॥१०४॥ 
उपजहिं जहाँ अमोलक हीरा । सुंडाहल उपजहिं वल वीरा ॥ 

_ उद॒धि सुता जिहि देस निवासा | हय् गय दल अगनित तिहिं पासा ॥६०४॥ 
एकहु अंग नृूषति नहिं हीना | सुतु अभिल्लाब रहे मन दीना॥ 


चाराइबन तरुनी वहु दारा। रूप चंद आए. उजियारा ॥१०६॥ 





के 








१-ज, सं, द्‌. ता|ह २--अ., ससान। ३--थयह दोहा ८५ व॑ छोद का 
अविकल पुन्नन्लेंख है। यह सभी प्रतियों में प्राप्त होता है। ४--ब, से 
एक रा 2 
र० र० २ (११००-६२ ») 










































रसरवन ब्द्ध 
त्रियनि सहित कासी मह आयो | विश्वताथ चरननि चितु लायों ॥ 
चिंतामनि पंडित गुरू कीनो | तिहि उपदेस मंत्र करि दीनो ॥३०७॥ 


( दोहा ) 
सन बच क्रम करि कामना करों संझभु को सखंव। 
मन इच्छा सब देहिंगे संपाते खंचाते दुंव ॥३१०८॥ 


दंपति की सेवा करो दंपति समेल्ति बहु जाम। 


है 


सुक्ति पदार्थ पाइही अरथ धरम अझू कास ॥३०४॥ 
चिंतामनि. उपदेस ते संकर सेवन. लाग। 

कर जोरे विनती करे अस्तुत कर अजुराग' ॥११०॥ 

( छुंद तोटक ) द 

त्रिपुरारि त्रिलोचन. सूलधरं । कहना करे संकर कामहरं ॥ 


अर्धभ विशजत संग प्रिया | जलु पुहुकर हार हुलास हिया ॥१३१॥ 


उतमंग सुगंग तरंग लसी। घन में जनु दामिन रेष बसी ॥ 


व बाल घुभाल दल्लक् ढ्य | जझु कंचन हॉर जराब किय ॥१११२॥ 


गल नील हलाहल रेष परी । मनि स्याम मनो सिव कंठ घरी ॥ 
उर भूषन साल कपाल किये। ठन सोमित सेत विभूत श्रियं ॥११३॥ 


झरूगछाल सु आसन वास वसे । कर डोछखँ वड़ाक पिनाक लसे ॥ 
जिहि सेवत गंध्रप देव दिवं | अविनासिय आदि अनांदे सिव ॥११४॥ 


सनकादेक नारद ध्यान घर | चतुराचनन वाहु अवाध्ु कर ॥ 


.. ठुव नाम्रु नमो सिवनाथ' हर॑। मिल्रि माँगिय भूपति काम वरं ॥११५॥ ॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेयम्‌ श्रादि घंडे 
सिव अचनो नाम चतुर्था अध्याय | ४ || 


( दोद्द ) द 
संकर सेव प्रसज्नि करि जाँच्यों सुध संतान। 
पथ  रॉग्यनि कमलावती डउपज्यों उर आधान ॥९१६॥ 


१--स, द, प्रतियां में 














| छुल्द संख्या १०९ और ११० के दोहे नहीं हैं।... 
ः ० क २--चब्‌. स. द्‌. सुवाल | रे--ब. से. द. नवनाथ । रा 


च्ु& ह आदिखंड 


सास मास दस सास क्रम बढी नृपति सन आस | 
हिंदे कमल अकछुल्ित भयो कीनों सूर प्रकास ॥$१७॥ 


दो पूरव पच्छ में सुभ नछुत्र रविवार । 
तिथि मावस पावलस खसभे भ्यों कुँवर अवतार ॥११८॥ 


( चौपही ) 


सोमेसुर पूजी समन आखा। सोस वंश सूरज परगासा ॥ 
कुह्ट रेन, अनगन अधियारी । प्रगटित पौहमि सूर उजियारी ॥११९॥ 
जननी जन्म सुफल कर जाना। जात करे नूप कीन विधाना॥ 
सहस धघेलु कंचन बहु हीरा। अगबित दव दियो लृप घीरा ॥१२०॥ 
पंच शब्द वाजहिं दरवारा | घट दरसन आये तिहदि वारा ॥ 
सव को हीर चीर दुप दीनों| जाचक जगत अजाचक कीनो" ॥१२१॥ 
बेठे पंडित जोतिब ग्याना । जन्म पत्र फल कहें प्रमाना ॥ 
तन रवि बुध धन भवन वषधानों | सहज भवन सनि राहु समानो* ॥१२२॥ 
बुद्धि आुवन सुर गुरू ठहरायो। चोथे शुक्र उच्च फल पायो ॥ 
कर्म भवन पृथ्वी खुत देषा। कुल दीपक उनि गन्यो बिसेषा ॥३२१॥ 


क्‍ ( दोद्दा ) 
लाभ भवन दुजराज गृह नवम केत नव जोग। हि 
पंडित गुन फल लेषहीं, भोगी सब रस भोगरे ॥१२४॥ 


.. १-१ २१वें छुन्द के ब. प्रति के लिपिकार ने एक दोहा संमिलित किया है 
जो अन्य प्रतियों में प्रात्त नहीं होता | लिपिकार ने 'बटदरसन' की व्याख्या करने 
के लिये यह दोहा अपनी ओर से मिल्ला दिया है। या तो यह दोहा लिपिकार 
_ बलभद्र कवि का है, या किसी दूसरे का । नीचे दोहा उद्घृत किया जाता है। 
..._ “बद दरसन तिन्ह के नामा द 

ग्रेगी ज॑ंगम सेबड़ा सन्यासी दरवेस 

विप्र श्रनेकन देस के जिनके तप निस्सेस”? 


२--ब. स, द. बखानो | 








न नय्व प्रति में लिपिकर्ता ने लिखा है कि... 
.. “ोथो स्थान में शुक्र परेड उच्च को इससे त्ली को विरह होत भयो ओर स्त्री को कम 
... परमप्रिय को। ब. प्रति में किसी ने इसी ग्रंग में एक नया पाठ जोड़ रखा... 


.._है। इस पत्र का कागज, स्याही, लेखनशैली आदि सभी कुछ मिन्न है किंतु. रा. 











जल ह 
भर ह | के (# 


रसरतन 
( चोपही ) 


लगन जोग दिज करहिं विचारा। बहुत उच्च फल्ल आदि अपारा ॥ 
चक्रवती पोहमी पति होई | कुल मैं सयो न ऐसो कोई ॥१२५॥ 
सुंदर कझुवर' दोइ गुनवंता | कुल को कलस आदि अरु अंता ॥ 

प्रीव जोग उपजो इदठ्दि माही | सो तो बनत दुराये नाही ॥१२६॥४ 
तेरह वरस  ग्यारहें मासा | हूँवर होइ त्रिय बिरह उदासा ॥ 

बहु वियोग संताप सतावे | गुन जन बेद मूरि नहिं पावे ॥१२७॥ 
वरष तीन लगि रहै वियोगी | कारन भूत होइ पुनि जोगी॥आ 
चौथी बरष सजीवन पावे | दुष संताप सबे विसराबे ॥१ २८॥ 
विवि अहनी हौोहैं वरनारी | चारि पुत्र पहुमी अधिकारी ॥ 

चार दिसा पति हैहैं राजा। जीते सत्रु छुन्न छिति छाजा ॥१२६॥ 
कुल मंडन महि? मंडल भूपा | मकर ध्वज सम रूप अनुपात 
गोरष ग्यान दान वलि मानों | साहसीक विक्रम सम जानों ॥8३०॥ 
अर्जंन जिसे सल्र॒ अधिकारी । वल्ली भीम भीषम ब्रत धारी ॥ 

विधा भोज सकल गुन पूरा। ससिजिमि रूप सूर जिमि सूरा ॥१३१॥ 
पंच घाटि सत वर्ष न आऊ | फल अगम सब लिषों अगाऊ ॥ 

कीरत विदित जगत जग जानी । हुग जुग चले सु जासु” कहानी ॥१३२॥ 








यह पत्र लिपिकार बलमद्र का नहीं प्रतीत होता । इसमें जन्मपत्र ओर उसका 
फल इस प्रकार दिया हुआ है।... द 
तन रवि बुध घन भवनहिं जाना 
सहज भवन शनि राहु बखाना 
चोथे भवन भूमसुत पावा .. 
वुध्य भवन सुरगुरु ठहरावा 
कर्म भवन एकाक्षहि देखा 
कुल दीपक सुत गनन्‍यो विशेखा 
प्रथम मवन दुजराज ग्रह नवंम केत नव जोग 
पंडित गन फल लेखहीं भोगी सब रघ भोग 





१--अ सूरं। २--बं, से. द. बारहें बरस तेरहे मासा-। रे, से, दूं : 


मंडल महि | ४--ब, स. द. जिस | ४६---अ.- जुगनि चले जसु जासु । 
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इंदि विध जन्म पत्र ठहरायों। घोडस दाना नृपतति पैँह पायो ॥ 
करी छुठी छुटये दिन राती | बगरी सकल भई रँ 
द ( चोपही ) 

घर घर वाँधे बंदनवारा। घर घर नाद गीत ऋनकारा ॥ 


“लव 


घर घर तिलक निद्ावर आईं। जननी आनंद उर न समाई ॥१३४॥ 
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रासि नाम दसये दिन दीन्हा। कुंभ थापि सुर पूजा कीन्हा॥ 
शुनी विग्र कर करहिं विचारा। कहाँ रयनि भ्यों सूर उजारा ॥१४५॥ 


( दोहा ) 
रेन कहूँ रवि ऊगवे विमल किरनों जग पूर। 
कुंभ राशि प्रमानि' सन नाम घरों तिन सूर ॥१४६॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहंकर विरंचितेयं आदि घंडे 
सूर अवतार वर्ननोनाम पंचमों अध्यायः || ५ ॥ 


आर, ( चोपही ) क्‍ 


शधवाह धाइ खिलावन हारी। अतिहेत घीर पिवावहिं नारो ॥ 


20॥॥७६...३.२५ ५; 9७: दगेमनर्स 


बरष दिवस में बोलन लागे। चरनन चले चाह अनुरागे ॥११७०॥ 


वरघ पाँच मंध भये कुमारान । राबे नृपति संग पतिहारा ॥ 
धनुह्दी वास लाष के बाना। सारे खगनि करें घरिद्याना ॥१शे८ा 
ओर खेल गिंदुक चोगाना । जीते सब सो चतुर सुजाना ॥ 
सब लच्छुनि ? पितु प्रान अथारा । गनपृति पूजि बेडि चटसारा ॥१४ ९॥ 





१--ब. प्रति के लिपिकर्ता ने घोडश दान! की व्याख्या इस प्रकार 
की है। सोरा दान के नाम | गोदान | कन्यादान | सुवर्णंदान | चाँदी दान। 
मू गा दान। मोतीदान | हीरादान | छुत्रदान। विद्यादान। मकानदान। 
गजंदान | अश्वदान । रथदान | मूमिदान । मोजन दान | बस्र दान | ये सोरा 
दान हुये. | पा 2 डक न रु दा 

२--ब. स. द. जो | ३--ब. स, द, उग्गवै | ४--त्र. सं. द, करन ५---< 




















रुसरततन शेष 


विद्या सकल सिखावन लागे। बहु गुरु एक शिष्य अनुरागे' 

अथम वेद व्याकरन वबानों । जोतिष वेदक छुन्द प्रभानों ॥३४०॥ 
अरू संगीत साख गुन् पावा। यह घट अंग वेद ठहरावा ॥| 

अर सख्र विद्या सिखराई। नाट वंत पुनि विद्या पाई ॥१४१॥ 
विद्या अधिक रसायन जानी । वीर वीरविद्या. परमानी ॥ 

मज्न जुद को विद्या छीन्‍न्ही। माया जुद्ध पढें चित दीन्ही |१४२॥ 
तेरह विद्या सीष व थोरी | भई न्‍्याउ ल्ीन्ही चित चोरी ॥ 
चोदह विद्या सीष सुजाना । द्वादस वरष कनक जिमि वांना ॥१४३॥ 
तेरह वरष संधि जब आईं। क्रम क्रम छूट चल्नी लरकाई॥ 
बाढ़न लग्यो रूप तरुनाई | लखी अंग मनमथ की राई ॥१४४॥ 
नेन बेन मैनहिं अजुरागे | रूप अनूप विलोकन लागे॥ 
अ्रवनन ल्लोभ रागु रस ताना । चरचा काब्यि सुनत सुष माना ॥१४४॥ * 


( दोह्य ) 
गुन आगर नागर नवत्न सनमथ रूप कुमार ॥ 
जग जुबती जन मन हरन सुंदर सुर ऊदारए ॥१४६॥ 
इदि विधि" रूप विज्ञोकि के जोवन को अधिकार ॥ 
जन्म पत्र फल जान के बेठे भूप विचार ॥१४७॥ 


( चोपही ) 


... क॒ह्दे नृूपति मंत्रिन सो बाता | पंडित बेन सुमिरि* विख्याता ॥ 
. त्रिय वियोग इहि लप्न जनावा | चोदह वरघ मध्य ठहरावा ॥१४८॥ 





२--ब. स. द. में पहले कौ दो चोपाइयों का पाठ इस प्रकार है-- 


हे बरस पांच मध भये सुजाना | धनुद्दी वांस लाष के वाना || 
.... करईहं कुबवर जबहीं संधाना। मारहि घगनि करहि षरिहाना ॥१३८॥ 
.. बरष अपष्ट मह जबहिं सुहाये | कलस थाप गनपति पुजवाये ॥ 

.. पायी .वरतन चंदन गारों।ओं नमः सिद्ध उच्चारो॥१३६॥ 


२--ज. स. द. लग्यो वान। ३--अ्र. प्रति की छुंद संख्या ठीक मालूम 


रा ; बीती है। अन्य प्रतियों १४५वां छुंद अपूर्ण है। ४--ञ्र, उदित सूर | ' 


....._ कुमार | ६--ब. स, द. जब इहि | ६--ब. सबै | 











श्डरे आदिखंड 


दम] 


यह जुवेस समबसथ पेसारा | देहु कुँवर को राज अभारा॥ 
हे दलबल भार भूम को भारू | द्ोहि सगन मन राज़ कुमारू ॥१४६॥ 
सघा संग सब रहहु सुजाना। सुभट वीर सेवक परघाना ॥ 
राषहु राज कास मन लावे | हय गय घनुष यान बहूरावे' ॥१२०ना 
गीत नाद चाँचरि) चितु लावडु | काव्य कथा कद्दि काल गमावहु॥ 
बात सरस कवि? कहे सब कोई । इकि सिंगार रस वरजित सोई" ॥१९१॥४ 
) प्रेम' कथा जनि वरनों कोई । सुने कुँवर विरह रति द्वोई ॥ 

बरषे तीन कुसल सो जादीं | होदि सप्त दस वरसान माहीं ॥१९२४७ 

इहि विध मंत्र सबन सिषरावहु । त्रिय तरुनी जिनि नन दिषावहु ॥ 

नवल नारि नहि रूप वखानहु | वरष तीन यह मत परमानहु ॥१२३२॥ 


( दोहा ) 


इद्दि विधि मंत्र वबिचारि के कीनो सुदिन अमान | 
तिथि दसमी आश्वनि समे, विजे नाम कल्यान ॥१%९४॥ 
गुन गंभीर मंत्री विमल तिलक सोज करि साज । 
वेद सुविधि अविषेक करि थपे सूर आुबव राज ॥१५२९॥ 
जे मंगल मंगल सभे वेद वेद” धुनि होइ। 
चारन” बंदी” विप्र गन कर मसंडहद्दि सब कोइ ॥१९१॥ 
मन प्रमोद सब नारि नर बेर वधू बिकरार | 
दुजन दृहन सज्नन सुषद्‌ उद्दित सूर कुमार ॥१२७॥ 















इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुद्दुकर विरंचितेयं आदि घंडे 
.. तिलकशञ्रमिषेक वरनन नाम षष्टमो अध्यायः | ६ ॥ 


द ( दोहा ) क्‍ 
सोम चंस वरनन कियो सूर सिंध अवतार ॥ 





..._. ३--ब, स. द. वोराये | २--ब. स. द. चरचा । ३--ब. स. द. छुवि। 

. ४-ब. स, द. जो | ५--ब. स, द. जिहिरस प्रेम उपज नहिं होई। ६--श्र 

.. प्रति में यह विशेष अर्घाली प्राप्त होती है| ७--ब. स, द. प्रमान कर द-- 
. अ, भेद | ६--ब. स, द. वारन | १०---ब. स. द्‌. वंभी । 


























र्सरतन क्‍ | २४ 
( चौपही ) 


चंपावति नगरी सुर मोहे | महि जराव” नग' नागर सोहे ॥ 
विजेपाल राजा शुन नागर । राज वलय कीनों जिहि सागर ॥१%६॥ 
असपति गजपति नृपति सुजाना । दलपति दल अगनित अतिदाना? ॥ 

दान षडग झ्रुव संड जुवाल्या | अह्मनीक घर्मिक नरपाला ॥१६०॥ 
चक्रवती चतुरंग.. सुजाना । सप्त हढीप पहुँसी जिदि आना ॥ 

घर घर आनद मंगल होईं। दुदी दीन देबहु नहि कोई ॥१६१॥ 
दिसि दच्छिन गुल्नरघर देसा। अषिल पुहमि पति भूप नरैसात 
दया धर्म तविहि ठाँ बहु भाँती | परम रम्य पथिकन मन साँती ॥१६२॥ 
नूप दृढ़ धर्म महाजन लोगा। कामिनि कुसल सकल रस भोगा ॥ 

अति सरूप गुन नागर नारी। वारिधि निकट रतन अधिकारी ॥१६३॥ 


( दोहा ) 


एक अधिक त्रिय एक विधि, जो विधि रची विचार ॥ 
नवल रूप जोबन सहित, मनो मुदित सुरनार ॥३६४॥ 
कह्षप वृच्छु लृप त्रियनि मिलि, जिमि तरु लता विराज ॥ 
पुहुकर पश्चाताप यह, विज्ु फल तरू किहि काज ॥१६४॥ 


४ 
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इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेयाम्‌ आदि पघंडे विजै- 
पाल राज्य वरनन नाम सप्तमोड्य्यायः | छत... 


के वि र * ५ ध् " 


( दोह्य ) कक मम, का 
... निपट पेद नरपति सनहि व्यापहि खंतत देत। क्‍ 
जब जंगम उपदेस दिय तवहिं भयों चित चेत ॥१६६॥ 


मो ( छुंद पद्धरी ) 
इक दिवस राजाधिराज । बेटे मल्लीन संतान काज ॥ 
आयो जो सिद्ध इक तेन काल | आद्रिय बहुत नृपति जेपाल ॥१६७॥ 


प प् रा 


अनारिजफलकतन 


... ३--ब. स, द. महिषराज | २--ब. स. द,. नर। रे--अ. प्रति यहाँ से 
त्रुटित है । बीच के कई पन्‍ने गायब हैं। . है 








श्र आदिखंड 


करि अर्घ आदि आतीथ भाव । कर जोर दीन हो विनव चावब ॥ 
उदयापि' राज झुहि दयो देव | देखादि भूप सब करहिं सेव ॥१६८॥ 
हय हेस हीर वारन विसाल | सत इक्त सरस जुबती रखाल ॥ 
किहि पाप नहीं संतत प्रकास | इहि हेत रहतु सो सच उदास ॥१६४४ 
करु सुह्दि अनाथ पे कृपा नाथ । के चल्नों जोग अवराधि साथ ॥ 
बोलियो सिद्ध चित सावधाबु | सुन विजेपाल राजा सुजानु ॥१७०॥ 
जो लिषो भाल विधना विचार | सो सिटे नहीं कोइ मरो हार ॥ 

जो साज्ि जोग तजि चलो भोलु । तो करहिं प्रजा श्रतिपालु कौलु ॥१७१॥ 
इक होहि कुँवरि कन्या परंत | करू चंडि सेव तजि सकता तंत॥ 
उपदास सिद्ध आसनहि जाइ । न॒ुप धरहिं उरह बहान्नो पाइ ॥१७२॥ 
सन वचन कर्म आराधि ताहि) | नर नागदेव पूजंत जाहि ॥ 

घट मास इक दिन रेन भाई | तिहुं लोक माह दुर्ग मनाइ ॥१७श॥ 


( छुप्पय ) द 
तनु सिंगारि सिंगार वीर महिसासुरों गंजनि। 
दया दीन करुनानि दुक्ख दालिदृ॒हिं. भंजनि ॥ 
सषि विज्ञास तहाँ हाल रुद्र काल्ली कलिहंकरि। 
रुघिर पान वीभस्त सिंह आरूढ भयंकरि ॥ 
कन्या कुसारि त्रिथुवन जननि यह आदूशुत रस पिज्चिये । 
नव रस भ्रतिच्छु चंडी चरन सांत संत तहाँ दिषप्पिये ॥१०४॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पृहकर विरंचितेयाम आदि घंडे 
सिध्य दरसन वननो नाम अ्रष्टमों अध्याय; ॥ ८ || 


( दोहा ) 


... पट, राग्यनि प्रिय बल्लभा, पति मन मोहन बाम। | 
.. रूप सील गरुन लच्छिमी, पहुँपावति" तिहि नाम ॥4७४५॥ 
 पहुपावत पहुंपावती, ललिता लता रसाल। 
 सँँवर रूप संभोग किय, विजैपाल तिहिं काल ॥१७६॥ 


अशका 4 पक 


१ज- अदयापि | २--ब. सिंधु, ३े--ब. दुम्हंन | ४--ब. महिसुर | 


शाप पु 





 थू--स, द. पुष्पवती । 











दे 


रसरतन 


सीप स्वाति जनु छुंद परि, नप जोषिता विशज। 
धरति गर्भ चंडी कृपा, राज अंस वर राज ॥१७७॥ 
दिन दिन दुति दूनी बढ़ी, नित नित नोतम श्रीति। 
प्रकृति सुभाव क्रम क्रम प्रघट, सुतवन मांस अठदीति ॥१७८॥ 
रितु वसंत राका सो विथि, सुभग माल वेशाघ | 
घरि भुवपति कन्या जनम, श्वाति नधषत 'सित पाष ॥१७४०९॥ 
सुनि जप अति मन झुदित ही, वहु विधि दे अतिदान । 
हय गय हाटक द्वीर दे, राषिय मंगन मान ॥१८०॥ 
तिददि छिन॒ तनया मुष निरष, उपज्यो मन आनंद । 
बदन जोति जनु दीप दुति, प्रगटित पूरन चंद ॥१८१॥ 


( चौपही ) 


पुर पंडित भूपाल बुलाये। लगन विचार करन सब आये ॥ 
_कहहिं होईँ वड़॒ भागिन रानी । जुगनि चले जग मद्धि कहानी ॥$८२॥ 
_भाज्ु आदि नवग्रह सुषदाई | पिता मातु अरू कुट्म सुद्दाई ॥ 
इंहि विधि पंडित करद्दिं बखाना । विद्यावान भविष्य निदाना |१८३॥ 


( दोहा ) 


दस अतीत एकादसी हॉहि अवबर्ध समान। 
तन पीड़ा सन मूंढता, रहहि जतन कर प्रान ॥+$८७॥ 
जबदि चतुर्दंस वरष वर, वाला करिहि प्रवेस । 

तब कुटंब चिंता मिट॒हि, निश्चित होहि. नरेस ॥१८४॥ 


( चोपही ) 


. इद्दि विधि पंडित करहिं विचारा | विद्या कोबिद गनक अपारा # 
... नृप दिय दानु कियो सनमाना। रासि नाम सो करहिं प्रवाना ॥१८६॥ 
. रूप जोति छवि तिहि छिन बाढ़ी । मथि समुद्र रंभा जनु काढ़ी ॥ 
.. नेन तूल रंभा सम राघी | तुला रासि रंभावत भाषी ॥$८७॥ 
..._. राषदि धाहू धरहिं मन धीरू | अति मन मोद पिवावहिं षीरू ॥ 
क्रम क्रम बेस वितीतन लागे | तात मातु मन आनद पागे॥$८झ8 











६>स. द. उर। २-स, द. नूतन | 
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( दोहा ) 

* द लाड गोड वहु विध किये रदह्दी न एको आरि। 

आबज्लभ सखुत तें अधिक सुष उपजावनि हारि ॥45९॥ 


पंच वरष वर बेस किय पेलत सपियन साथ। 
दस दासी सत कन्यका थाई रहे मन द्वाथ ॥१&०॥ 


२७:४ खा: फव: 9४५2 


। द घष्ट वरष क्रीडा जुगत सी भाई बहु संग। 
ज्यों ऊषह्द सरसी लगति सोभित सुंदर अंग ॥१६१॥ 








इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचिते आदि षंडे रंभा 
जन्म वर्ननों नाम नवमो अध्यायः | ६ || 


अथ वेससंधि वर्णन 


( छुंद पद्धरी ) 
जब “ द्सम वरघ प्रवेस । तब अतन  जतन  प्रदेस ॥ 


6 जाट ीकफलकत 





मा पुतरानि जो पेलत वाल । अति चरन चंचल पष्याल ॥१६२॥ 
तन वसन लागत घूरि। निरषंत. नेननि पूरि॥ 
विगलत अंचल चीर | तिदधि घरति नाहिन. घीर ॥१६२॥ 
... सब अक्ृति उल्नटि अचान | फिर अंग सनसथ आन ॥ 
कह . यह बेस निरषत नेन | थकि खुषद्द युहुकर बैन ॥१६४॥ 


हित? आज आम «0 ह 

,  निस पुतरी सेज्या पोढ़ाई। देषि श्राव उठि रही ल्जाई॥ 

चलत न धाइ पेल अनुरागी | बसन धूरि उठि कारन स्वागी ॥१ ६९४॥ 
.. निरषि नेन पुनि दृष्टि छिपावे। बार बार उठि अचंत् ल्ावे ॥ 

... छूटे बार बधावति बाला । उद्दि विधि चित्त न आवत ष्यात्ा ॥१६६॥ 
+. . उलट अचानक प्रीत पुरानी।| बदन जोति सोसा अधिकानी॥ है 2 


.. हँग अर्नेंग दुति अंग जनाई। चरन चपतलता नेननि - आईं ॥१६०७॥ 

















सेसवताई जतन तनु प्रघट तरनता दहोति। रा 
तिद्दि देषि पॉनूस ज्यों पुहुकर॒ मनमथ जोति ॥्णा 



























रखरतन 





( दंडक ) 


लसे बय संधि आछी अमल अनूप अंग. 
अंबर उदित इंह केँसो उद देषिये। 
पुहुकर कद्े दुति वरनी न जात मोपे 
3 


जोई के कहे छवि ताही ते विसेषिये ॥ 


भ्क 


[आक 


लेषि न परति सिसुताई तझुयाई तन 

भ & 5. 5 ४० भ्ं ९० ४० घिये' 
कोन घटि कोन बढ़ि कोन भाँति लेषिये। 
सोभा घाम छाँह ज्यों, सुनेनी केसे नेन ज्यों 


कुश्ग केसे नेन ज्यों दुरंग बेस देषिये ॥१६५९॥ 


( दोहा ) 
तन लज्या सुष, मधुरता लोचन लोल विसाल । 
देबघत जोवन अंकुरित रीझकूत रसिक रखाल' ॥२००ा। 


( चोपही ) 


भौह चक्र पच्छिम अनियारे। मद घंजन जनु बॉन संवबारे ॥ 
शअ्रवन सींव कोचन रतनारे | पदुम पत्र पर भेवर विचारे ॥२०१॥ 
'कुंडिल किरनि कपोलन झहोँई। छुवि कवि पे कछु वरम न जाई ॥ 


सुत्तियगन  देषत 


| 





बल 


मन मोहै । जनु नछुत्र सलि पारस सोहे ॥२०२॥ 
मंद हास दसनन छुवि देषी | सुधा सींचि दारों दुति लेषी॥ 


नाला निकट अधर मधु राबे | चाहत कीर बिंब फल चाबे ॥२०३॥ 
जुग उरोज कछु दई दिषाई | उपसा इक मेरे मन आई 


कमल कल्नी सोभा सुखदाई। जोवन सर 
_ उदर छामि कटि जान न जोई । श्रोनि भार भंगुर अति होई ॥ 
मंद मराल गही गति बाला। कहाँ लगि कहो ” विनोद रसाला ॥र०्शा 


( दोहा ) 
पुहुकर अधरन अरुनता, किंदहि गुत भई आँचान। 
जग जींतन को मदन पे, लिये पेज. किर्पान ॥२०६॥ 


इति श्री रसरतन काब्ये कवि पुहुकर विरंचितेयं आदि षंडे जीवन 


वैस संधि व्ननो नाम दसमों अध्याय: ॥१०॥ 





मीने पट राई ॥२०४॥ 





























वृष्नखंड 
मनमथ रति संबाद वर्णन 


( दोहा ) 


एक समे सुष सेज में रति राजति पति संग। 
अर 


त्रिुवन में काह विधि कहाँ कोर्ट रूप अग अग | १ हऐ 


( चोपही ) 


रति पूछे सुन त्रिभुवन नाथा। सुर नर नाग तिहारे हाथा ॥ 


तीन लोक व्यापक नर नारी। झुनि समाधि अवल्लोकत टारी ॥ २ ॥ 


प्रेम फंद जग मध्य पसारों। परों आइ सो फिरि न सहारो ॥ 
पूछो बात कहो सत स्थासी | पंचवान कर त्रिथुवन गामी॥ ३ ॥ 
देव लोक सुंदर नरनारी | नाग लोक पुनि नाग कुमारी ॥ 
सुरपुर कहो कोन मन सान्‍यों। कोच नारि नर सुंदर जानयो॥ ४ ह 
जिहे सर ओर न दूजों कोई । को त्रिय जो कज्लि महँ इक होईं ॥ 


गुन अरु रूप दुहँ विधि आगर | को अस नारि कोन अस नागर ॥ * ॥. 


( दोहा ) 
सुन मनसिज घन को वचन, उत्तर दिय सुसकयाह । 
बहु रतनन बसुथा फरी, कियो विवेक न जाइ॥ ६ ॥ 
चारु. पुरी चंपावती, विजेपाल तहाँ भूप। 
तासु सुवा रंभावती, विज्ञ सेवहि विद रूप ॥ ७ ॥ 
 शुन नागरि आगरि नवज्ञ, वह्दि सम ओर न कोइ । 
'नाग बलू नहि अंगना, देवगंना नहिं होह # ८ ॥ 
नरन सध्यि नरखिंह कुल, कुल सारंग सुजान 
कम सम रूप अगाधि बल, ताकों करों वषान ॥ £ ॥ 
बेरागर अधिपति लृपति, सोमेसुर तिहि नाम। 
सूर सेन तिहि सुत कुंवर, सनहु प्रथट धर काम ॥१०॥ 

























श्सरतन ३०७ 





( छुंद प्रयंगम ) 
सुनि सुंदर पति बेन युलक्षित रोम हुव। 
ते जुग दंपति होहिं, परों पिय पाँय ठुव ॥ 
जो वह बारि कुमारि, विवाहे ओर नर। 
तो जन मत दुघ सिंटे, नहीं नहिं तास घर ॥११॥ 
( छंद तोटक ) 
सनि मेन जे बेन बधू उच्चरे | छुग नागर जोर विचार परे ॥ 
सत जोजन अंतर अछ जहाँ । किट भातावे हाह विवाह वहां ॥१२४ 
जहँ नाम न ठाँम न ग्राम गने । तहाँ क्यो करि प्रीव विवाद बने ॥ 
मन एक अनूप उपाइ घरों | दुहँ के मन प्रेम प्रकास करों ॥१३॥ 
जहँ लोगन लाज रमाइ रहै। विरदहानल बाढ़त देह दहे ॥ 
जिह्चिं रोगहिं मूरि न मंत्र लगे | दिन ही दिन दूनिय काम जगे ॥३४॥ 
अथ बिंब दशेन वशन 
( दोह्य )' 
काम कहे सुनु सुंदरी, दरसन तीन श्रकार । 
स्वप्न चित्र परतिच्छ प्रिय, प्रगठ प्रेम विस्तार ॥१२॥ 
हों चलिहों चंपावती, सूर सेनि धघरि भेष। 
सपनांतर रंभा उरहँ, करन विरह उपदेस ॥१ श॥ _ 
तुम वेशगर जाइ के, स्वप्न सूर कहाँ देहु। 
तन रंभावति रूप घरि, बढ़े परसपर नेह ॥१७॥ रा 
. कंत कद्दों सो भानि रति, तिहि छिन तिहि घुर जाइ। हक कम कह 
काम कुँवर को स्वप्न करि, आई प्रेसु बढ़ाइ॥$८द॥ 
.. सदन चल्यो चंपापती, चंपकु चापु चढ़ाइ। 
 पंचवान ते सान दे, लीन्हे कर पेनाइ ॥4 हा 


( दोहा ) 


मोहन सोहन उनसदन . अरू उद्चाटन लीन । 
... सारन सर पंचम लियो बल अबला पर कीन ॥रणा 
.. चारू चंद अरू चाँदनी, चंदन चचित अंग। रा 
.. ज्पतनया - रंभावती, जीतन चल्यो. अनंग ॥र$ध॥...... 
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वि 
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३१ 








स्वप्नखंड 


० 


उसे जाम जामिन गई, बगर पहुँची वाढ। 
बन बेली वीथी निरधि, पुर हाटक जुव हाट ॥२२॥ 
शज महल सब देव के, दिष्यिय छुवरि अवास । 


रुकम रुचित राजत जहाँ, विललत सदन विल्लास ॥२१॥ 


( छुंद पद्धरी ) 
रविनाथ देषि तहाँ घवल धाम । सनि मुक्ति जटित नननि विराम ॥ 
नवलत कलानिे [मेले लत चंद । जिादहे छुंद समत पदरो छंद ॥२४॥ 
सीतक्ष सुगंध जिहि मंद वाउ | अति चारु चित्त जिद्दि निरष चाउ ॥ 
जहे वकुल वेल चउंपक गुकाब। मालती जाइ केवकी आब ॥२०॥ 
गुंजार करत भ्वगार भीर। विधु बदनि नारि सब छुँवरि वीरकआ 
डउज्जज सुतत्ष जामिनीय सेत | तहेँ लसत बाल सुघध सयन हेत ॥२६॥ 
चहुंओर' धाइ सहचराने' संग । सोॉहंत सकल झंगार अंग ॥ 
मद मदन सु निद्रा अपार | जानहिं न द्वार पालक्क वार ॥२७॥ 
बेडियो सूर धरि रूप सेज | जजु कोटि सूर इक सूर तेज ॥ 
'निजु काम कहों किहि विधि बनाइ । छवि अंग अंग वरनी न जाइ ॥२८॥ 
प्रथमहि सो बांन उद्चाट मारि | उचटी सु नींद रंभा कुमारि ॥ 
निरबंत नेन इक नर अनूप । जजु सूर तेज अरू कास रूप ॥२६॥ 
हरि हरित नेन अरु प्रान वासु । करि रोम रोस कंद्रप विगासु ॥ 
जप सुता देषि सुरत्ति मेन | उद्दि अमिय रूप भरि छिये नेन ॥३०॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेय॑ स्वप्त षंडे मदन 
विनोद वननो नाम प्रथमों अध्यायः ।।१|| 
( दोह्य ) 
देषि रूप उर घारि करि, समु निछियावर वारि। 
तृपित न सानत नेन छुग, रंभा राजकुमारि ॥३१॥ 


( छुंद मोतीदाम ) 


किरीट धर॑ सिर सम्मित द्वीर | ब्रिया मन मोहन - हेस सरीर ॥ 


सगमद भाल विज्ञक बनाह | कही वह ओप न मो पहँ जाइ ॥श्शा 





१---ब. बोर | २-- व. चचरनि | 





ध 
; है] 








डे 


श्सरतन 


रहे फिरि धँघर कुंतल वार | जैजीर मनो मन वंधनवार ॥ 


लसे श्रुति सुंदर कुंडल लोल । अभासत है विवि चार कपोल ॥हे३॥ 


श््् 


सरोज दह्न दति सोभित नेन | गिरा जनु मेंघ मनोहर वन ॥ 
भुजा जनु नाग विराजतव वाम | उर सोमित सोतिय दाम ॥३४७ 
अनूपस आनन भोंह कमान | सनो वरुनी सन मोहन बान ॥ 

सगपति स्ंक सुबच्छु विसाल । निरष्षत नेन विमोहिय बाल ॥३२९॥ 


( दोह्य ) 
2 कि छह [आ 
चाहति पूछी नाम गुन, राज ऊुवरि ताजे कान । 
तिदि छिन हमि मनसथ्थ विय, मोहन सर संघान ॥३६९॥ 
वैन थके अरु गति थकी, लोचन थके विसाल । 
मोही मोहन बान ही, त्रिभुवन मोहन बाल ॥३७॥ 
( सोरठा ) 
दस घटिका विहि तीर | छुवि निरघत सनमथ रहो ॥ 
अवला करी अधघीर । अंतर अंतर ध्यान हुंव ॥श८॥ 
( दोहा ). 


उदमादक जो बान विय, ते पुनि त्रिय तन लाइ। 
_विरहद जलधि मै. डारि के, मदन चल्यो पछिताइ ॥३४६४॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरचितेय॑ स्वप्त घंडे मदन 
चंपावती प्रवेसनोी नाम हुतीयो अध्यायः ॥२॥ 
..( दोहा 
सेष निसा अचिरज सहित, वितई राज कुमारि। 
संग सधी ज्ञान नहीं, को गयो चेटकु डारे ॥४०॥ 
( चोपही ) गई 25 


भयों प्रात रवि किरनि प्रकासी । विहर्सि बदन पदर्मानि आभासी ॥ 
. देव द्वारि संघ धुनि बाजी। पुलकित चक्र वाक कारे साजी ॥४१॥७ 
.. सषी सकल निद्रा तजि जागी। दुषत कुवॉरें विचारन ल्ागी॥ जा 
रा व निपट निसा किहि शुन उठि बेसी | झुष मल्ीन किहि कारन ऐसी ॥श्र। 








शेड क्‍ द स्वप्नखंड, 


हु कट का इक 


समिट सर्वे तिहिं पारस आई | निरथ नेन संका भरमसाईं ॥ 


त बरन लोचन थिर तारे। रति नाइक जलु चित्र सँवारे ॥४३॥ 


( दोहा ) 
रंखमा छुतरी चित्र की, रची विरंशि विचारि। 
सो गशुन सत्य प्रवचन हुव, रहि आपुनपों हारि ॥४४॥ 
; जा ( छुप्पय ) 


अचल तार अधथ नेन वाम कर चित्तु चिहुत्यों। 

प्रात ग्रोस कन बुँद पदम दल अग्रह छुव्या ॥ 

मलिन नक्विन झुष जोति पत्चन लागत पत्र सथ्थहिं। 

अति उरोज़ पर ह्से नेक नहिं टारति दृथ्थहिं ॥ 
विधना विचिन्र सम चित्र किय पुठरी चित्र समान किय। 
बुल्हि न बेन उत्तरों चबे सपिन संक इमि उप्पजिय ॥४५॥ 
का ( सोरठा ) 


नीर निकट ले आइ | बदन पधारहिं सहचरी ॥ 


ब्र प 


पे! मनु उपजे भाई । विरद्द बेल सींची मनों ॥४६॥ 

शी ( चौपही ) 

सुनवहिं धाइ सषी सब आई । देषबत ही ठग मूरिसि घाईं॥ 

क्‍ . शज कुँवरि अरु सुठि सुकुमारी | बोले नहीं बली विस मारी ॥४७॥ 
हे रूप गर॒ुव सनसथ अति भारी | क्‍यों जुग भार सम्हारे नारी ॥ 

ः कर गहि वहुरि सेज पोढ़ाई | तपनि अंग उपजी अधिकाई ॥४८॥ 
....._ तब सब मिलि करि करहिं विचारा। आज सकत्न॒संसार असारा" ॥. 
.... कोन व्याथि सो परत न जानी कहां कहा जो पूछुहि रानी ॥४४॥ 

क्‍ (सवैया ) 8 
कहे वाय एक सोचति उपाह अंग 
द . ... एक कहे भयों जुरु जूडीयो जनाई है। 
... एक कहे भूत भय संबिनी की मंका भई 

.... .... एक कहे ज्ोनी अति काह डीडि लाई है॥ 


"द्‌, ये 
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६--स, दे, उत उच्च | २--स 
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इसरतन ब्छ 


एक कहै आजु खाल चूनरी पहिरि सास 

गई फूलवारी मार तहाँ भरमाई है। 
एक कहै योजगी है एक कहे छली काहू 

एक कहे काहू करतूति करवाई है ॥४०॥ 
एक चले धाई एके परे झुरकाईइ घर 

एके कहै हाइ हाइ कोन कहाँ आई हे। 


एके गद्े पाह एक बदन बलाह लेट 
हादहा इत हेरि लेक कोने डरवाई है ॥ 
उठि अकुलाइ एके बेठदि अरस्थाइ फरेरि | 


कछु ना वलाइ विधि केसी थों बनाई है। 
रंभा रंसा नाम एक रखना लगाइ रही द 
एक सधी नेन के अ्रवाह जल न्हाई है ॥६१॥ 


( सोरठा ) 


पुद्ुकूर अबतल्ल स्ंद राज, कुंवर मंच भावता | 
दापर आंचरज ए्‌ह एुक विरह संब विराहना ॥५२॥ 


( चोपही ) द 
इक सी बारे फेरे जल्ष पीवां दि कुवारे हद कारन जावाह ॥ 
». इक सी फेरि तोरे अनु डारहि। मोर पच्छु इक कर गादे छाराह ॥५३॥ 
' बोलहि विप्र निमंत्रिनि नारी। विषम व्याधि ते उबरदि बारी ॥ के 
'तिहु छिनु दान करन इक लागी । राज छुँवरि के हित अजुरागी हरा... 
.. डक बोलहि बत बिना अद्वारा | कहृद्धि करो करुना करतारा ॥ 
.._ राई नौन उतारहिं बाला। नोनी खूरति निरषि रखाला ॥१४॥ 


( दोहा ) 


इक त्रिय अरपति आपु अछु, चित न रहो कछु चेत । 

. सबवन विसारों सहजपन, रंभावति के  हेत ॥५६॥ 
.. दिवकर सो कर जोर के, अंजुल् बाधहिं पूर । 
.. व्याकुलता हृु बेगदी, व्याध ब्यथा हर सूर ॥९७॥ 


हा इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं स्वप्त षंडे विरह उत्पत्ति 
 बननो नाम तृतीयो अध्यायः ॥ हे ॥ 
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( सोरठा ) 


हे बानी भई अकास | पेद निवारह. सहचरी ६ 
सकल करहु मन आस | सूर विथाहर दोंहिगो ॥£८॥ 


हे द द ( दोहा ) 
सुन अ्रकास बानी अवन, भयों सबन सन धीर | 
आरंभे विधिबत करन, सूर दरेगो.. पीर ॥५६॥ 


( चोपही ) 
बानी भेद कछु ओर जवायो | देबत सबन बचन सुष लायो ॥ 
| कहै सघी सब नगर ग्रजारा | एक नगर सब कियो सँसारा ॥६०॥ 
प्रले अग्मि यह आजहि आई । राज कुमारि कहाँ है माई ॥ 
« कहे सघी यह अग्नि न होई । तोहि रोग उपज्यों तन कोई ॥६१॥ 


करहि न कछ्यो सबिन को प्यारी | मिसि वबासर विहरों फुलबारी ॥ 


कहाँ पीर किट्दि ठाँ भरमानी । कहै बिना कछु परत ने जानी ॥६ शा 


कस 


चित जिन भस्म करहि सुकुवारी । अब आवदि ढिग माह तुम्हारी ॥ 
मन जिन सोच भरम नहि कीने | सघुझि सहेल्लिन उत्तर ढीजे ॥६३॥ 


( सोरठा ) 
ले अति उच्च उसास | जरत जीम बतियाँ कहे। 
मो जीवनि की आस | तज्ञों सदी जन सर्वथा ॥६४७॥ 





फिर बोली बिलषाइ । दुसह तपन तन उप्पजिय ॥ 

सीतल करहु डपाह | सीतल होहि कदाचि तनु ॥३९॥ 
यह कहि बहुरि फेरि पुरानी | जनु विबधर लहरें अधिकानी ॥ 
ली गह. पहुँपावदि पासा। कहहि झुँवर कछु आजु उदासा ॥६ | 
परति न जान कोन तन पीरा । चित अग्यान अरु विकल सरीरा ॥ कम 
सुन तन साइ घाहइ करे आई । देवत ही गति मति बिसराई ॥६७॥ 
नेन प्रवाह बढ्यो घर भारी | प्रेम हेस सींची सुकुमारी ॥ ४ रे 


(का हू 


छुयो सबिन कही कछु बानी। चकृत चहूँ दिस चितवे रानी ॥६८॥ 


























( दोहा ) 

उछरें, आतहिं बेठी जामगि । 

रे आप कि दे 
मेन रहे टक लागि ॥६६॥ 


१70 


४) 


सब सहचरि 
एक बतिया कही, विषम तपलनि तन होइ । 
हल ऊतन विचारों सीड ॥७०॥ 


॥/ 
ह॥ 
न 


२34 


| 4५ 
है 
सच 
श्र 
च्ध्क 


खजहि 
जिद्दि तें सीतलछता ग॑ 





झररू अकास - बानी भहे, करो सूर की सेव । 


ग़हर पहर नहिं कीजिये, व्याधथि निवारहिं देव ॥७१॥ 


( चोपदी ) 


तिहि छिन बिग्र अनेग बुल्ाये । मंत्र मित्र आरंभ कराये ॥ 


करहिं "जाप दुज कुल के देवा। बहु विाधे करहि सुर की सेवा ॥७२॥ 


ज्रम्मि होम सब करहिं अपार | बह्य भोज अरू दान अचारा॥ 
निसु दिनु एक चित सब करहाँ । राजकुमारि आड-हित चहहीं ॥७३॥ 


( दोह्य ) 
सषी सबे रवि अत करें, राज बधू के खंग। 
निपट विकल रंभावती, तपन बढ़े दिन अंग ॥७४॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुँकर विरचितेय॑ स्वप्न षंडे आकास' 
बानी बननी नाम चतुर्था अश्रध्यायः ॥४॥ 


( चौपहीः ) 


.._सुनि भुव पति सन भयो उदासा । बेद बोलि पठ्ये तिहि पाला ॥ 

. रोग ग्यान सब करहिं विचारा | बहुत ग्रंथ मथ विविधि अपारा ॥७५॥ 

. अंथ गुथ सति सबनि बिचारी। षनन परी नारी षन नयारी॥ 

.. विषस व्याथि सो- परति. न जानी । देबत जल्लज- बंघु कुम्हित्यानी ॥७३४. हे ।$ 
. तब पूछ्ी पोढ़ा सहचारी | है बोली कछु राजकुमारी ॥ । 
.. कहे ताप तन अधिक बतावे। केलहुँ सीतल होन न आवबे ॥ण्छा। 
छिरबि नीर जे आनी | औषधि ओर कुमकुमा सानी:# | 
आये:। अं: सेप के जतन कराये ॥ण्छ॥ ः 






































७ 





सीतल सकल उपाईह विचारे। तीनि अ्रझ्मि के सेटनि हारे ॥ 





हा 


किसलय कमल विसोल्ा मगाथ्रे । मिद्धि चंदन घनसार घसाये ॥७8॥ 


कदृद्ठि उसीर बिजञन कर क्ीजो । सीछ सुंध बाड़ तह कीजी ॥ 


मूल उसीर करहु शुह्द छाया। अंदन लेप करहु सब काया ॥८०॥ 
भानु किरन अवरोध वनावहु। विजन वायु तजि ओर न लावहु ॥ 


का 


रैन सेज अंगन अह द्ीजों। चंद किरिनिसों भोनहिं दीजो ॥८१॥ 


( दोद 
बेद विदा करि सब सधी, लागी करन उपाह । | 
तपनि अंग नेक न घढे, पल्ष पल प्रति अधिकाइ ॥८२॥ 

( चोपही ) 


दल सरोज जबहीं ढिग आने | लेप करत सब सूध उड़ाने ॥ 


तन चंदन छिरकत इसे जसयो। जजु जल तत्त तवा पर परवों ॥८शे॥ 
पल न परे कल्न बल न सम्हारे। छुने सील अरू कर पद कारे ॥ 


हे 


सीत समीर लगत अहुछानी । नीर के हेत अभि अजिकानी ॥८७॥ 


जे के दंडक ) 
न 8९%, कफ 
चंदन चिनगी घनसार सानो सारचधार 
:... *. विसल कॉँयल कल कल ने परत है॥ 


सीर सों उसीर लागे कुंकुआ करोत ऐसे। 

। पवनु दवनु मानों देघत डरत हैक 

तीर ऐसो नीर तरवारि सों तुलार तन। 
नेजा ऐसी सेज मानों जीवन इरत है ॥ 


फ्ूलन ते स्द्ध होहि दाहन दुद्दूद आऋष। | । | ५ पाई द 


.. घरी घरी घंटे मानों घरी सी सरत है ॥८२ 


ः जप कल ० ६ कुंडलिया ) 


॥६, के 
मी ऋी॥ 





रोग कंक्स पित बात के बेद करत हैं दूरि। 
हुकर बेदुनि बिरह की जादि न ओषद भूंरि ॥ 


























शेष 


शरसरतन 


जाहि न ओषद भूरि पूरि महि मंडल छाजे। 
धन्व॑तरि पचि रहो एक उपचार न आधे ॥ 

जो विधि होहिं कृपाल करहिं आीतम संजोगहि । 

वेद न पावहि पीर इरे कफ बातक रोगहि ॥८६॥ 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुठ्ुकर विरचितैय॑ स्वप्न घंडे बैद 

उद्चधरन वर्नननों नाम पंचमो अध्याय ॥५॥ 
( सोरठा ) 

एक सास इहि भाँति | बिरह रोग अबगाह अति ॥ 
केसहुँ तनहिं न साँति | लप तनया पल पंल विकल ॥ ८७) 





किक ९ 


2, 
सदी सकल अचरब करहिं कोन रोग यह आहि । 
को समर्थ कल्ि बेद्‌ शोषद बूरूहि वाहि ॥८८ा। 
( चौपही ) 
राज कुँवरि संग सत सहचारी । सुग्ध मध्य पोढ़ा वर नारी ॥ 
तिन मह एक विजछिछुनि बामा। मद गति मदन झुद्त विधि नामा॥८8॥ 
प्रोद्दा भ्रीवि बहुत के जाने | रस्िक श्रेंस रस कृति बषाने ॥ 
जिनु प्रीवम को तहु सु दीनो | चितवत चोरि चतुर चितु ल्ीनो ॥8०॥ 
जो प्रिय मदन सुवंगस थाई। पिय झुष सबध्यि सजीवनि पाई ॥ 
जाने रोगु मूरि पुनि जाने। विरद दलति अबला पहिचाने ॥8१॥ 
( दोहा ) जप आ 
_ तिनि सबियनि सौं थों कहो, मे पायो यह रोगु । 
बला के दन अतुल बल, विषम सुविर्द्द वियोगु ॥६२॥ 
.. ये सब क्रम तिहि प्रेम के, जाहे न लागत मरे । 
_ पिन तातो षिलु सीयरों, षिन नियरों षिलु दूरि ॥8३॥ 


द  सकका त्रियति उत्तर दियों, बोलो वचन विचारि । 
. ओमंझु न जाने नेसु कहेँ, यह अबल्या सुकुमारि ॥8४ 


ण्थि 





१-- लिपिकर्ता का निदेशः 2 
श्रथ रंभाववी को विरह मदन मुदिता प्रगट करो] 
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जिहि न मिश्रु नेनन कषप्यों, महल रहे दिलु रेलु 
अति कोमल नृप कन्यका, नर अदिए झग ननु ॥&९॥ 
क्यों आनो मुष वत्तरी, सी सुनो जो ओर । 


है. 


पल न एक पारस तज्यों, रस पायो किदि ठोर धध्द॥ 


( छपय ) 


सुनिय सबी अुघष वचन मदन शुदिता इ 

कहति आलि तुम बाल प्रेम रस दुललधहि न 
त्रिभुवन पति रति नाथ पेल बहु विधि करि पषिल्लहि । 
एक स्वप्म संचरद्धि एक अच्छरि ले मिल्लहि ॥ 


इक ग्रविच्छु प्रीतम करहि जे न चिन्त चित अलुसरहि । 


हु 


शै 
ट्। 
हे 


हक है| 


जल (छा 
थि < 


(2 


ये दत नेन विधि मेन के मिलछत परसपर मन हरहिं ॥8७॥/ 
( दोद्य ) 


लेन नेन ठग एक हैं, जबहिं हुरव इक साथ | 
पुहुकर॒ बेचत चोर चित, प्रेम तुपति के हाथ ॥श्८॥ 


( चौपदी ) 
जिहि पर कीनो । लो तव अजर दीनो 
है तन प्रगट प्रेम तम कीनो । सो तत अजर असर कर दीनो ॥ 
विहिं तनु जोगु मोशु नहि भावे । तिद्वि लव लद॒न सुरतति नहिं आवबे ॥६१॥ 


से 


तिददि तन सिरजनद्ार न जानयो | एक प्राथ वह्चल पदिचान्यों । 
सो तबु ओर नीर नद्डि पीवे | सुथा स्वाति बिलु नेकु न जीवे ॥१००॥ 


(५ 


विये दत्त सत्रु विद्दे तजु त्याग्यों | केवश शभेस प्रीव रुप पाग्यों। 
कठिन पंथु जिदि अंतु ल पायों। बहु विधि विविध बहुत विधि गायो॥१०१॥ 
( दोह्य ) 


घड़गु धार सारग जहां, गंग जप्जुन घुदूँँ और । 

४ प्रेम पंथ अति अगयु है, निबदृत हैं नर थोर ॥१०२॥ 
युहुकर सागर भेम को, लिपद गहेर गंसीर। 
इृदि समुद्र जो नर परे, बहुरि न लागहि तीर ॥१०३॥ 


( छुंद प्रयंगमु ) हक 
जो तिहि ब्यापदि रोग उपाइ सु कीजिये।......|र्झः 















बसरतने 


एक प्रतिच्छ प्रतिच्छु सही करि जानिये। 
जो निरषों इहि अंग सही यह मानमिये ॥१०४७॥ 
सत्य कहे शुन अष्ट वय्नत बेदहू। 
ते सब प्रीत प्रवानि कहे रस सेदह ॥ 
सुंदरि अंग अनंग सथे दिबराह हों। 
क्यों विज्वु व्याधि निदानहि मूरि बताइडों ॥३०९॥ 


( दोहा ) 


० स्वेद थंभ रोमांच हे, व्यापत अहू सुर अमंग। 


(2 


अखुपात वंबनंता, भरद्ध अष्ट गुन संग ॥१०३॥ ' 
ते सब तन' रंसा प्रगट, लि निरषहु तुम नेन। 

बारि दूँद छूग द्वग ढरे, कहति भंग सुर बेन ॥१०७॥ 
हस्थ चरन थकि चित्र जिमि, श्वेद॒ उरज तट झूप | 
पुलकित बयु कंपत अधघर, विवरत वदन अजूप ॥१०८४ 
प्रले अंस अति मरछा, देवा सकल विचारि। 

सुनत मदन मुद्दिता बचन, चक्रषत भहँ सब मारि ॥१००९॥ 


( छुंद प्रवानिक ) 
चकृत चित्त नागरी | जि झूप रेख आगरी॥आ॥ 
सुने प्रमानो वत्तियाँ । भई बिहाल अत्तियाँ ॥११०॥ 
रही न एक चातुरी | गईं अपार. आतुरी ॥ द 
गहे सुपाहइ तासु के | विचिन्न बेन जासु के ॥१११॥ 
कहे उपाह किज़िये | जिवाह बांल लिजिये॥ 
जु तात मात छाड़ेली । विलेषि प्रान चाडिली ॥१११२५॥ 
ठुही सुधा सु पीचनोीं | तुही समूर जीवनी के... 
तुही जु वेद घीर है। लगे जु गुप्त पीर है॥१११॥ 
बिचार एक ठानहूं। जु जंतु भेद जानहो ॥ 
.._ जो ठासु नाम जानिये । हँकार ताहि आनिये ॥११४॥ 


ते श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं स्वम्त घंडे. 


सी उन्माद वननों नाम षश्मों अश्रध्यायः ॥६॥ 


२. छवान | 5 0 कद 

















श्र 


स्वध्न्खंड 
( दोहा 
सदन मसुदित इमि उच्चरे, निमदझत झछो तुम संग। 
हाँ पूछा इदि बारता, जिद्दि विधि प्रगट अनंग ॥११७॥ 
सकत्य सबी एकंत हो, जेढीं करि. कहा आस । 
ह कस मर ्े मि 
तनु जात त्रतु डारा कहँ, मु झुदिता के पाल ॥११६! 
( चोपही ) 
रे है ' ६०५ ७. ०६ 
भह एकंत सकल खहचारी | झुद्धिता प्रेम कथा विस्वारी ॥। 


४7% 


कहति कथा बिनु उत्तर बामा | रखिक अरवत अर मन अभिरामा ॥११७॥ 
दमयंती नत्वय॒ प्रीति कहानी | साथति सरस सथुर सुघ बाली ॥॥ 


जल 


बहुत अनंद प्रेम गुन गावे | एक एक अच्छुर समुरूावे ॥११८॥ 


माघव काम की कीर्ति वश्यनी | जिले झुनि सन विसराव रानी ॥ 


वक्त 


ऊषा कथा जबे अलुसारी | तब चितई भर नेंन कुमारी ॥१३४६॥ 
बातहिं करत निआदरु कीनों | पूछे सबी स्वप्म किंहि दीनों ।॥। 
हि कु के 4" 47 पु ु 
यह सुलि नेन सल्तज दुराये | सुदिता नेन मीर सरि आये!।१२०॥। 
( दोहा ) 
ऊजा अलुरुष की कथा, गाईं प्रीति प्रकार | 


कि 


जो अब कवि फिरि उच्चरे, तो बाढ़े विस्तार ॥१२१॥ 
| झुचिर अति बरी, सब रते रुचिर विहाइ। 
सुगनेती ज्यों सझुग गहीं, प्रेत फ्ढू ऊरकाइ ॥११र२॥ा 
क्‍ ६ छुंद गीतिका ) 

उरझाई संदनि प्रेस फंदनि रूप रंसा आगरी। 

जिय मानि विरह बिहाल्ष व्याकुल सदन झुदिता सागरी ६ 

पर पीर जानि अथधीर है अति नीर मेननि आवहीं। 

सन भेद जतनि जोर जुगवनि जुम्ति करि सथुरावदही ॥१२३॥ 


.._ यहु दीन वचन बिचारि भाषति चरन गहि कर बूकूही । 
.. राजस्थ दाननि दंड शेदनि सफल्ल एक न सूरूदही ॥ 
.. सूद कुंवरि नवक्ञा नवल जोबन बचन सेद्‌ न जानही । रा 

अति सजल्ल सुंदरि जलज सुष करि द्विदों पीर न मानही 04 २४॥ 











डैब्टे 


श्सरदन 


मनमथ्य त्रास उदास भरि चक्कत चहूं दिसि चाहई। 
जिमि रंझ वित्त दु॒राइ चित्तहिं लाज लोभ निवाहई ॥ 
धरि हृदय पंकज प्रेम छूग द्वित बांधि संएुट जामिनी। 
मलुद्दारि करि मनहारि झुदिता कहत बननि कामनी' ॥३२४॥ 
( दोहा 2 
पुहुकर॒ चरि. उपाह. हठ, पूरब करे प्रमान । 
सामादिक जे कहत हैं, तिनि मँँद्द उत्तम दानव ॥१२६॥ 
( वोपही ) 
कहत ज्ञो बेद उपाह श्रवाना + तिन मदद सुगम वषानत दाना। 
मुद्ता करत विचार प्रवीना | रंगमा कोन दान आधीना ॥३२७॥ 
कंचन हीर चीर वहूँ अंगा | सारस कीर मसयूर. विहगा॥ 
अभरन विविध अनेग अपारा | दे न लेत कर काम विकारा' ॥१२८॥ 
बहुत चित्र पुतरी बहु पासा। चितन करत अति चित्त उदासा ॥ 
कोन उपाह भेद सन माने | कोन भाति लोभमहिं उर आने ॥१२६॥ 
( दोह्य ) 
झुद्षित सोचति सहज ही, इम उपज्यो सन ग्यानु । 
विरह अग्नि इृष्ठि दृहति है, देन कहां जिय दानु ॥१३६०॥ 
हय हाटक सनि झुकि गज, दालु सबनि पे होह। 
मरन समभे जिय दान को, देन जोग नद्दधि कोइ ॥१३११॥ 
यह उपाइह ठहराहइ सन, सुदिता बूरूति खेल । 
सत्य. मानि रंभावती, .कासों अटके नेव ॥१४श२॥ 
( दंडक ) ४ 
हडीली आदी हेरि इति द 
प्राव बेन काननि करति है। 
लाज ही मे जेहे गडि हि 
द की आगि जल निकट जरति है ॥ 
आन फके मिलाऊँ तोहि सन को हरनहवार 
मोहन मथुप जाकी येती (जु) अरति हे। 
बाल कहि वीर तेरी पीर को जतनु करों 
मोही तू पायउ प्यारी काहे को मरति है ॥१३३॥ 


१---स. द. वैनन कामिनी २--ब, विचारा | ३---ब. में कोई शब्द नहीं हैं। । 








हाई हाश हा 
तजवदि 


बाट परी बोलिदेँं 
 आभ मु 
विरह 


हि / ॥ ४ शक 


श्टि 


.: 
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2 8-। स्वप्नखंड 


क्‍ ( चोपही ) 

५ .. मुदिता कहै सुनों सषि प्यारी। सपियनि मै तूं अधिक पियारी ॥ 

<ः वे ही काज सरत मसुरभ्यानी। जरतिअगिनि ढिग खरबर पानी ॥१३४॥ 
निकट बेद नहि बूऋूति सूरी | नाग डसी नहि .गारुख दूरी ॥ 
वृष दिनकर दिन मरत पियाली। भर कर घरों सुधा घट पासी ॥१३५॥ 
में अबला बहु मरत जिवाई। देषन जहाँ लमि मैननि पाई ॥ 
तुव॒ तन पीर सुनन जो पार । तिहिंछन दरों निमण नहिं लाऊँ ॥१३६॥ 


( सोरठा ) 


कप आप कै 


बहु विधि सजह्ठि उपाहू | सदन मुदित चित चाजुरी ४ 
सुंदर चिच लुभाइ | छुलबल अंतर मसेद स्िय ॥१३७॥ 
भरि उसास गंगीर। राजझँवरि इमि उच्चरे ॥ 

सुदिता सो सन पीर । क्यों तोपे सेटी मिटे ॥११८॥ 





हि. 
( दोहा ) 
५ कं ॥॒ ८  # 20-80 कम ७ 
कहां कहो कड़े वेथि कहाँ, जो कहिये की होड़ । 
कक है, गे रे < डर 


थ् 
अ्च्डी 
अष्य् के 
क्न्टकि 
ले 
/ल 
ब्ज्ख्न्का 
अफिक्द्ना 


सपि हों एुनि जानति नहीं, क्यों करि जाने क 
( चौपही ) 


राका रेनि श्रथ॑ उजियारी । सोवत ही तुम सब सहचारी ! 
तसकर एकु अधानकु आयो। द्वारपाल पुनि जान न पायो ॥१४०॥ 


' 


प्र 


हि 


आंचरजु एक सुनांह जो भारी। सुकुट साल वषु कुंडल धारी ॥ 
छुबे समुद्र ज्यों चित्त चल्लाऊं । निषठ अथाह थाह नहिं पाऊँ ॥१४१॥७ 


६ 








; घि्‌ | | । घटा आस च्ण प इ।आ इ ब्द्ाए क्यू (०॥ गेट 
सचि तसकर बह जब अन होड़ । नांहे तस कर बस कारे सबि सोई ॥ 


५ पु, क 


 सपि अभरन अरु सोलिक अंगा । केवलु मनु हरि ले गयो संगा ॥१४७२॥ 





आए] 


रखना करन नेन हरि लीने। गुनहि छिड़ाहइ पंगु सब कीने ॥ हा 
हुति हसनि दसनि छवि देषी | सो मम हृदय आनि अबरेषी ॥१४३४॥ 


... पमरति मेन चेन अनियारे |आन काडढि ले गयौ हमारे॥ह 
. ओर न नासु क्यो विसवासी | कोनु आइ किहि ठाँ कर वासी ॥१४४॥ 

















४७ 


श्सरतन । 
( दोहा 2 
सुघ ते बेलु य उचरो, नेन नेव सों जोरि । 
वपनि तेज दिष राइ के, चित्त गयो ले चोरि ॥३४५॥ 
सथी बहुर जान्यों नहीं, कहां गयो किहि ठोर । 
थ है, हों नहि जानत ओर ॥१४६॥ 


74 


40५ 


अब जीवनु दुदटि 
इति श्री रसरतन काब्ये कवि पुहुकर विरंचितेयं स्वप्न षंडे सी 
विग्यात वर्नन नाम सप्तमों अध्याय: ७) 
रु 
साथ दस अवदरथा वराद 
( दोहा ) 


सदन सुदित विरदंतु' सुनि, उत्तर 
नृप. तनया सुकमारिता, बिरह बहुरि बसु कोन ॥१४७॥ 


उम्तगि वे धीन 


( छुप्पय ) 

अर्थ चंद्र अकाख वान लुम्भियद हिमाकर । 
 उसय अग्र विधि धाइ अंग लागति विरहेन वर 
विषय दुसह अरू कठिन गूढ़* युनि ? संत्रु न सानहि । 

है गुन॒ पंच अवस्थ सुदेख आचीन वषानहिं॥ 
मभिलाष आदि पुहुकर सुकवि, एक एक वरननु कियो । 


कप 


-अवलंबु एक पचि सज्जियो, सुविधि विचारि विरहिन हियो ॥६४८॥ 


( दोह्य ) 


अर्ड चंद्र सर सत्य है, मे जानो सति भाउ । 

सम्रध्य हाथ पूरब लग्यों, हर सिर संडिय घाउ ॥१४६॥ 
... बहुत कहत रजनीसु है, तिलक र्यों किरपाल |... 
.._राका पूरब होत है, तब क्यों. रहत सिवभाल ॥१%०॥ 





+.... िकिपनन-+««म नमन मे ननननननन++++मन»नननननन नाग "7तक्‍/तशक नम न नर_नन-मन« 


..... ३--स. द्‌. बृतान्त। २--बं. स. द्‌. काठेग गढ़ मंत्र । डा 








४ छुब्ट द स्वष्नखंड, 


। ( छ॒प्पय ) 
प्रथम उपजि अभिल्लाथ बहरि चिंता सुमिरनु गमनि । 
भुनत गुनिय गुनु कथन दुसह उदवेग जासु भनि ॥ 
तापर प्रगटि प्र्माप ओर उन्‍माद वद्यानहिं । 
* .. बिसस व्याथि वषु बढ़े जगत जड़ता जिय जानहिं ॥ 
कवि. कहत विधन दसभी दला जबहिं होत मन आनि बस । 
पुहुककर॒ अकास सन सथ्थ के सुविप्रलंभु सिंगार रस ॥१४९१४ 
( दोहा ) 
विप्रलंभधु जिमि मूल है, ऋम क्रम विस्थर साथ । 
दस अवचस्थ कवि कद्दत है, तहां प्रथलस अभिदल्‍ाष ॥१४२ 
अथ अभिलाष 
तोयकछुद 
अबलाय बधानत धीर हिय॑ । जहाँ प्रन प्रेम अकास कियं॥ 
गहिरे परि रूप समुद्र जलं । चित्त आवतु फेननि तेन थर्ल॑ ॥१४३ 
मनु आनपती अजुचार करे। तनु पूरनु आयु अवधि भरे ॥ 
अति लज्जति सुंदर काम वस॑ । चित चाहति चाहन रूप रस ॥१४४॥ 
तिहि भावतु भोलु न संग सथी । जिद्दि नेन निरंतर श्रीत बसी ॥ 
विधि वंधि व्ष्गन यो चलियो । बट के कर ज्यों करमत्तु लियो ॥१४५॥ 
( दोहा ) 
सदा रहतु मन चित्त मे, मन ले घंडित वित्त । 
तादि कहति अवल्लाघ कवि, इत उत चलहि न चित्त ॥१६६॥ 
नुप तनया रंभावती, कोसल अति सुकुमारि । 
विरद्द जान अभिल्लाष सन, सकति न अंग सम्हारि ॥१९७॥ 
अथ चिंता 








मिलन होत चितनु करदहिे, जतन विचाराहि बाल ॥ 

-.. सो अवस्थ चिंता कहत, कोविद काप्य रसाल ॥$४८।। 
नहिं निरषतु नेननि सजनु, सकति न विरह निवाहि॥ 
विरह्ििंन चित चिंता करहि, क्यों” करि देषो ताहि ।|१९६॥ 
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श--स ग दर वृषग्गुनियों । 





| 





| २--ब. स. द. पंरि 





























रखरदन | छेद 


( चोपही ) 
चित जखिंता चितवे.. सुकुमारी । किहि विध मिले प्रान अधिकारी । 
फिरि देधों वह मूरति मैना। सुधा सरोवर सीचों नेना ॥३६०॥ 
विधि विवेक बल बहुत सम्हारे। अतन दाह बहु जतन बिचारे । 
आवति नहीं चेत चतुराह । इक अबल्ा अरू विरह सताई ।॥१६१॥। 
सार सुमार सार सर कोनी। छुघा 'त्रषा निद्वा हार लीनी 
बहु विध जतनु विचारत बाला | मदतव यान उर छगे विखाला ।॥३३६१२॥ 


नेन सुदित मिसु करि झुनि सोब । देवहिें नहीं घर उन राव । 


६ [आन 


इृहि विध सेज वहे वह धामा। सुकल रोने अरु वे नाहें स्थासा ॥१६३॥ 


( दोहा ) 
पहुकर विरह वियोग बस, विवश वियाकुल बाल ॥ 
झिंता दुतिय विवस्त' में, वह विरह बेहाल ।॥॥१६४॥ 


[# 


या: 


छाथ स्मृति 
€ दोहा ) 
निस वासर विसरे नहीं, लोभु खग्यों जिदि जाहि । 


[आकार (2 


आन पती सुमेश्नु खदा;। शुत्रत कहते कावे तोंद ॥१६९।॥ 
रूप रासि सन भावतों, सुदिन चह्यो चितु आह । 
दूंतु महावबत चित्तु ज्यों, क्‍यों सहि उतरि न जाइ ॥३६६॥ 
नूप कब्या सुकुमारिका, देषो दरल अनूप ॥ 
घरो हिदे निधि रंक ज्यों, फिरि फिरि सुमरहि रूप ॥१६७॥। 


( छंद कंठ भूषन ) 
सुंदर रूप अनूप सम्हारे। रेनि दिना नहि वाहि बिसारे । 
अंतर सेद कहे नहि काहूँ | छाजन बात जनावे ताहूँ ॥१६८॥ 
.. नेननि देषति मूरंति आने ।रोचकि घात सुनहि नहि काने |. 
._दीरघ दुक्ख बहै बर बाला। ब्याकुल काम वियोग बिद्ला ॥१६६॥ 
.._ घोडस द्वादस भूषन ल्ाये। पोह़न पान खबें विसराये। 
... कंठ अभूषन के वह बामा। यों सुमरे सुष प्रीवम स्यासा ॥॥१७०॥ 











१-+द्वितीय अवस्था । २--मूलपाठ5 में सभी प्रतियाँ में श्रुमिता लिखा है | 
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आझथ गुण कथन 
बल्लभ सुमिरि गुनानं, बाक्ष मुक्ति गुंथि उरमाला। 
सो गुनु कृति बषानं, घीर॑ कवि वेद अवस्था ॥१७१॥ 
( दोहा ) 
सुह॒द संग गृनु विसतरे, ग्रीवम प्रीव अ्रवीन। 
सो अवस्थ गरुन कीरतनु, कोबिद कहत कवीन ।||१७२॥। 
सुदिता सो रंसमावती, कह्दति सुनद्वधि सषि बेन । 
इहि विधि रूप सरूप में, कहूँ न देष्यों नेन ||१७३॥ 
सधि निरष्यों मे नेन भरे, रूप राषि अंग अंग । 
वबरनन करत ने आवही, बुद्धि मई गति पंग ॥१७४।॥ 





( छुंद संघधारा ) 
भट्ट बुद्धि पंगा। छख्यो सोम अंगा ॥ 
अपारं अनूप । सनो रासि रझूप॑ ॥१७४।॥ 
सुरज्ज॑ सुमेन । गिरा सेव देन ॥ 
घरे शुक्ति हारं । किरीदे. कुमार ॥१७६॥ 
लसे कंबु श्रीवा। मनो सोम सींबा ॥ 
सरूप॑ सुजान॑ । हरे चैन आने ॥॥६७७॥ 
बसे चित्त साहीं। वरे बेक नाहीं || 
कहा क्ृत्ति गाऊँ। जु परे न पार ॥॥७८॥ 


हा 
इंहि विधि शुन कीरति रे, व्याकुक्ष विरह् कुमार । 25% 
सब अवस्त क्रम क्रम प्रगठट, पुहुकर कहत विचारि ॥१७४8॥ के य क 
अथ उद्वेग... कक हि 

क्‍ ( दोहा ) 
... बिरदह विकल तन में परे, दाहन दुषघकः अनेग 
.. 7 गेह विधे विष सम छगे, सो अवस्थ उद्वेग ॥8८०॥ 

जा छंद पढरी ) सम ही, 
विराहानिय 'वेकेंल उद्वेग संग । अति पिथांते वान जे हति अनंग॥॥ 
आबभरन दुसह इमि लगत अंग | जनु डसत छुघित विषधर भझुअंग ॥|३८१॥। 




































हा 


इसरतन 
उदित सुइंदु अरू संगतार। जबु वरसे पहुँस अगार घार।। 
लागत कडोर कर कमल एल । स्वज 3६ ह्य परास दाहइन दकूल ॥॥१४२)। 


पिक्खंत बसंत भय होत छीन । समसथ्थ राज दल खाज कान |। 
मालती मस अर मलय वास | सीतल सुगंध सब सूल तास ॥१८३॥ 


इक दिवस दीर्घ अरू दुलद रेनि। इद्दि लद्॒ति नहिन सारंग नेनि 
इक त्रम्ह दिवल सत ब्रह्म आड। इक ब्रह्मदिविस अझ इंद्र वाउ ॥६८४।॥॥ 
( दोहा ) 


पुहुकर॒ जब वासर बढे, तब रजनी घटि जात । 
यह अद्खुत गति पेषिये, दिनो बढे अरू रात ॥१८४॥ 


( चौपही ) 


दिवस दीर्घ॑ अहू जामिन भारी | नहिन सम्हारि सकत सुकुमारी । 
दिन दिन जरति अगिनि की ऋारा | असि रूप देषदध्दि. संसारा ॥ $८६९।॥। 


को 


तनु यह काॉन कमल दुख मनी । मदन आंध्र दाह्वात पिंक बना। 
अनिल सहाह करें तह जाई। सास गंभीर दाह परजाई ॥।१८७।४६ 


ओर समेह परिहिं तहाँ आई । तिदि विनु घरी घरी अधिकाई। 
काया भस्म करे इहि आसा। उड़ि करि जाइ प्रान पति पासा ॥१८८। 


अथ प्रल्ञाप 
( दोहा ) 


बिरह दुषित वर विरहिनी, व्यापाह् उर सताप। 

अति विज्ञाप विल्लषित रहे, सो कांबे कछ्ठत प्रत्लाप ।१८६। 
रे ( चौंपडी ) डक 
संभावती अति. करति प्रल्ापू । विधि बहु कोन पाप संतापू ॥ ः 
हों अबल्ा कोमल सुकुमारी । सो खठ मदन पंच सर मारी ॥१६०॥ 7 
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( चोपही ) 
तापर सूर कहावत पापी। त्रिय वध सदा करत संतापी | 
उद्त मंद अति चंद अकासा | तिहि यह तपति लई तिहि पासा ||१६२॥ 
हे समधि देव एक नहि करई। देहि न प्रान आन नहि हरईं ।। 
अति दुष मरन मसनावति बाला | मदन बान उर लगे बिसाला ॥१६३॥| 
सुदिता सों इमि कहति कुमारी | मो मन पीर सुनहि जो प्यारी ॥| 
किहि विधि कहों कहत नहि आवे । यह दुघ छोड़ि मरनु सुद्दिं भावे ॥१६४॥ 
अति निरद्य सुर नर मुनि कोई । तृपित भयों मस जीवन घोई ॥ 
पावति नहीं ठामु जहाँ जाऊँ। ज्ञानति नही नाझ्ु जिहि गाऊँ ।|१६५॥ 
हों अबला अनाथ अति दीना । सो विधि करी विरह आधीना ।। 
सगन भई दुघ सागर मसाहीं। तिहि सर नाव न केवट नाहीं ॥।१६६।॥॥ 


( दोहा ) 


ध्ध्जर 


बूड़त विरह समुद्र सें, काइन को समरथ्थ। 
जो करतार कृपा करें, पियहिं गहावे हथ्थ ।१६७।। 
तन अंगार भो त्रिय तनहिं, करहि दीनता छीन । 
घरा घरा घट ते घट, विरह रोग करि हीन ॥१ ६८॥ 


( छुप्पय ) 
सुर अवस्थ उन्माद व्याधि इमि जान व्धानहिं । 
ग्रेम पाउ उनमत्त जंतु जग मग्ग वधानहिं || 
वचन अज्लि पुनि कहद प्रान प्रानेसर सथ्थहिं । 
धीर चित्त नहि घरहि बुद्धि नहि आवहि हृथ्थहि ।। 
अति कठिन पीर जिय जानि करि कवि पुहुकर इमि उदच्चरहि । 
कि द्ोह जिवलु साजन सहित के गश्रीत फंद कोई जिन परहि ॥१६४५॥ 


 ग्रीव फंद परयों जदिन लोभ अरु लाज विछुट्टिय | 
लोभ लाज छुट्टियों संक लंका जिमि डुट्टिय ॥ 
संक लक जिमि टुष्टि कान गुरजन सब अआुल्लिय । 
मा भुल्लि कान शुर ग्यान चित्त इत उत नहिं डुल्लिय ।॥॥ 
इत उत न चित्त पुहुकर डुले देह गेह नेहा भस्थों 
_भरि गयो देह नेहा सकल जदिन औरीति फंदह परथों ॥२००॥॥ 
र० र० ४ ६( ११००-६२ ) 











श्सरतन द ्टक 


( सवैया ) 

काम रस माती उन्‍्माती सी विहाल बाल 

प्रेम के समुद्र माझ मगन परी है जू।॥ 
भूली सी फिरति ज्यों कुरंगिनी कुरंग नेनी 

मानों सर पंच नेनी जीवनि हरी है जू॥। 
अंजनु बनायो भाल, चंदन सों ऑजे इग 

सकल सिंगार विपरीत को करी है जू ॥ 
बीरी लाबे कान नहिं ग्यान न सयान कछू 

बारूनी के पान ज्यों विधान बिसरी है जू ॥१०१॥ 





( दोहा ) 
पुहकर॒ जब मनसथ्थ पथ, पूरति खूरति मित्तु । 


हक 


तिहि छिन सब तन अतन छै, ओरन आवतु चित्त ॥२०२॥ 
गशुन हित ज्यों इंद्री सकल, आन तजे पुनि जीव । 
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विंदे अवस्थ उन्साद में, भान ठजे नांहे जीव ॥२०३॥ 


व्याधि वर्शुन 
मदन अप्ि अ्रति उपजि के, विरह जरन तन होइ ! 
बहुरि रोगु वषु विस्थरे, ज्याधि कहतु सब कोह ।|२०४।॥। 
जिहिन मूरि ओषद लगे, जाहि तंतु नहि मंतु। 
पिय पऊष पावे नहीं, व्याध कहत इमि जंतु ॥२०९॥ 





विरह विथा रंभावती, प्रान पती मनु लीन । 
दुषित देषि दिन दिन दुसह, होति छिनहि छिन छीन ॥२०६॥ 
( चौपही ) 


'छिन छिन छीन होति कटि छीनी । एकट्ठिं बेर विरह बस कीनी ॥ हे 
जुर संताप मोह निस्वासा | संञ्रम सदा कास उस्बासा ॥र०णा 


. असित पब्छि विधि जो निसि होईं | घट सुत उददे नीर जिमि होई ॥ 
सूर प्रकाश वोस कन जेसे | विरह बान मनमथ हैं ऐसे ॥२०८॥ 


27 के द .“ मीत बदन ठालछ्ा दल आंमा । प्रञज बरन कहे काये कांमा |॥ दम 
तन करता हृदि. मो वि जनाई | मानो निकट अतनता आई ॥३०8॥ 
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( दोहा ) 
विरह व्याधि मैं विरहनी, व्याकुल विरह विह्याल । 
उच बान विहवल भई, प्रहुकर॒ अबला बाल । ।२१०॥ 
अथ जड़ता 
( दोह्य ) 
गुनाह छोड़े गति पंशु छे रहे चित्र सम देह। 
तासों कवि जड़ता कहैं नव अवस्थ नव नेह ॥॥२११॥ 
नप कन्या सुकुमारिका विरह सईं जड़ येमि। 
निसि वासर दिसरे नहीं चित्र लियी विधि जेमि ॥२१२॥ 
( चो पही ) 
जन तार उधर नाहें काऊ। सनों गये पिय पास अगाऊ || 
बेन बोल रसना नहि आये। श्रान भाव नाखका बताये ||२१३॥ 
अवननन सुर्च बील सहचारी | परस कठोर सहैे सुकमारी ॥ 
टैतक ठुल्य जीवन इसमि देदी। मनहु नृजीव विरह बस लेषी ॥२३ ४॥ 


सत्र नाम उल्कित छह आयो। जीवन भाव तहाँ कवि पायो॥ 
यों परजंक पौढ़ि छूबि पाईं। पन्नी चित्र॒ सेज बनवाईं ॥२१ ४॥ 


( दोहा ) 
महा मोह अरु मरछा, देषबत सपी निरास। 
उडुकर जीवनि जानही”, एक साँस की आस ॥२३३६॥ 
नव अवस्थ बरनन कियो, पुहुंकर कवि सति जोइ । 
दुस्सह दस्म अवस्थ है, सो साजन नहि. होइ ॥२१७॥ 
सो झुँहि कहत न आवहीं, राषतु हों कहि गोइ । 
तांह कहत रसना जरे, मत वरनों कवि कोइ ।||२१८॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विर॑चितेयं स्वप्न षंडे नव 
अवस्थ वनों नाम अष्टमों अध्यायः ॥८॥ 


..... आथ मदन सुद्दिता बिरद प्रगट करो तस्य वरननः 
पक «०  (छुप्पथ-) 

...._ नव अवस्थ परतिच्छु पिक्खि मुद्ता मलीन मन-। 
चित्त मंत्त उपजंत बहुरि देषत कंप्पो तन।| 














श्सरतन ३ 


सहचरि सबे बिचार कहहि. कारन का किज्जे । 
जो सु दई पुनि लेहिं प्राभ पलटे करि दिज्ज ॥ 


अब नहिन आस जीवनि कछुँवरि किहि संग रमहे अभागिनिय | 
जहाँ. पुहँपावति पटरागनिय ॥२१६॥। 


( दोद्दा ) 
आम कप "५ हज [आर आर जप 
अभिनासी की आस कारें, चित्त न आनति आर। 
विजयपाल महिषी जहाँ, लकल गईं" तिहि ढोर ॥२२०॥ 
मुष मलीन लोचन सजल, भरि भार तेहिं उसास । 
करि प्रमाम ठाड़ी भई“, पुष्पावति के पास ॥२२१॥ 


( चोपही ) 


मुदिता कहै सुनो तप रानी। कहत न आवे अकथ कहानी || 
रंभावति वेदनि अधिकारी । छिनकु न घटाते [देनहु दिन बाढ़ा।२२२॥। 
हम तुम सों सब कहत सकाहीं | पे अब बनतु दुराये नाहों॥। 

वेदनि विरह विषम अति पीरा | पंच वान कर दुहाँह सरीरा।॥२२३े॥। 
नद्दि जानति किहि थों मनु लीनों । स्वप्न दरस परगट जिहि दीनो ॥ 
और न नामु कह्नो विसवासी। कोनु कुमार कहाँ कर वासी ॥२२४॥। 
के गंधप॑ किधों कोऊ देवा। के दानव आवन को खेवा॥ 

चोदह स्ुवन जाहि गम होई | जो यह जतलु करें कछु कोई ॥श्र्शा 
नव अवस्थ अंग अंधिकानी | दसम अवस्थ आय नियरानी ॥। 

हम सब मरे कुँवर संग लागें। यहे प्रवॉनचु करें ठुम आगे ॥र२३२६।॥ 


.. (दोहा ) 
यह कहि सब सहचर चल्वीं, वराषे नेन जलुधार । 
संग खागि पहुँँपावती, निपट विकल विकरार ॥२२७॥ 
देषि सुता विहवक्ल भई, धरनि परी सुरकाइ। 
... ऊद्ित वचन आवे नहीं, विधि सो कहाँ वसाइ ॥२१२८७ 
. जे अर्थी द्विज द्वव्य के, तिनहिं दियो बहु दान। 
नेन सलिल सुर सर थपी, करवायो अस्नान ॥२२४९॥ 
... कर जोरे विनती करें, सीसु नाइ धरि ख्याल । रे 
.... अब अवस्थ करुना करें, ये प्रभु दीन दयाल ॥२३०॥ हा 


विरदंतु सकल बिनवहि 





है, स्वप्नसंद 


तिहि छिन फिर लोचन घुले, सबन भई सन आस । 
अंति आतुर पहुँपावदी, गईं नृपति के पास ॥२३१॥ 
[ अका 


नहि लज्जित वेदनि कहति, सूकतु नहीं उपाह। 


का 


हद] 


५३ है चर ल्‍् ३] 
हदें एक निस्वे करों, श्रीवर करें सहाइ ॥२३२॥ 
इति श्री रसरतन काव्य कवि पुहुकर विरंचितेयं स्वप्न षंडे मातु 
चिंता वननो नाम नवमो अध्यायः || 


( दोहा ) 
दिनकर देव प्रसिद्ध हैं, अगस निगम जग नास। 
जे नर तुबव सेवा करहिं, तिनहि देत सनकाम ॥११३१॥ 
( छुंद भ्रुजंग प्रयात ) 
नमो देव देवं दिवानाथ सूरं | महा तेज सोभ॑ तिहू ल्लोक रूप ॥ 
उदे जासु दीसं प्रदीसं प्रकासं । हियो कोकसोर्क तमं जासु नासं ॥२३४॥ 
उदे जासु जागंत सिद्ध विहानं । करें विग्र आरंभ अस्नान दान॑ ॥ 
छुटे बंध वंधानु गोवत्स पाव । पस्‌ पच्छ पंच्छी सबे भच्छ पावें ॥२३५॥ 
सुचे अप्लि होता करे” होम जाग॑ । भर्मेबेद आधीन विद्या करागं ॥ 
करें नेम पूजा रखें देव सेवा | जबे सूर ऊर्गंत देवाधि देवा ॥२३६॥ 
सजे उद्दमी उद्दिमी सिद्धि साजं । मिले मंत्रि जे राजकाजं समाज ॥ 
प्रफुल्लिन्त वारिज्ज सोहंत हास । भये सीन झ्ग यान आची प्रकार ॥२द०ा 
कृपा सागर दुष्य नासं कृपालं । सदा कामदं देव दीन दयाल ॥ 
जिते जंतु प्रानी किये ध्याजु ध्यावें | सदा काम धर्मार्थ मोज्षादि पावें ॥२३८॥ 
( दोहा ) 
इहि विध सविता सेइ के, सो जाँचति झुँवरि निरोगु । 
पुछुकर मिंटे न तद॒पि दुघ, विना किये संभोगु ॥२३६॥ 
 जदिप अंतर अधिक है, दुसह विरह वियोग । 
जतन जठन दि्विकर कृपा, हेंदें विधि खंजोग ॥२४०॥ 








अथ दुतीय स्वप्न वर्णन “कप 
मी आर ( दोहा ) हल 
 बरष दिवस पूरन भयो, सुरति करी रति नाथ । 
जो सुध्यान धरि देषहीं, तो अति दुषित अनाथ ॥२०१॥ 








3 


रखरतन 


नव अवस्थ व्यापित भई, दससी रहि नियराय। 
तव चित चोर विचार किय, साचहूँ मत मरिजाय ॥२४२॥ 
तब सन करुना कर चल्लो, वहुरि घरों वह रूप । 
वहे हाल सब स्वरी, वबहे सिंगार- अनूप ॥२४३॥ 
द्वापालत अरू सहचरी, ते सब रहे बिदाइ | 


६५. 


जोन अधथ निसि डहडद्दी, दरस दियो फिरि आइ ॥२७४४॥ 














( छुंद तोव्क ) 
बहुरे फिरि आइ दरस्य दिये । जिि को चितु चाहत चोरि लिय॑ ॥ 
तन चंदन सोभित हार हिय॑ । कृत कुंडिल सीस किरीट श्रियं ॥२४४॥ 
दुल पंकज नेन धनुक्क झुबं । बरनी जनु सायक संग हुव॑ं ॥ 
छुबि उप्पम आनन आन गही। वरने कवि इंदु अवॉन सही ॥२४६॥ 
भुज दीरघ व विसाल छसे | जुबती जनु लोचन माँद बसे ॥ 
सन मोहन सोहन अंग सर्बे | चितयों भरि नेन कुर्वारि तबे ॥२४७॥ 
निच्छावरि ले सरवस्स किय॑। झुत के जनु जीवन फेरि दिय॑ ॥ 
तन सीख फिरी फिरि पाह गहे। झदु बेननि राज कुमारि कहे ॥२४७८॥ 
चित प्राव पती मन में न घरो । तिरिया वध कारन कोन करो ॥ 
_ जबते तुम श्रेस अकास करो। मुहि पौढ़न पान सबे विसरो ॥२४६॥ 
दुष सागर एक वरक्‍्ख रम॑ । वितियों मुह ब्रह्म वरक्ख जिम॑ ॥ 
तुम देव किधों सुम दानव हो । किधो “ गंध्रप यच्छु के सानव हो ॥२७०॥ 
नहे जानते ना मन ठास कहूँ । अटक्यों मनु नेक अल्लंवतहँ ॥ 


मुहि दीन गनों ढिग ईंस हिये | विरदंतु कृषा करि के कहिये ॥२४१॥ हे द ; 
(दोहा ). ... हा 


अति आरत विनती करों, बहुरि रहो” गहि पाई । 
मन मोहन चित चोर सो, तव बोलो सुसकयाइ ॥२७१॥ 
.. विधु बदनी वर विरहनी, रतिदुति राज कुमारि । 
.. सत्य बहुत दुष्बित भई, विरद्द वेलि विस्थारि ॥२९३१॥ 


( छुंद पद्धरी ) 


विस्थार विरह वज्ञी समूल । किसि सहति सत्ति यह दुषह सूल ॥ हा 
यह जानि मुहिन नाहिने चित्त । अवरेष चित मूरत्ति भसित ॥२९४४ " का 























टन स्वप्नखंड 


विधि वंध्य प्रगट गावत पुरान।| संसार सकल पुनि वर्तमान ॥ 
नहि एक ओर निर्वाह ओऔत । दुहु ओर होइ तो प्रेम रीत ॥२२९९॥ 
पाहन पदवान जे करहि सेव | परसचञ्च हाँहे मन चाहे देव ॥ 
जिदि लाग सहति संताए एत । सो रहहि सुषित कहु कवन हेत ॥२३६॥ 
जहपि वियोगु सब अति अनाथ । दुष दुसह दहन त्रैल्ोक नाथ ॥ 
करु जलु वियोगु वस मन्नु निरास । जिय जानु सत्य संजोग आस ॥४२४७॥ 
पूछृहि विचार गुत नाम पच्छु । नहि असुर देव गंध जच्छ ॥ 
मानवह जन्म करि किय प्रकास । रवि किरनि छाँह महि लोक बास ॥२४८॥ 
( दोहा ) 
अमृत वचन श्रवननि सुने, नागरि चतुर सुज्ञान । 
परम श्रेम प्रशुदित भई, सनो दिये नव प्रान ॥२६६॥ 
( चोंपही ) 
मुदित रोम पुलकित है आये। मानो प्रान झतक फिरि पाये ॥ 
दुब संताप अंत इमि कीनों | घट रल असन छुब्रित कहाँ दीनों ॥२६०॥ 
मानो तृषावंत जल पायों | प्रेस घाइ जनु ओषद लायों ॥ ह 


भर 


एक एक अच्छुर सुष दीनों। मानों राज तिहूँ पुर कीनों ॥९६१॥ 
५ बढ ८2५ कम के है. ४७ के 


अति रसाल चितवनि झुसक्यों ही । देषबत न तृपित नहिं होही ॥ 
रंग अरु रूप रची सुकुबॉरी | अंग अंग ऊपर बलिदारी ॥२६२॥ 
तिहिं छिन जन्म सुफल करिजानो । प्राव नाथ देषत सुथु मानों ॥ 


वहुरि कहे का करों” बधाई । जनु मनु करो “निदछावरि साई ॥२६३॥ 


( दोह्य ) 
 हाहा अब जबु वीछरो, कहति रहति गहि पाइह। 
'विरदद अवधि विधि निर्मई, कोचु सके घटवाई ॥२६४॥ 
इ्ि अंतर द॒ग नीदि महि, फिरि बेंठी उठि जागि। 
निकट ताहि पेष्यो नहीं, विरह्द अग्नि तन ल्ागि ॥२६५॥ 


(६ 


/ 


. विरहानल में जड़ है जुबती 
० निसि पोढि पलक पतलक्क  लगायो । 
अश्चु पेषत प्रेम अखनि.  स्येः 

।$ सपने पिय ग्रांन पती  दिषरायों ॥ 

















रसरतने रू 


अति ऑनद चाहि. अम्ुक्कि प्रिया 
अरु चाहति लाल हिंये उर लायो। 
तेही समे दृण नींद नठी... 
उबरी आअँखिया असुर्वों भरि आयो ॥२३६६॥ 
( छंद प्रियंगमु ) 
नेनन नींद निधट्चिय पिष्चिय प्रान पिय। 
अस्सुनि नीर पञ्ुक्कि गंभीर उसाँस लिय ॥ 
अंगहि. अनूप सरूप विचारि जिय | 
जागी है कारम कोन परेषों चित्त किय ॥२६७॥ 
प्रात कल्लिद भ्रकास सषी उडि देषही । 
बैठी है राजकुमारि अजंक सुपेषही ॥ 
लोचन लोल विसाल विज्ञोकनि राजही  । 
प्राव पती पिय ध्यान किये छुवि छाजही  ॥२६८॥ 
सोमित नेन  कुलाहल सुंदरि सोहई। 

- अभरन अंग सम्हारि सहेल्षिनि मोहई ४ 
लच्छिन सुद्ध प्रकृति पुरातन पेषहीं । 
मावसि जेमि पत्नट्टि दुती दुति लेबहीं ॥२६६॥ 
देषि असन्न सी सब सोच विचारही"। 
कालि रही तुछ आयु सांस आधारही“॥ 
आजु भयों चित चेत सम्हार दुकूल वनु। 
राजति आनन कांति कल्ला नव चंद जबु ॥२७०॥ 

इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैय स्वप्न षंडे दुतीय स्वप्न 
। . वरविनोद वननोनाम दसमों अ्ध्यायः [१०॥| 


( दो हा ) 


सषी सकल श्रमुदा अम्सुष, झुदित न अंग समाह । 
मतक भई जीवनि निरष, सनु वलिहार कराइ ॥२१७१॥ 
पा ( चोपही ) आपका 
निकट आइ खसुदिता बलि जाईं। प्रमुदित सनो रंक निधि पाई ॥ 























औैफक स्वप्नखंड 


नहि जीवन तुदध्दि अंग जनायों | अब चितु चेत कोन विधि आयो । 
के कहूँ मर सजीवँनि पाईं। के अब तरी फेरि कल्िआई ॥२७०१॥ 
के तुद्दि मिल्‍यो घबंतर कोई | के निरष्यों. सपनंतर सोई ॥ 
कहति सुनहिं सबि दुसह सँघाती । मन मोहन निरष्यों से” राती ॥२७४॥ 
वहे रूप वेंसी छुवि देष्यों | सानहूँ सूरति मेन विषेष्यों ॥ 
अरु वचनन चातुर चितु लीनों | सानो श्रवन सुधा पछुद दीनों ॥२७५॥ 
प्रेम जुग्त उच्चरि इक बाता। हो“ तठुव नेह निपट करि राता ॥ 
विधि वंधाजु करो चित आसा। होहि संजोग रहों तुबव पासा ॥२०६॥ 
में पूछों तुम नर के देवा। विनही नाम करों जो सेवा। 
मानव जन्स कह्यों हम आहीं | बसहि पास महिमंडल माही ॥२७७॥। 
इहि अंतर द॒ग नींद नसानी। पुनि जागति सब रेनि विहानी ॥ 
अब जो जतनु करो कछु जाईं। तो तुम गहरु करों कत माई ॥र७ण्या। 


( दोहा ) 


यह सुनि सुद्ता अंग्र छुवे, वचनु कह्यो मुसिक्याइ। 
सप्त द्वीप नव षंड मे, अब नहि मो पर जाइ ॥२७६॥ 
गुरु अरू देव अलाद ते, इती बुद्धि बल मोहि। 
महिमंडल से प्रान पति, आनि मिला तोहिं 8२८०४ 
उसगि उठी सब सहचरी, पहुँपावती के पास । 
मन प्रम्ुदित अझ्रुदा अम्ुष झुष मंडित झदु हास ॥२८१॥ 
अति आनंद वचननि कहे, सकल रहीं गहि पाई । 
चेतु भयों रंभावती, स्वामिनि देषघो आई ॥रणर॥। 
मदन सुद्ति इसि उच्चरे, सत्य भयो चितु चेत। 
सपनंतर कोइ नर लषों, दुक्ख सह्यो जिि हेत ॥२८३॥ 
. और सुगम सानव जनम, वसत जू भूतल माँहि। 
- जो अब जतन न होंहिगों, तो फिरि जीवन नाँहिं॥२८४॥ | 
... मुष सुदिता झदु वचन सुनि, राज वधू सचुपाइ। 
.. दुहिता दरसन कारने, चली चपल गति धाइ ॥र८श॥ 


( छुंद पद्धरी ) 


सुनि सुदित मुष झदु बोल । उठ चली कामिन खोल #॥ 
चघष चषी राज कुमारि।| तनु प्रान करि बह्षिद्वारि ॥२८६॥ 

















श्सरतन ण््प्र 


हा 


तिन जीव जीवनि देषि | कृत क्ृत्ति जीवन लेषि ॥ 
ससि हज आवन जोति | जनु मुक्ति मावसि होति ॥श८७०ए७ । 





; 


उर अंग अति बल छीन | अहि वेक्षि जल जलु दीन ॥ 
तब निरषि जननी बाल | करि सजल नेन  विसाल ॥श्८दा 


[कक 8१50 6०४ 


उडि आदरिय दिह््वि काल | इमि कहत बेन रसाल ॥ 
सुहि चित्त आयहु चेतु | खुनि मातु ठुब सन हेतु ॥र८थ॥ा 
तब जननि द्विय उर साय | मुख निरष लेति बलाय ॥ 
भुत्रभरति वाश्वार | बह घरनि चलि पय धार ॥२६०॥ 


हा 


असन पान जतनहिं करो, सबियन आइसु दीन । 


आपुन मुदिता संग के, गवनु धाम कहाँ कीन ॥२६१॥ 


| 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुंकर विरंचितेयं स्वप्न घंडे सपी हु 
प्रमोद बर्ननो नाम एकादसमों अध्यायः ॥११॥ ६ 2 





कु 











( दोहा ) 


कहाँते बचनु एकांत हे, लाजहु वेगि उपाह। 
डेथ विवेक वल्ल चातुरी, सो नह देव बताइ ॥ १ ॥ 


नस 


तब खुदिता इसि उच्चरे, मो सन एक डपाई। 
ता इह विधि सो कर चढ़े, जो ठुम करो सहाह ॥ २ ॥ 


चन्रकार दास दाल अ्रमहिं, ते अति चित्र अनूप । 
राज ऊुचर राज्याने के, लिषहि नाम अरूु झूप ॥ ३ ॥ 


ते सब रंभा देषबि करि, जाहि कहै यह आहि। 
सुता स्वयंबरू ठाठि के, बहुरि छुलावहु ताहि॥ ४॥ 
पहुपाव॑ते परवीन अति, वचलु मानि मनु लीन । 
चित्रकार पठवन निमित, जतनु ततच्छुन कीन ॥ ४ ॥ 


अथ पहुंपावति रानी सुमतिसागर मंत्री को बोलि, दिसद्सा देस 
देसांत चित्रकार पठवत निमंच आग्या देत भई तस्य वर्नन 
( दोहा ) 
विजयपाल परधान प्रिय, जिनि बुधि बहु धर लीन । 
नाम सुमति सागर सगुन, बोलि विचार सो कीम ॥ ६ ॥ 


द ( चोपही ) 
सुनत सुमति सागर उठि धायो। स्वामिन द्वार आनि सिर नायो ॥ 
नप गृहनी पुनि निकट छुलायो। अंतर पट अंतर बेठायों ॥ ७ ॥ 


तब सुद्िता कहाँ आयस दीनो। कहो बूर्तात जोर दिधि कीनों ॥ 
सुदिता कहति कहन नहि आधे । मंति यह भेदु छृपति सुनि पावे ॥ 
.. रभावति कोमल  सुकुमारी । अति लजति सजति नहि वारी॥ 
. अकसमात सनसथ सर मारी | अब के विरह जलधि मैं डारी॥ 8 ॥ 





रसरतन द दक 


( दोह्य ) 
वहे मंत्र मंत्री करयों, जो मत सुदिता दीन। 
चित्रकार पठवन निमित, जतन परसपर कीन ॥१ «॥| 
उसे स्वप्न विरदंतु सुनि, मदन सुदित वरबाल | 
इहि विधि साजो वारता, जिहि न सुनहिं भश्ुवपाल ॥११॥ 
पहुपावति इमि उच्चरे, यहै सुधा यह पूत। 
इहि बुधि वचनुविचारियों, जेहि न लेइ जमदूत ॥१२॥ 


इति श्रीरसरतन काव्ये कवि पुहकर विरंचितैयं चित्रषंडे सुमति 
सागर को अग्यानवर्ननों नाम प्रथमों अध्याय |१॥ 


अथ बुधि विचित्र आदि द्ेसप्त सत चित्रकारपयान वर्णन 
( दोहा ) 
तप गृहनी आइसु दियो, लियो वंदि परधान। 
/चन्नकार दिखि दिखि चले, ऊषा उठत बिहान ॥१३॥ 


जाप विचित्र इसे आंदे हे, तप सेवक सत सात । 
सुमाते सुआग्याँ पाइ के, सकल चले परभात ॥१४॥ 


वचन सुसमति सागर कहे, जे नर नृपति सरूप। 
दास दिसि घुर पुर पेष करि, लिषो नाम अरू रूप ॥१ ५७॥| 


भरथ घड खाग़र जिते, जिते देख पुर आस । 
जे पिष्यो सुंदर सुघर, लिप्यों रूप अरु नाम ॥$ ६ ॥ 


द ( चोपही ) 
. चल्यो विचित्र बुद्धि सब आगे | जे सत सप्त रहे सँग लागे॥ 
.  अग्रम अगोचर  जानन हारे। दिसि दिसि चलने ते न्‍्यारे न्‍्यारे ॥१७ ॥| 


अथम सिद्धि गनपति सिरु नायो। पुनि द्विज मंगल वेनु सुनाया॥ 
. चड्डरि समुन सब भये अगाऊ | मन॑ उत्साह उठयो अति चाऊ ॥१ दा 
.. दिसि दिसि अमहि अ्रमर जिमिवासी | फुले फूल जिमि लेहिं सुवासी ॥ 
. जो नर सुंदर लबे” विचारी + तिहि” को लिए नाम अनुह्दारी ॥42॥ 
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छघ 


चित्रखंड 


देबिहि भ्रूपति राज कुमारा | देषहि  तरुन रूप अधिकारा ॥ 
चरचहिं चित महँ चतुर सुजाना | तरुत रूप जानहि उनन्‍माना ॥१०४ 
मदन सनोहर देषहि” ज्ञोई। चित विचारि अवरेषहि  सोई ॥ 

अर कप 


मन को भेद न काहू देही”। सब्र रस रूप अँसर जिमि लेही ” ॥२१॥ 


७ 5 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरचितेयं चित्र षंडे चित्रकार 
पयान बननों नाम दुतियों अध्यायः ॥|२॥| 
अथ सूर सैन को विरह वणुन 
( सोरठा ) हे 
पुहुकर प्रीति प्रकास | बविर्ले जानत जगत मेंं॥ 
की यह जाननहार । जो जाने ब्नु ज्यों“ जगत ॥२२॥ 


( सोरठा दोहा ) 
चित्र आस रंभा रही, इत तन तलफड्डि” सूर। 


किक हक 


म रोम छूति लिदि कगे, कासबान अति पूर ॥२३॥ 
( छुंद भुजंगप्रयात ) 


) ] “ 


हने वॉन कंमान के काम कूरं । भिदे अंग सोमेस कोमार सूरं ॥ 

महा मोह उनन्‍्माद उद्चाट सारं । लग्यों सोक बानं सुर्ष अंत कार ॥२४॥ 

गईं नेन निंदा भयो अंग छीन । तलफ्फे लखफ्फे बिना नीर मीन ॥ 

न जाने निसा हेस भाने न चन्दा | सहारे न अंगे परो प्रेम फदा ॥२४॥ 
न लोभ न साया न चिंता न चेन॑ । न सुद्ध न छुद्ध न विद्या न बेन ॥ 

न चाल न ख्याल न षानं न पान । न चेत॑ न हेत न अस्नान दान ॥२६॥४ 

ननृत्यं नगीतं न वादिन्न बाद | न आषेट आरंग स्वारंग स्वाद ॥ 

न धाम न घीर॑ न हासं न बासं । सुजंगी जिसे लेहि उस्वास खासं ॥२७७ 
_विसुद्ध विज्ग्न॑ विम्रूलं बियोगी । भयौ पीत रंगी मनों अंग रोगी ॥ 
 विसारे सबै चार आचार चित्ता । करे जीय ध्यान हिये एक मित्ता ॥र८॥ 

गज 0 हा ४००: ९ छप्पथ ) पा बक 
. जदिन रेनि. झुगनेनि नारि सपनल्तर पिष्थिय । 
.. रूप रास मन पास मदन मुदिता मुख दिष्यिय ॥ 
_विरह बृच्छु उपज्यों समूल अभिल्लाघ नेन मन। 
सुमति साषि विस्थरिय मोह संताप छाहगन॥ 











इसरतन दे 


आल बाल आलंब वहु वने न सल्लिल सींच्यों अमल । 
प्रति जाम जाम छग्यों बढ़न सुफल्यों तटक वियोग फल ॥२६॥ 





(दोहा ) । 
सेन घरनि पति मंत्र करि, धरि रंभावति रूप । । 
सूर सेन को स्वप्न मह, दीनो दरस अनूप ॥३०॥ 
दंपति कारन ठाठ कर, मन दंपति संजोग | 
एक सभे अरू एक निसि, हे डर घरे वियोग ॥३१॥ 


" ( चोपही ) 
होत प्रात उग्गित जो" अकासा । सूर छुँवर तब उथ्यों उदासा॥ 


.] 
ह हर श ७ गये ७ 8 6 


निपट अक्षीर धीर नाहे गहई। स्वंसु गये रंकु जिमि रहई॥३२॥ 
ज्यों बिन नीर मीन दुघ पाजे। ज्यों व्याकुल चित चेन न आये ॥ 
डचरत [ंवश्न वंढ धुन बानीं। अरु बंदी जनु कहत कहानी ॥३ 53॥| 
गुनि जन नृत्य गान कहे आये। वाहन हयथ हाथी पषराये ॥ 
सथ्॒ तूर बाजाह 'नेस्‍्सांना। सुभटठ सभा सब जुर विहाँना ॥३४॥/ 
नेक नेक कोर भरि चाहे । एक उसांस सांस निवाहि। 
नवद्ध नारे सनसमथ आभल्वाघ । यो मन भेद वचन नहें भाषे ॥१७॥ 
चक्रित सकल परसपर चाहें | उदधि गर्ीर बुद्धि करि थाहैं ॥ 


अकसमात अचिरज अधिकानों । अंतर सेद परत नहि जान्यो ॥३६॥ 


( दोहा ) 
जे कुमार जानत प्रकृति, सदा रहत जे संग । 
मनबरती सम मित्र, सम एक चित्त इक अंग ॥१७०॥ 
सब लोगन आइसु दियो, उठते सेन विचारि। 
सकल उल्नट ग्रृह कों चले, सीस नवाइ जुहारि ॥श८ 
तब पूछो विरदंतु मनु, कारन कौन मल्लीन । 
के जुबती कोड चित चढ़ी, प्रगटत नेह नवीन ॥३४९॥ 
. राज कुंवरि इमि उच्चरे, भरि उसाँस गंभीर । 
. हों किहि विधि करि कहि सकों, चित्त धरतु नहिं घीर ॥४०॥ 











रा १--स. द. में यह शब्द नहीं है । 





द््‌३्‌ चिन्नखंड 


बहुरि रेंन कब होयगी, नेनन देषों ताहि। 
सपनंतर कोइ तिय लघी, नहिं जानतु को आहि ॥४१४ 
€ चोपही ) 
तिहि छिन विरह छाइ तन आयो । सुष संताप सबे बिसरायो ॥ 
सुमरि खुमरि वह सुंदरताई | नेननि नीर होत अधिकाई ॥ 
छिनकु अचेत चेत फिरि होई। भावंता मिलवे नहिं. कोई ॥४१॥ 
फिरि फिरि सुरति सम्हारे ताही | मन बच क्रम करि चाहत जाही ॥ 
ब्याकुल काम वान सर मारों.। येमि पेलि जनु सर्वंसु हारों ॥9४॥ 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुदुकर विरचितैयं चित्र घंडे सूरसैन को 
विरह वननोनाम तृतीयों अध्यायः || हे || 


छझथ रघुवीर आदि राजपुत्र मंत्री निकट बातों, सूरसेन 
कुंबर सो उपदेश करत भये तस्य वनेन 


( दोहा ) 
इहि विधि व्याकुलता निरष, कहत राइ रघुवबीर । 
सपनंतर के सुष दुषहिं, चित्त न आनत धीर ॥४छ॥। 
तुम चोंदह विद्या निपुन, नागर चतुर सुजान । 
सपन चरित मिथ्या सकल, ताहि लगावत ग्रान ॥४६॥ 
जीवन के जतनहिं करों, तजि उपदेस अजान। 
शज कुँवर उत्तर दियो, बस मेरे नहिं प्रान 8७) 
नित्य अनित्य जु जोग मत, जानन को समरशथ्थ । 
सुप्नतुल्य “संसार सुष, सदा रइत नहिं सथ्य ॥४८॥ 
जो चित बहु संसार सुष, स्वप्न दरस पुनि नित्य । 
. जानत हों अनुरुध कथा, किहि विध कहत अनित्य ॥४४॥ 
क्‍ ( सोरठा ) 


.  ब्याकुल विरह सरीर | निपट विकल नहि कल परत क्‍ 
... लागे मन सथ तीर। सजन सजीवन नहिं तहाँ ॥£०॥ " .. ः 











६४ 


( चोपही ) 


राज छुँवर बहुतें. समुरावहिं | प्रेम घाव जनु ओषद लावहिं ॥ 
विरह व्याधसों हेतु न करहीं। मिन्र नहीं जो पीर न हरहीं ॥९४१॥ 
छिन छिन छीन होहिं तन पीरा | निपट अधीर घरतु नहि घीरा ॥ 
बसी प्रान मधि आन पियारी | कोनहिं भाँति होहि नहि न्‍्यारी ॥९२॥ 
विरह निसान काया पुर वाजा | मन भयो प्रजा विरह भयो राजा ॥ 
राजपुत्र ;बहु भाँति विचारहिं। कहृह्दि कवन विधि चित्त उतारहिं ॥४३॥ 
मत्त गरूर गज़राज मँगाये । आइस सुनत साजि सब स्याये ॥ 
कहहिं राज गज कोतिक कीजे । ओसरू अजब देषि रस लीजे ॥९४॥ 
कही कोन तुम बात विचारी | गजु देणें भूलहिं वर नारी॥ 
गज निरषे मनु में न सुल्लाऊँ। के सरिहों के गज गति पारऊँ ॥४५॥ 
वहुरि अलप इक बेको कीनो | चाप चड़ाइ कुवर कर दीनो ॥ 
कहहि घनुक धर बान चलावहु | एक एक हय होड़ लगावहु ॥४६॥ 
ग्यान गनत तहाँ पोरिषु हारे।जों जीतहिं सो पहिले मारे ॥ 
हस्यो कुँवरू तुम बात न जानी । होर मरो तुम कहो कहानी ॥१७॥ 
जा के पाइन गईं बियाई | सो कहाँ जाने पीर पराईं॥ 
 शगुटी चाँप वे मन साही | ओर चाँपु मन आवतु नाहीं ॥५८॥ 
वहुरि हिरन मन हरन मँगाये | डोरि लगाइ लरावन ल्याये ॥ 
कहहिं राज झंग कोतिक कीजे । कछुवक वचनि सान करि ल्ीजे ॥१8॥ 
( सोरठा ) 

 भरि भरि लेहि उसाँस । सजल मेन वेननि विकल ॥ 

वीलत वचन उदास | बिसरे हास विज्ञास सब ॥६०॥ 

पुहंकर डाह वियोग | प्रान विरह वस होहिं जब ॥ 

का समझ्ावहि लोग | अग्नि न थिर पारो रहे॥६१॥ 


( चोपही ) 


.. सूर कहहिं तुम सुनहु कुमारा। ये सन तुच्छ तजो ब्योहारा ॥ 
ये मन सोहन मोहि न भावे। ये झूग नेनि नेन नहि आवबे ॥६२॥ 
... जो कछु होहिंत करो पुकारा । नातर यह संसार असारा॥ 
.. यह कहि काम अग्नि तन बाढ़ी । विरह वेलि  तरवर तन चाढ़ी ॥९३॥ 
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्र्ट 


७ अर के 


लेहि उसाँसल मेन भरि जोबे। घन इक चित्त ल्लागि सग टोवे | 

अंतर विथा खघत नहें कोई | घन इक तपत खसूरछा होई ॥६४॥ 

चिंता पीर न॒ विश्वरें वाही । विरह विथा नहि जाति निवाही ॥ 

अझलन पान परवान बुलाये | कछव वचन उन्माद जनाये ॥६%६॥ 

घनहि वियोग जउदेग सेँताएू | बार बार पझ्बुष करहिं ग्रतापू ॥ 

विरह बिथा सागर अति गाहा | अवधि आस लग तट रहे जाहा ॥६५॥ 

( दोह्य ) 
समुझ्ति समुझि गुन कुरडब, रही न चित्त सम्हारि। 
घन अचेत घन चेतई, विरद्द विथा विकरारि ॥६७॥ 

। भरि उसाँस वचनन कहे, सजल ने कस देह। 

भूख प्यास निंदा तजे, विरही लच्छुन येह ॥६८॥ 

द ( सोरठा ) 

पुद् कर अर्जुन वान । अरब षरब इक प्रति चल्नहि ॥ 
ते नहि गनत सुजान । जे घाइल दृग कोरके ॥६६8॥ 
( चोपही ) 

. चक्ृत भये सब राज कुमारा | कहहिं कोन कीजे उपचारा ॥ 
कैसेहु चंद हाथ नहि आदे । स्वप्न बात कोड किहि विधि पावे ॥७०॥ 
यह समझरत समकायों नाहीं। पाहन लीक परी सन माही ॥ 
जाइ राज कह बात सुनाई । विवस भये अब कछु न बसाई ||७१॥ 

इति शी रसरतन कावब्ये कवि पुछुंकर विरंचितेयं चित्र घंडे 
हित उपदेस वननों नाम चुर्थों अध्यायः ॥४॥| 


क्‍ ( दोहा ) 

_. सुनत नृपति चिंत चित हुव, सुत सनेह्र चित लीन । 
बोले धीर अधीर है, निपट भये आधीन ॥७२॥४ 

के 4  (सोरठा) हो, 

_ पुहुकर पुत्र सनेह। परम पभबल्ल जानत जगत ॥ 

 साजी दूजी देह । पश्रीन पिता विधि चसन को ॥७३॥ 


१--स, द. में यह निचली अ्रधाली नहीं है । २--स, द्‌. जनाईं 
रु० २० * (११००-६२ ) 
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श्सरतन क्‍ ६ 


( चोपही ) 
पुत्र पावँ जो काँटो लागे। जाइ पिता के नेननि जागे॥ 
जिहि दिन पुत्र नेकु दुष पावे | सो दिन पितहिं मरन सम आबे ॥७४॥ 
जो कोई कहे अमर कृति होंही । अमर पूतु करि दीजे सोंही ॥ 
सुत दुब देषि मरन सन चाहे । इक रस नेह सदा निर्वाहि ॥७७॥ 
( दोहा ) 
सकल लोक जग भुग्गवे, होहि जगत पति इंस । 
मात पिता मन वाच क्रम, बढ़ि कहाँ देहिं असीस ॥७६॥ 
पिता शज अरू जोवलु, अरू सन रंजनि बारि। 
पुहुकर॒ धनकर पूरना, जीवन के फल चारि ॥७७॥ 


( चोपही ) 


, प्रडित सब सोमेस बुलायों । सूर सेन समुझावन आयो ॥ 

वहु गुनवंत श॒ुनी बहु ग्यॉनी। वेद पुरान कहें सुष बानी ॥ण्छा 
पठहिं कोक व्याकरन वषानहिं । सुझति न्‍्याह निरने' पहिचानहिं ॥ 
काव्य कथा बहु भाँति सुनावहिं | बहुत जल्ल करि चित्त रमावहिं ॥७६॥ 
बोले नहीं सरब गुन ग्यॉनी | पूरन शीत हृदे अधिकानी ॥ 
सान्नि साजि गुनिजन वहु आये । करहिं गान संगीत सुद्दाये ॥स०्व 


का, (६ दोहा ) 
: चितन करे नहिं चित्तवे, बदनु रो कुम्हल्याइ । 

लेन नीर भरि आवहीं, लेहि डँसास अधाइ ॥८१॥ 

( सोरठा ) 

पढ़े चतुर्दस भाइ । विद्या अरू शुन चातुरी | 

ओअस ठगोरी षाइ । नर भूल्यों इक पत्षक में ॥८२॥ 
० चोपही ) . ८ 
_ दिन न धब्यो निसि आइ जनाईं। काजल राति विरही कह आईं ॥ 
. कुम्ुदिनि अ्रुदि उद्त भो चंदा । चक्रवाक विद्ुरत दुुद्न दंदा ॥८श॥ 
 ऋुँचर अंग जउद्वेग जनायो | विरह वियोग छाइ तन आयो ॥ 
सीव सुगंध समीर न भावे । पुहुपहार परसत दुघर पावे ॥८४॥ 


१--ब. में नहीं है। २--स. द्‌. निर्णय | ३--त्र दंगा | 





७ चित्रखंड 
| अग्नि कुंड कियों चंद अगासा | गले अग्नि कीनों परगासा ॥ 
ताप जु॒ ताके है संतापा। अति ब्याकुल झुष करें प्रलापा ॥८५॥ 
कहैँ वधिक विध पूछों तोही | किद्दि युन विरह्द सवाबतु मोहीं । 
डपज्यों उदधि गरल के संगा। वस्यों अग्नि ढिग सिवा अनंगा ध_८६॥ 
( सोरठा ) 
चिनगी चुनहिं चकोर । तऊ छुधित वहु दिसि अमहि ॥ 
अग्नि अंग विधु जोर |जा देषे मानें तृपति ॥८ण॥। 
( दोहा ) 
पुहुकर ससि में स्यामता, कोबिंद कहत झर्गंकु । 


ही 


विरही विधि प्रति निसि जरें, तिहि तें अगट कल्लंकु ॥८८॥ 


॥. 


( सोरठा ) 
रजनी भई' अनंत | दुघदायक निधटति' नहीं ४ 
नहि पावति निस्ि अंत | डदित विकल वचननि कहे ॥८६॥ 


( दंडक ) 

काल ही काया काल राति केसी छाया मानों, 

जम जू की जाया जोग मांया सों वानी है। 
पायो नहीं ओर छोर भोर भय दाइ परी, 

जुग ही ते जाम बढ़े येती अधिकानी है। 
कीधों रेनि रूप दिसि प्राचित पिसाची आइ, 

कोधों कलियानी कहक्नि क्रोध के रिसानी है। 
 जागे जग जोगिनी वियोगिनी के भमोगिनी 

वियोगिनी के पहुकर निसि उनमानि अति * मानी है ॥ ६ ०॥ 


( सोरठा ) 


- पुहुकर डांदेत मर्यक | निसि पूरन घोडस कला ॥ 

. सो सन्‌ उपजी संक । सनो सदन कर चक्र लिय ॥8१॥ 

. बढ्यों विरह अजुराग। अति ब्याकुल निसु दिन रहे ॥ 
किये सकल सुष त्याग । चतुर नार चित में चढ़ी ॥६२॥ 





ननाणणयनिनननओ, 


.. --स. द्‌. निगठति | २--ब. स. द, प्रतियोँ में ऐसी! पाठ है।: 








बखरतन . द्वय्द 


( दोहा ) 
अतन जतन बहु विधि किये, रखे अनेक उपाह। 
विरह विथा बढ़ते बढ़ी, मिंटे मे सबमथ घाह ॥8१॥ 
( चौपही ) 
इंहि विधि छोवर विकल बेहाला। मान प्रिया चाहे विहि काला ॥ 


दिन दुष भर ले मिस पहुचावे। बिश्लि निधंदे न कैलिह आये ॥8४॥ 


निरस नेन गीला ?* हो आवचे। अंग ताप करि ताहि सुघावे ॥ 
व्याकुल विरह रहे बेरागी| छुघा दृषा निद्रा सुब दागी ॥8५॥ 
( दोहा ) 
एक वरस इृहि विध भयों, अरहू ऊपर षट सास । 
सूर सेनि दुध पूर में, सजन मिलन की आस ॥६६॥ 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुंकर विरंचितेयं चित्र षंडे राज 
संदेह वरनन नाम पंचमों अध्यायः ॥५॥ 


अथ बुध विचित्र चित्रकार के वेरागर गमन वश न 
( ) 
बुध विचित्र तब चित्रु करि, सूरति सकल कुमार । 
गयो देस वरागरहिं, जहाँ हीर अधिकार ॥६७॥ 
..... ( चोपही ) डर 
देस जु सुबि रम्य सुधदाईं। नेम देकम॑ धर्म अधिकाईं ॥ 
सोम दिष्ठि सौमेसुर राजा । अरि ग़ज़ सीस सिंह जिमि गाजा ॥ #८॥ 
_चारि व स्व कर्म चलाहीं । वेद विचार तजहिं कोइ नाहीं ॥ 
.. सुस्धत वेद जे पढ़हिं पढ़ावह्हि। करहि जग्योँ अरु होम करावहिं ॥६58॥ 
.. चारो वेद सफल अध्यावहिं। गुन अर्थिन विद्या सिषरावहिं ॥ 
. छुह रितु छ रस दान दिन देही । जो जजमान देंहि सो लेंहीं॥१००॥ 


( दोहा ) 
घड्म वृत्ति छुत्री लिये, ओर विप्र की सेव | 
सदा पंच कृत आभरन, पू्हिं नर हरि देव ॥१०१॥ 








१>-ब, में यह शब्द छूट है। २--ब. स. द. तीनों में लीला दिया है | 
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क्‍ ( चौपही ) 
* वरन बेस वासहि घनवंता। कारहि विविध ब्योपार अनंता ॥ 
अर्थी होहि द्वव्य तिहि देंदीं। बहुरि नूल् विश्व मांगे केहीं ॥१०२॥ 
परम देत गोपालबु करहीं | सदा हदें गोपालदिं घरहीं ॥ 


. 


( दोह्य ) 
सेवकु अति दुल्ललु जहाँ, घर घर घन उच्माद। 
तऊ सूद्र सेवा करहिं, गहें वेद मरजाद ॥६०४॥ 


( सोरठा ) 


(७ (५ 4५, # 
चारे बरन आचार, बिबि छुत्री घट कर्म जहं। 
5 की ० भर 
बेद सुबंसु बिचार, एक सूद सेवा करें ॥॥०४॥ 


( छुंद प्रियंगम्‌ ) 
आनंद पुरन देश विचित्र प्रवेस किय। 
न्‍्याहइ लिये नप नीति निरषि हर्षित हिय ॥ 
दंड सुचामर छुनत्र क्लोभ जसु लेषि सलिय | 
लोचन लोल कठाच्छ कुटिलता देथि तिय ॥१०६॥ 
मत्त गयंद गरूर मनिसानन  सारहीं ! 
मत्सर सो चदसार निश्चिष्य विचारदीं ॥ 
उन्नत ओर कठोर उरोज  सुझावहीं । 
कामिनि कंचुकि बांधि सल्लज्ज दुरावहीं ॥१०७॥ 
पहन परम अनूप मनो विधि सज्जियों। 
कर सरबर अमरावति सुर पति लज्जियों ॥ 
बहु विध उपदन सघन फूल फल सो लखें । 








. कुंजहिं कोक कपोत जे कोकिज्ञ बन बसें ॥१०८॥ 
सुंदरि नीर भरंति सरोवर सोहइ। 
_ विथकि रहे पसु पंच्छि पथिक मनु मोहड ॥ 
 सोभित हाटक हाथ जटित मनि हीर के । 


० हि 


. विच विच झलकत पूर स्वाति के नीर के ॥4०६॥ 








- ससरतय ऊक 


धास मनो सुरधाम किधों सुर ल्लोक से। 
संपत सुर संजोग हरत सन सोक से॥ 
राजतव राज अवास अकासत दीप है। 
मानों सरबर करत जू सखूर समीप है ॥११०॥ 





( दोहा ) 
हब. हल 8०. य 6० 6५ ४ 45 5 घ्स न 
जबाहि नगर परवेश किय, वध विचिन्न छुधवंत । 


कही 


सझभुन॒ सथुन सुमभ बोकियों, उपज्यों हरघ अनंत ॥९ ११॥ 
धर्म राज पुर देषि के, बाढ्यों हृदय हुलास। 
देवदत टद्विज के सदन, सुषहित कियो निवास ॥११२४ 
निरषि जग्यँ साला सुषद, हरि मंदिर निजु धास। 
गृह अंगन तुलसी लसे, कपिल घेनु जनु काम ॥१११॥ 
बालक करें हु बेद घुनि, घर घरमी जनु जीय । 


नेम अतिथि आदर जहां, आइ उतारों ल्ीय ॥११४॥ 
( चोपही ) 


दुजबर देषि बहुत सुष पायो। मारग कों श्रम सब विसरायों ॥ 
कारें भोजनु बेढे इक साथा। कहे विचित्र सुनो जगनाथा ॥११३%॥ 
कितिक भूमि सोमेसुर राजू । मंत्री कोन चलाबे काजू ॥ 
कितने पुत्र शज गृह रानी | तिन सह कौन राज अधिकानी ॥१३ ६॥ 
तुम पुन कोन दत्ति चित धरहू। किह्दि विध काल क्षेप दिन करह ॥ 
बोल्यो देवदत सुष बानी | अगिनित भूमि परति नहि जानी ॥१३७॥ 
. दल अगनित अगनित भंडारा। राज प्रसाद हमहि निस्वारा॥ 
आंत जाई कारे देव पुजावहिं। नित्य दान ले मंदिर आवहिं ॥११८॥ 
_ घोडस दान देहि नर नाहा। दिन प्रति जग्योँ सुधा अरु स्वाहा ॥ 
_ एकु जु पुत्र राज गृह भमाहीं। सूर सेन करि बोहूत ताहीं ॥११श॥ 
अति पोडेत चतुरानन जानो। रूपवंत सकरघ्छचुज मानोआ 
... दानु देत बलि वेब लजावे। सूर इको बिय सूर कहावे।॥१३०॥ 
5 दस अरु चारि निपुन वह विद्या । जिहि की सभा भोज की विंदा ॥ रा 
पे कछु अकसमात भई पीरा। पंचबान करि दहति सरीश ॥३२१॥ है. 7 


्म्टू 





९->स. द्‌. मे यह अधाली नहीं है 5 








| 














७ .. चित्रखंड 


एक बरल घट सास विवीते। राज छुँवर कह दुष महं बीते ॥ 
अब कुल भयो वचन सुष थाक्ष्यो | मानो नूत पीत फक्ष पाक््यों ॥२२॥ 
बहुत जतजु सोमेस कराये । दिप्ति दिलि गुनियनि वेद छुद्याये ॥ 


तऊ न सम्यों एक उपचारा । दिन दिन अगनि विरह की करा ॥ ६२३॥ 

चरितथ एुकू_ सपनंतर देष्यो। इतों रूप नहिं नेन विस्ेष्यों ॥ 

सोदे नारि चढ़ी सित साँही। अवरेधी चित उतरत चाहीं ॥7:२४॥ 
५ े 


मन गुनि जन नहि वेदनि पावें | आमनि कोन को रूप दिखावें ॥ 
नाम ठाम नहि जानत ताहीं। के अच्छुरि' के सानति आही ॥१२९॥ 


५ 


( दोहा ) 
के नागिनि के राच्छुसी, काम झूपिनी आहि। 
कु 


किधो कहूँ हैँ मानवी, कोड न जानतु ताहि ॥१२६॥ 
सुरति करी खझुनि नाम को, शुन विचित्र चित घीर । 
जो अकास वानी भईहं, सूर दरहिंगो पीर ॥१२७०॥ 
( चौपही ) 
| 6 2 हक. 23. कप ९५ 720 ; ३ 
बुधि विचित्र सन मसाधि विचारी | याही विधि है राजकुमारी ॥ 
डेढ़ बरष ताहूं एुनि वीत्यों। स्वप्न सुभाहइ अतन तब जीत्यों ॥१ २८॥ 


पेठव नगर सणुन सुभ बोले | आनेद सदन पाठ विधि घोले ॥ 
बोल्यो तबह्दिं सुनो दुज देवा। हो यह करों राज की सेवा ॥१२६॥ 


वेद विचित्र नाम्ठु है मेरों। गुवी चरक अझ सुश्नुत केरों॥ 

तुम नुप आगे जाइ जनावह | आयधल साँगि छेन सुद्दि आवहु ॥१३०॥ 
देषों विरद्ठ विथा उदहि गाता। पूछों ज्ञाइ स्वन्‍्य की बाताव॥ 
मिंटहिं जु विथा कुंवर अनुरागह्धि । करता राम जतन सुद्धि लागहिं ॥१३१॥ 


( दोहा ) ् 
._ सुनत विप्र आनँद भये, गयो नृपति के पास । 
.. विलष वदन बेब्यो जहाँ सुद दुष निषट उदाल ॥१ ३२४ .- 
दे दच्छिन कर आसिका, अरू तुलसी बंदाइ॥ .. 7 
तब दोऊ कर जोरके, विनती करहिं बनाइ ॥३३॥ 





























श्सरतन ७ थे 


( चोपही ) 


कहै सुनो नरपति नर बाहा। वेद एुकु आयो पुर साहा ॥ 
अति गुनियनि गुनिवंत कहावे | कहे राज जो मोहि छुल्ावे ॥१३४॥ 
मेटों विथा कुँवचर तन केरी । विबती जाह करों यह सेरी ॥ 
आयसु दियो बुलावह ताही | पंडित वेद कहत तुम ताही ॥१३९४ 


देवदत . तब राज पठायो | छुध विचित्र कईँ करि गद्दि ल्थायो ॥ 
आइ राज समपुब सिर नायों | तब वेठक कहाँ आइसु पायों ॥१३६॥ 


ँ 


.. #डोॉंडी ) 
कुसल पूछि आदर कियो, वहुरि दियो द्विज् संग । 
कुंचर धाम कहाँ ले चल्यो, उद्दित जहाँ अनंग ॥१४७॥ 


५, (७ 


श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेय चित्र षंडे बुधि विचित्र 
गृह ग्रवेस वननो नाम षष्टमों श्रध्यायः | ६ || 


( दोहा ) 
जाइ तहाँ बेठी सभा, देषे वहु गुनवंत॥ 
नव अवस्थ व्यापित छुँवर, वेदनि विरद्द अनंत ॥१शे८ा॥ 





..._ (छंद पद्धरी ) 

सिर नाइ सनम्ुष जाइ | तब लघतु अंग सुभाइ ॥ ः 
नहिं. सुरति अहू सुख संग | परिपुर अंग अनंग ॥१श६॥ 
मन मल्िन मिथि अह्लाद | उद्लेय. अरु. उनमाद ॥ हक 
चितवे. न पोले नेन | डोले न बोले बेन ॥$४०ा॥ 

तप तनहिं व्याकुल होह जाने न वेदनि कोइ॥ 
हरि नाम लिय सुविचिन्न । रसना सुकीन्ह पविन्न ॥$७॥॥ 
सन सथ्य  बेद सनाइ | जब करत जतन उपाइ ॥ व 
बेठे. हते गुनवंत।ते करे सकल इकंत ॥$४शा 





न न तनमन 


१-ज. में यह छुंद्‌ इस प्रकार है-- 
दिर नाइ सन्पुख नाइ। तब लखत श्रंग सुपाइ॥ 








चित्रखंड 









बोल्यों सुनो जग सूर |यह नेह जुग जग पूर ॥ 
जिधि विरह व्याकुल गात। तुम कहो अपनी बात ॥१४श॥७ 
किहि. कासिनी बस कीन | कब आप सपनों दीनता 


5 


रे कप 
हाँ वेद आयो राज । यह विथा मेडन काज ॥१४४॥ 





( दोहा ) 

काम कुँवर यह वचन सुमनि, खितयों नेन उथार। 

बुधि विचित्र कोचन कमल, देथि भसयों वल्षिहार ॥$ श्श।ा 
( चो पही ) 


कहे कुँवर सुन वेद गुलाँई । में 
ही ७ ञ्े कप 

पावत नहिें संजीवनि मूरी | जाने होइ विथा यह दूरी ॥१४६॥ 

वेदन आन आन उपचारा ! ओरहिं भाँति लोक व्यवहारा ॥ 


| है. किक. 


कहे वह प्रिया ग्रान की प्यारी । विरह विथा की मेटन हारी ॥१४७॥ 
वचन प्रमान होहिं तो सानो | तुम जानो तो जो हों 


23: 


वहु ओबद सूरि जो षांई ॥ 


+ 


9 


जो हो जानो ॥ 

मे देषी सपनंतर नारी | जोबन रूप शुनहिं अधिकारी ॥१४८॥ 

'विहि को रूप वरन नहिं आवे | चतुरानन पुनि अंत से पावे ॥ 

जानो नहीं कोन है सोई। किदि ठाँ रहे कड़े नहि कोई ॥१७४॥ 

से तुम सों सब कही जु आगे । रहे प्रान जिहि लालच लागे ॥१४०॥ 
हा) 


कै 


पुहुकर मूरति मित्र की, नेंननि रही समाड। 


ब्क 


निसु दिन पुतरिलु में बसे, केसहु उतरि न जाइ ॥१५१॥ 


. बुध विचिन्र इमि उच्चरे, सुनि हो राज छुमार । 
स्वप्न चित्र परतिच्छु हे, दरसन तीन प्रकार ॥१६श४॥ 


[डे 


#, 
दम है 





हू 


जो कोई सूरति किषे, सो तुम लनिरबी नेनि। 
. कहो ताह पहिचानिहो, ससि बदनी झ्ंग नेनि ॥१५१॥ 
“:.. कहे सूर सुन सर्व शुन, क्यों ने परष्यों ताहि। 
.. निसि वासर पत्र पक्ष निभिष, चित्त रहे लगि जाहि ॥१४४॥ 
.... १>-ब. जो सत्र कहि आगे | २--ब. स. द, तीनों प्रतियों में यह चोपाई 
ऐसे ही अ्रपूर्ण है। 















श्सरतन छ्छु 





( चौपही ) 


का आह आप | पर] रच ७. आ 
जित देषों तित मूरति सोई। नेमनि और न देषों कोई ॥ 


रहे ग्रान मधि ग्रान पियारी | सोवत जागत होह न न्‍्यारी ॥१४४॥ 
है [ ह्ै कर ५ रे 
निम्रु दिन रहे मेन के आग 


कह 


| जीवसु रहे आस उद्ि लागे। 
बह धन धाम वहीं धन भेरों। लालच लागि रक्षो जिद्दि केरों ॥१५६॥ 
वाकी प्रीव ल्वाग दुष देष्यों। जीवन जन्म सुफल करि सलेष्यों । 
वाके नेह. लाग गा। सब सुथ करि सानत वेरागा ॥१९७॥ 
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( सोरठा ) 


चाहत है चित जाहि। मनसा वाचा कर्मना ॥ 
क्यों नर बिसरे ताहि । जल्ल थल वह मूर्ति ले ॥१५०८॥ 


( सवेया ) 
तुही मेरों धनु ध्यान तेरोई करत दिन 
तुही मेरे प्राव आन तोंही में बसतु 
तुही मेरे चेनु चेनलु चरचा चल्तावे कोजु 
] ५ रं के ६०3 है 
तुद्दी न नेन तोंही का चहतु हैं। 
पुहुकर कहे तुद्दी ठुही दिन रेनु कहां 


ह्ड 
९ 
> 55% 
/ध्व 
आ2 


द 
परम अयाने. लोग विछुरों कहतु हें ॥१४६॥ 


_इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं चित्र घंडे 
सूर संवाद वननो नाम सप्तमों अध्यायः ॥ ७ ॥ 


हम (दो 
 बुधि विचित्र परवान सन, अँग औँग सुरति सम्हारि । 
कर कागद ले लेघनी, लिघन लग्यो सुकमारि ॥॥६०॥ 
है ( सोरठा ) शक पल 
... सारंद को सिर नाइ, छुघ विचित्र इम उद्चरे । सम 
.. बिसरों देहु. बताइ, जग़त जनन  वागेसुरी ॥६१॥ ० ला 














फन 


चित्रखंड 


( छुंद्‌ गीत मालती ) 
चित्र छुदड्धि विचित्र चित्रे. रूप रंभा आगरी। 


हरे 


अति गोर चंपक वरन कनकहि दीप ढुति की नागरी ॥ 
सुझमारि छुँवरि किलोर क्ॉंवबल नागवज्ञी सी द 
तहँ ललित लदकत चारु चोटी देणि तिट्ठि थावत सिय्यी ॥१६२॥ 


(% 


परवीन पूरत चंद बदनी बवंक जुण अुकटी छस। 


जे 


छाटे अलक लटाके कपोल पर जनु कमझ आहि अयली बलें ॥ 


के 


?ै 
| 
है 
श्र 


झुग मीन घंजन नेव अंजन चित रंजन सोहई 
विवधार वान विलोल वबरुती देषि सनमथ मोहह ॥६९३॥ 


सूद हास मंडित अधर विद्रम दसन दुति जबु द्वीर को । 
रद ? बीच दाड़िम सुक्त ऋककत चिंचु नासा कीर को ॥ 
तहँ कक मनि सय करन कुंडल चिुक चबन विराजही । 
संतरे मंड कंठ सथूर ग्रीवाँ हार हियेँ छुटि छाजहीं ॥३६४॥ 
वर बाल वाहु झनाल सी कर ऋकंज कोमल सोहई। 
रंग अरुन करतल हरत जिहिं देषि झ्ुनि मन मोहई ॥ 
साने सुद्षिका वनि अंगुली कर किसल कॉबवल अतियाँ । 


तह दिपत नध जबु दीप हैं मनों रंभ दंपति बत्तियाँ ॥१६९॥ 
अति कठिन उठत उरोज उद्चत सनहूँ संस स्वयंस्रु हैं। 


कृटि छीन केहरि बझुज्ञ लजति जंब रंमा पंमुदें॥ 


पदम पदुमिनि झूप सेवति छुमित बूदुर सम्ियों । 


छ्ट 
(५ 


है 
जहँ जटित मरकत नील सनि कर भंबर वासक सजियों ॥९ ६६ 


8 


श् 


| ( दोह्य ) 
इंहि विध मसूरति चित्र किय, अ्रष्ट सबी लिष खाथ |... 
सानहु विय विधवा रची, देंई कुबदर के हाथ ॥१६७॥ 


... बुधि विचित्र इमि उच्चरे, सुनों सर्वा गुम जान । 
.. इन घद नव मूरंति मे, लेहु शिया पहिचान ॥१६८॥ 


( नो पही ) 


चित्र देघत सुष पायो। मानहु प्रान खतक तन आयो ॥ 


8१ 


_रंक निधि गई हिराई। सो अब आन अचानक पाई ॥+ ६४॥/ 

















७५ 


मेक करे नहिं मूरति न्‍्यारी कहे अहे चित चोरन हारी ॥ 
है लें राबे | कबहँक आन पान कर भाषे ॥६७०॥ 
कवहुँक नेन पलक पर लावे । आवन उद॒धि पार नहीं पाये ॥ 
कबहँक धरि रापे श्य आगे । देवत सेन पल्चक नहिं लागे ॥७१॥ 
रूप. रंग देषत आलुराग्यों । छुध विचित्न के पयन लाग्यों॥ 
कहे विचित्र चित्रु बद्दि कीनों। भोजन छुरल छुबित कहँ दीनो ॥१०२॥ 
पयूष रस प्यासद्धि पायो | विरह घाइ तें ओबदि लायो ॥ 
तुद्दि कददत घबंतर ठाही | के तू दई” विधाता आही ॥१७३॥ 
तुम धो विक्रम सक बंदी । के पर छुष काटय सनषंदी ॥ 
तलु अरू प्रान नहीं बस मेरे ।ना तर करठेँ निछावरि तेरे ॥३७४॥ 
और न कछु ठुम लाइक आही । जो कछु पेस करों चित चाही ॥ 
धाम सबे तुम लेप | जानो ताहि मया करि देड्ू ॥$७५॥ 


( दोहा ) 
फिरि फिरि अंकों भरि रहे, वहुरि रहे गहि पॉइ" । 
लुघ विचित्र यह दीनता, देघषत अति हरघाई* ॥१७६॥ 
ठब पूछी फिरि वारता, सुनि विचित्र बल्च जाऊे। 
यह मूरति किहि मित्र की, कहाँ नाव किहि ढाऊँ ॥१७७॥ 


| 
60) 
६०३ 
/ शा] 
हा 
हि । 


अं ## #? 
“फू 


यह बन 


इति श्री रसशतन काव्ये कवि पहुकर विरंचितैय॑ चित्र घंडे बुध विचित्र 
चित्र करन बर्ननों नाम अष्टमों अध्यायः ॥ ८ ॥ 


। ( चो पही ) 
जो तुम कृपा करी इहि भाती | हृतनी करों यहे मन साँती॥ 
नाम ठास गुन कहि सम्ुझावहु | झूतक जिवाइ पंथ दिवरावहु ॥१७८॥ 
_बुधि विचित्र उसो उडि सयों। सीस नाय चरनन ले गयो॥ 
कहे राज अविचल यह राजू। हों यह करो तुम्हारों काजू ॥१७६8।॥ 
. बुधि विचित्र नामु है मेरों। सेवक विजेपाल मनृप केरो॥। 
करो चिंत्र अर नृपहि रिक्ारं | राज प्रसाद बहुत सुब पार्क ॥$८०॥॥ 


-०->ननननन-नन-नननननननननिननलमननारना।+ न लननीनिनाननान--++क्‍++२०+० 
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छ्क चित्र खंड 


तक, 


अरू सत सप्त आहि“ हूप केरे। ते सब सिध्य रहें शृह मेर।। 
विजे पाल सुरदीपति जानहिं। उद्धि पार तिहि क्ृत्ति' वष्नानहिं।३८१॥ 


चंपवति नगरी पति आही। बहुत भूपष सेवत हैं ताही ॥ 
पुत्र न होइ राज मन हीना। दाते रहे सदा हुघ दीना।॥१८२॥ 
जंगमु एक अचानक आयो | चंडी मंत्र आन सम्दरायों ॥ 
मुद्त सेई सेवत निर्वानी | मन इच्छा तब आइ तुलानी ॥|१८शे॥। 


कन्या जन्म भयों उजियारा | पट राग्यिनी गर्भ ओतारा ॥। 
का 


आनद पुर अंग अुवपाला | अगनित द्वब्य दियो तिदि काला ।। १८४॥ 


। रालि नाम रंभावति राबों | देव जानि कछु दुसहर साष्यों ॥ 
; तीन वरष सामान्य बताये। ते तब तृपति सनधिं नहिं आये ।॥१८०॥ 


( दोहा ) 

ललित लाड अरू चाडिली, सब घर प्रान अधार । 

अंध खकुट मनों रंक निधि, मनि' ख्ुजंग उजियार ॥१८६॥।॥ 
देवहुती सु संखु के, पय सागर के श्रीय । 
किधों दक्ष गृह रोहनी, मनो जनक की धीय ॥$८७!। 
सुषित भई दस वर्ष लगि, करत बाल कल केल्लि। 

सनो झूप तरू समंजरी, किथों कनक की बेलि ॥$८८॥ 
जब एकादस वे से, जोबन अंकर कीन। 
भयो सुविप्रनि को कह्यो, विषम रोग तन छीन ॥॥$ ८६॥ 

-. सपने नर् सुंदर खख्यों, अदा रयनि ससि जोति। 

..._ संग सी जाने नहीं, किहि बिधि विरहनि होति॥॥१६०॥ 
सुग्ध बेस लज्जाववी, कछू न जाने पीर। 
विषम व्याधि बढ़ते वढ़ी, अवल्या निपट अधघीर ॥१६१॥ 

हा _ चक्ृत भई सब सहचरी, आरत आतुर अत्ति | 

... सबनि हे मरबों घरों, विवस विखारी मत्ति ॥१६२॥ 

तब अकास वानी भई, साथे जांच होाह अधोर।.. 

.. सावधान जतनहिं. करों, सूर हरहिंगों पीर ॥$ 8्शा. 





१-- मं. कऊेते | २०-सं. द, मनु 








शखरतन ह जद 





रवि सेवा बहुते करी, अरू जप होंस अनेक । 
वेद गुनी रचि पचि थके, जतन न ल्लागद्धि एक ॥॥१६४।॥ 


मदन झुद्ित इसि उच्चरे, श्ोढ़ा सत रस जानि। 
तिन वसु अंग सुभाय लि, प्रेम भ्रकिति पद्चिचान ॥॥१8९।। 
बहुत भाँतठ कर चातुरी, खुनी स्वप्न को बात। 
नाम ठास जान्यी नहीं, कबक वरन दुति गात ॥१६९६॥ 


के 


४ . कि ञ जे सर न 
मुष ते वेलु न डच्घचर, लेन नेन सो जोरि। 
तरनि तेज दिषाराइके, चित गयों ले चोरि ॥१&६७॥ 


( चौपही ) 


लब झुदिता सुनि अकथ कहानी । चक्ृत चित्त अचिरज अधिकानी ॥ 
रंभा बहुरि विरह वस भई। पंचवान घाइल हो गई ॥१९८॥ 
दस अवस्थ अ्गटित उदि अंगा | मरझु आई नियरानों संगा ॥ 
सबनि आस तज जीवनि केरी । आसा एक राम तन हेरी ॥१६६॥७ 
दया करी तंब दीन दयाला | घट सथि श्रान रहो तिहि काला ॥ 
ताहि रेनि स्वप्न विय देष्यों। वहै चित्र चित्तहु अवरेष्यों ॥२००॥ 
उहि विधि सेज बहै उजियारी । उनि नेनति वह जोति निहारी ॥ 
तब गहि रही चरन जुग वाके | लागे नेन वान उर ताके ॥२०१॥ 
अति आधीन भईं अनुरागी। नाम ठासम शुन पूछन लागी॥ 
. भूतल वास कल्चो नर नासा । अरू हिंय हेत जनायों भामा ॥२०२४ 
..  तबहीं प्रात चेत चित आयो। सदन झुदित कहाँ स्वप्न सुनायो ॥ 
मुदिता झ्ुदित कहे झुघ वानी । जहाँ हती पहुपावति रानी ॥8रव्श॥ 
तब हम भूप चित्र सब बोले। स्वामिन आइसु पाइ हम डोले ॥ जा, 
. दिसिदिसिभूप चित्र सब ल्यावहिं। तृगुन नाम समुझ्ति करि आवहिं ॥एण्छा.... 
.. देस देस कहाँ गये चितेरे । चाहत फफेरत लिघत बहु तेरे ॥ क्‍ 
. विज पाल पुनि जानत नाहीं। कोनु रोगु दुहििता सन माही ॥२०णा 
.. अछ पुनि चित्रकार नहीं जानत। आइसु मानि वचन परमानत॥क 
... मैं जब सूर नाम सुनि पायो। तब दुज संग वेद हुव आयो ॥२०द॥ 
........_ स्वप्न सुभाद विरद्द जिय जान्यो | तब. निश्चे करिं सनि पतियानों ॥ 
..... पेठत नगर सगुन सुभ पायो। सनहिं चाव चित भयों सवायो ॥२०७॥ 














१ है चित्रखंड 


( दोहा ) 
अरू सुंदरता देषि करि, मदन न पूजरहि रूप। 
क्यों तुमहिं परवान जिय, से अंग ल्ष भूप ॥२०८॥ 
राजा रंभा पदमिनी, सिंघल हाँ नहिं होह। 
अब विधना पर सांगिये, अविचल जोरी सोइ ॥२०६॥ 
सोई मूरति चित्र करि, चाहत हो तुम जाहि।। 
अब तुम मूरति चित्र करि, ले दिखराऊँ ताहि ॥२१०॥ 
राजन आइसु -दीजिये, श्रात करों उठ गोन। 
अनिल विरह की जामिनि, दीपक दियों न भोन ॥२११॥ 
( चोपही ) 
अब सेवक को अयण्यों कीजे | एक वचन खसुहि मागे दीजे ॥ 
यह रस भेद कह्यों जनि काहू | तुमही उुच्र राज के आहू ॥२१२॥ 
वह अबला कोमल सुकमारी । जो कोड सुने चढें उहि गारी ॥ 
जानत नहीं जो अब लग कोई । इक सुष परे सहस मुष होई ॥२१३॥ 
विजे पाल भूपति सुर ग्याँनी। तपत तेज मानों घृषभानी ॥ 
जो यह भेदु नेकु सुन पावे। तो एतैनया ले गंग बहावे ॥२१४४७ 
हो. बरजों पहुपावति रानी | पे ठुव प्रीत हृंढे अधिकानी ॥ 


पा 


ताते सकल कही तुब आगे। रहे ग्रान जिंहू लालच लागे ॥२१४॥। 
( दोंह्य ) 
यह वचन सुहि दीजिये, सोंह दिवावत राज । 
ना तर इहि रस रास में, विरह होइ वेकाज (॥२१६॥ 
सुनी सकल सुभ वारता, सहित सूल् अरु साथ। 
खूर सेन के मन बढ़यों, फिरि नोतस अभिलाष ॥|२१७॥। 
... चतुर चित्त चातुर भयो, विधि सों कछु न बलाह। 
. काम अप्ि मन उप्पजे, सन ही माँर समाह ।॥२१८ 
28 5 कह लक: ( चौपही ) 
कहै पंष जो मागे पार । प्यासे लेन रूप अथवाऊँ॥ 
सुनि विचित्र विनती यह मेरी । किंहे विध विदा करों अब तेरी ॥२१६।| 








१--ब, प्रति में यह दोहा इस प्रकार है 5 
.. सोई मूरति चित्र करि, लिख दिखराऊँ ताहि। 
4... / - अब तुम मूरति उर्सी, चाहत हाँ चित जाहि ॥| 








प्र छः 


यह तौ प्रीव रीव जग नाहीं। छाड़ि जाड झुहि मारण माही ।॥ 
यह न होइ  केव्ट परिषाटी | नाउ चढ़ाइ देइ शुन काटी ॥२२०॥। 
मोही संग लेहु जिय दाता। देषों जाइ जाहि रंग राता।॥। 
तोहि चले ते पल न रहाऊँ। ऐसो मित्र कहाँ पुनि पाऊ ॥२२१॥ 
जो तुम वाहँ गही है मेरी | करो ल्वाज कर ठेके केरी॥ 
सिप्य मजुस्य जिये कल्लि माहीं। बाहँ गहे की ल्ाज कराहीं।२२२॥ 
( दोहा ) 
बुधि विचित्र इस उच्चरे, सुनिः हो राजकुमार । 
धीर घरी अब देषिहो, जीवन प्रान अधघार ॥२२३॥। 
जगत रीति जानत सबे, ओर राज यृह चात्म । 
सुता स्वयंबर ठाठिहैं, विजयपाल तिर्हि काल ॥२२४।॥ 
तब तुमही पशु धारियों, ले चातुर दल संग।॥ 
अवसिमेव तोहीं वरें, कीनो जतनु अनंग ॥२२९।॥॥ 
यहे मंत्र मेँत्री कियों, यहे हमारे चित्त। 
लोक छाज पुनि थिर रहे, मिलहि चित्त अरू मिचो ॥२२६।॥॥ 
( चौपही ) 
कहो विचित्र मानि सो छीनों | तब आरंभ विदा को कीनों ॥ 
वाया बंध भयों दुहूँ सेती। काहूँ आगे कहें न एती ॥२२७॥ 
तब विचित्र करणकागद तीनों । नथ सिष चित्र कुँवर को कीनो ।। 
ससुझि सकल वे सुंदरताई | आऔँग अऔँग ओप अनूप बनाईं ॥२२८॥। 
रूप अनूप मदन ते बाढ्यों | सो लेखनी अग्न करि काढ्यों॥ 
लिय कर चित्र कुँवर कर दीनो | अपुन कुँवर देधन को लीनों ॥२२९॥ 
.. अपनों रूप चित्र मह देष्यों। नहि विसेष जनु दर्पन देष्यों॥ 
.. बहुरि विदा जब माँगनि लाग्यों । उद्यों कुँवर औीत अलुराग्यों ॥२३०॥ 
( दोहा ) द 
अमित भसये हो पंथ मे, आज वसों इहि ठाड। 
ट दत्री हा देठड ल्िष सुमर सजन को नाउे ॥२३१॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरचितैयं चित्र षंडे प्रेम 
. कथा वर्ननों नाम नममो अध्यायः ॥१०॥* 


१--यहाँ से अ० प्रति फिर चाल्नू होती है । पा 
२--श्र. प्रति में इसे 'कुँवर चित्र कथा अवरेखनो नाम! अ्रध्याय कहा है। 

















॒ 
रू 
के 
) 
;! 
ई 
! 


( चोपही ) 


बुधि विचित्र निकट बेठारों। देव दत्त ट्विज झुँवर हेकारों 
भूषति को सुष जाइ सुनावहु' । बेद जतन गुन कहि समुक्तावहु ॥२३२॥। 
यह ता वियों धनंतर आही। खसंजीवनु तर कह्दियतु जाही ।। 
सूरे एक आवत सुहि दहई। देबत अंगर विथा मिटि गई ॥।२३३॥। 
सकल सुरति आई जिय मेरे | अब यह ब्याधि न आवइ नेरे ।। 


बहुरि कुमार मित्र हँकराये | विदँसत नेलनि नेन सिलाये ।।२३२४॥ 


हिं. कमल वदन परगासा । सूर उ्दे जनु कियो विगासा ।॥। 
आनद मुद्त भये सब लोगा | छाँढे सकल्ल उददेग" वियोगा |२३५॥ 
तबहिं कुँवर मंदिर महँ आये। मातु पिता प्रानन मन भाये |। 
राजा दोधे परम सुध पायों। सानो जीव फेरे घट आयो।|२३३६॥ 
सानि सूर नवतिन अवतारा | छाग्यों देन सकल अभंडारा || 
हय गय सनि हाटक बहु दये | अर्थी अर्थ पाह करि लगे ॥२३७॥ 


. घर घर छिलकु निछावर आई । जननी आनँद उर न समाई।॥। 


धो 


हि] द १7 4 +' 
















( दोह्य ) 
घर घर थापे दीजिये, घर घर वंदनवार* । 
घर घर अनद वेधावने, घर घर संगलचार ॥२३८॥ 


चौपही ) 
मेरी सर्देंग वर्जाह नीसाना। संगी सुभट देहिं बहु दाना ॥ 
गुनि जन नृत्य गीत बहु करही।अउध्िप देषि गयो सन हरहीं ।|२३६॥ 
ठदिहि छिन तुरत तुरंग मँगायों। रुचिर सनो रवि रथ तें आयो।॥ से 
 सेत बरन उपसा अति बाह्यों। सनो छीर सागर मांथ काव्यो ॥२४०॥ 
उच्च ओव विवि करन सुहाये | तीबे तरल तुरंग मँगाये। 
 उपमा और कहै नहि कोई । इंद्र धनुष दुतिया. ससि होई ॥२४१॥ 
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१--ज. सुनायो। २--व. समुझायो | ३--ब. स. द. अंघ | ४-नब. 
. हाकारे। ४--ब. स. द. छाड़ि सकल उदयोग | ६--ब. वंदनचार, स, द्‌ 
. मंगलचार। ७--ब- स, द. वंदनवार | ८--श्र. स. द, में दोनों पंक्तियों 
. का यहीं क्रम है। रा. 
क्‍ र० २० ६ (११००-६२ ) 








- श्सरतन 2 


चंचल चपल कहत नहि आवे | दामिन को घन सरवर पावे ॥ 
पवन पाह मन वेगस मोला। मानो तरनि किरनि हिंडोला ॥२४२॥ 


( दोहा ) 


करि पत्लान कंचन मई, लाल हीर मनि ल्लाग। 
मनि मुकता गन ऋूमका, लक्षित लगाई बाग ॥२४३॥ 
निकसयों हय आरूढ़ छे, नगर लोग सुष देन । 
चमर छुत्र सिर सोहई, संग सुभट बहु सेन ॥२४४।॥। 
नेन. बान अणुटी धलुष, चारु हास हथियार । 
मानों मनमथ चढ़ि चलयो, पेलन जुवति सिकार ॥२४५॥ 
नर नारी नागर नगर, देषत अति आनंद ॥ 


मनहुंँ सरदर्ट घन माँक ते, प्रगठत पूरन चंद ॥२४६॥ 


( छुंद मोतीदाम ) 


प्रकासित चंद विल्लोकाह वाम | मनो सरपंच लिये कर काम ॥। 
चढ़े इक सुंदरि जाइ" अवास ! विज्ञोकनि आननि संडित हास ॥२४७॥ 
चले इक सुंदरि छॉँड़ि सिंगार | गिरे सुकता गन हृटत हार॥ 
उठे इक लोचन अंजन देत । अधघाइ न रूप सुधा रस लेत।।र४८॥ 
रहै इक नागर नेन निहार | करे चितवित्त तहाँ बलिदार॥ 
विथक्कि रहे इक अंचल डार । टरे घट सीस चितेयनि हारिः ॥२४६॥ 
घरमग्घर वंधिय वंदन बार | छिरक्किय नीर सो द्वाट बजार॥ 
पटंबर पाटन संडित हाट । बनावहिं चित्र विचित्र सुबाद ॥रश०॥ 
. भरने जस बंदियोभागधघ सूत | सनो पठये अमराबति दूत॥ 
. करे निद्धियावरि नागर लोग । बढ़े बहु मोद मिंटे सब सोग ॥२९५३॥ 
. करेँ कलि केलि कलोल कुमार | लहै न तहाँ सुष सागर पार॥ 
सबे सम एक वहिक्रम मित्र | लिये ढिग साथहिं चित्र विचित्र ॥श४२॥ 








१--अर. स. द. मनो | २--ज्र.द. इय । रै--स. द, प्रतियाँ यहीं समातत 
हो जाती हैं। आगे के पत्र नहीं हैं। ४--ब. सदन | ४--ब. आइ। 
5--ब. करे चित वित्त तहाँ वलिहार। ७--श्र, पंथ | ८--ब. दिवि। 














चित्रखंड 


दोहा ) 


नगर लोग पुलकित सकल, दरसु दियों चिरकाल। 


०, 


सन वच क्रम दें आसिका, पुत्र बंत भुवपाल ॥२७३॥ 


( चोपही ) 


नगर देषि फिरि मंदिर आयो। बुध विचिन्न कहाँ साथहिं ल्यायों ॥ 
घट रस भोजन विविध जिमाये | अरु निसि बोलि निकट बेठाये ।२७४॥ 
कहत कहावत श्रेम कहानी | जागत ही सब रेन विहानी।॥। 
फिरि फिरि गुन रंभावति बूके | दूजों ऑर व कोऊ सूभ्दे ॥२४५५।। 
सुनत रसाल वात सचुपावे | सोचि सकुचि' अरु फेरि कहावे ॥| 
रह्ों सुप्रान प्रिया पहँ जाई। प्रगदी प्रिया आन महँ आईं ॥|२५६॥ 








( दोह्य ) 
जपे के 
वहे नाम रसना जप, श्रवम सुने वह नाम। 
हक से हद 
वहै नाम हिरदे बसे, ओर नाम नहीं काम ॥२३७॥ 
सो चित्रहिं करही धरे, लोचन चाहत जाहि। 
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करि हारिल की लाकरी, निमष तजहिं नहिं ताहि ॥२%८॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कविपुहुकर विरंचितेयं चित्र षंडे कुसल 


कोतूहल वर्ननो* नाम दसमों अ्रध्यायः || १० ॥ 


॥ इति चित्र खण्ड ॥ 












































विजयपाल खंड 


( दोहा ) 
आप कि 4१० 65 45 &#. ३०५० लि 
तीन दिवस राष्यों तहाँ, छुधि विचित्र छुथि! बंत। 
सोम सूर कीनी विदा, दीन्हों «#व्य अनंत ॥ १ ॥। 


है 


| 


चित्तहु चिंता जिनि करों, सति मन होहु उदास। 
बुधि विचित्र अनु गमनहीं, आवत चरनन पास ॥ २ ॥ 
सावधान संदेस लिय, गहे कुंवर के पाइ। 
मुदित वचन मारग धरो, चलयो पंथ चितु लाइ ॥ ३ ॥। 
( चोपही ) 
चल्यो विचित्र सगुन सुभ पाये | चार मास तिहि मारग लाये ॥। 
पंथी पंथ" अंत जब पायों। चंपावति नगरी महा आयो ॥॥४॥ 
चित्रकार दिसि दिसि सब आये | नाम रूप अवरेष सुल्याये |। 
ले मुदिता कुवरिंदवि दिषराबे । निरषि नेन पुनि दूरि डरावे ॥५॥। 
इहि अंतर वह आइ तुलान्यो | दुह्ि दिस प्रेम प्रगट जिंहि जानयो। 
 अल्यों सुमति सागर पहुँ जाई | सकल्न बात कहि ताहि सुनाई ॥६॥ 
तब दोउ राजदुवारिहि आये | मंदिर महँ परदार पढाये ॥। 
मदन मुदित कहाँ लियो बुलाई । सकल बात कहि विहिं सम्ुराईं ॥७॥। 


( दोहा ) 


[आ 


प्रथम नाम गुन विस्तरों, दियो. चित्र कर ताहि। 
ले कुँवरिह्ठ दरसाइयों, दरखन भावत जाहि" ॥८॥ 
हे दर द चौपही ) द 
. निरष चित्र जनु मूरति मेना। विरह दाह तें निकसे चेना।॥। 


आनन अमिय सरोवर पेष्यों । जीवनु जनम सुफल करि लेष्यो ||६।। 





... १--ब, बलिवंत | २--अ्रं, पंथ पथ | ३--अर. आयो | ४---ब. सूर कथा । 
.._. सब कहि समुझाई | ४--अ्र. प्रति में इस दोहे के स्थान पर निम्नलिखित दोहा 
दिया हुब्रा है। यही दोहा आगे ररवीं संख्या में भी है । हा 
नाम ठाम गुन विस्तरी, दियो पत्र सन्देस। 
श्ररु पठई कर मुद्रिका; मंडित नाम नरेश ॥ 


। श्यई विजयपालखंड 


आन नाथ पेबत पहिवाज्यों | सानों रतन जोहरी जान्यो 
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न्‍्यो ॥ 
पुलकित पञ्चक लगव दृग नाहीं। अँचबत रूप न बैन अथाहीं ॥$०॥। 


फिरि किरि सुंदरि तवाहि निहारे | चाह चित्र कर ते नहिं टारे।! 
सकत्तन' अंग चित्रहिं अनुरागे। जनु जुग बैन चित्र सम लागे ।!६१ 
बार बार सुदितहिं दिपरावे | अंग अंग साथुरी बतावे।। 
सषि यहु रूप डोडि जो परई। कोन नगरि समन घीरज घरई ॥|१२।॥ 
इहि विधि नेन एक टक लागे। सनहु कनक जट हीर3 लगाये ॥३३॥ 


( दोहा ) 
हु 
बहु विनोद बहु मोद मन, बहु धन प्रान अधार । 
बह नेव अंजन कियों, वहै कियों हिय हार 7 ॥३४॥ 


( चोपही ) 
थि. रूप सुदिता वल्ि जाई। थकित मनों ठग मूरी षाई” |! 
र॒ जब सुराते सम्हारी अंगा। छागे जुगल नेन बहि गंगा ॥१४।॥ 
झुदिता कहे खुनहु सुकुमारी | विषम नेह निर्बाहन हारी ॥ 
प्रीवम औ्रीत सुनहिं जो काना। रसना एक न जाइ वंषाना ॥१६॥ 
छुधि विचित्र जो कही हम सेती | हो झ्ुघ बरन न जानतु एती। 
बेरागह अधपति इकु आही। कहत राव सोमेसुर बाही ॥१७॥ 
सूरसेन तिहि पुत्र कुमारा । सानो विध अनुरुव अवतारा॥ 
रूप रासि मनमथहिं जिसेष्यों। सो तुम स्वप्न चित्र सम लेष्यों ।१८॥ 
'उहि पुनि स्वप्न भयो तिहि काला । जब तू विरह भई वेहाला ॥ 
 उहि दिन वहे रेन उजियारी। निरवि नेन र॑भावति हारी ॥१६॥। 
 जबहि विचित्र गयों उहि गाऊँ" | सुन्यों श्रवन रंसांवति नाऊँ॥।॥। 
. उसे बरब तब आइ वितोते” | राज झुँवर कईँ दब महँ बीते ॥२०॥। 
_ अरु तुव चित्र चित्रि दिषरायों। तबहिं प्रान घट अंतर आयो | 
. जीवन सुफल सानि सन लीनों | वहै चित्र इ॒ग दर्पन कीनो ॥२१॥ 
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१--ब, रोम रोम की सिपत बतावे | २--ब्र. रोम रोम की सिपत बतावें | 


इ--ब. जरि होर | ४--श्र, आहार | ५---ब. बनाई। ६--ब. लोचल। 
७“ ञञ्र, प्रति में ग्रव[लियों का क्रप बदवा हग्रा है| ८-्य, अतीत | 











श्सरतन छू 


( दोहा ) 


अब आवतु मनो भावतो, दियो पत्र संदेस। 
अरु पठई कर झद्विका, मंडित" नाम नरेस ॥२२॥। 
राज कुँवरि मन प्रेम कर, पतिया छुतिया लाइ। 
सजल नेन वाचिन सके, तऊ न वारची जाइ ॥२३॥ 
कंठ गहग्गह रोम तन, नीर रहे दृग पूरि। 
मानों लोचन पंथ कर, करे उद॒द्दि दुष दूरि ॥२४॥ 
हीर जठित कर झुंदरो, ले सुंदरी सुजानं। 
सूर नाम चित चाहि करि, किये निछावर प्रान ॥२*॥ 


( सोरठा ) 
पंत्री बाँच कुमारि | लिषी काल कोमल करन ॥ 
प्रान किये बलिहारि | अरू चित चाव चबग्गुनों ॥२६॥ 
मिटे सकल दुघ दंद | सुनत सजन'* झ्ुष वत्तियाँ॥ 
उपज्यों अति आनंद | मिलन मनोरथ सन वढ्यों ॥२७॥ 

( चोपही ) क्‍ 
 झुदिता सुद्ति अंग नहिं" माई | पुहपावति पहँ आतुर आई ॥ 
कहे करो. आनंद बचधाई। में रंभावति मरत जिवाई ॥रदा। 

. बुधि विचित्र चित्र करि ल्‍्यायो। सो कुमारि देषतव सन सायो ॥ 

वह पुनि भयो विरह वेहाला। गयो विचिन्न जियो तिहि काला ॥२१॥ 
. सूरसेन . सोमेसुर पूता । वेरागर अधिपति सन घूता॥ 
 दुह्लु तन प्रेम पूरि कर* आयो । कछु विधि ऐसो” ठाठु वनायों ॥३०॥ 


कक 


जहाँ महत्व” पहुपावति माता। घनु अरू धर्म रही दोह वाता ॥३१॥ 


हो ( दोहा ) 
जो अकास वानी भई, सूर विधा हर होइ। 
स्वामिन सो वह सूर है, भेदु न जानतु कोइ ॥३२॥ 








.. १--ब- अब आबत तुमन | २--ब. पंडित | ३े--ब. प्रति में दूसरे और 
.._ चौथे चरण परस्पर परिवर्तित हैं । ४--ब. सकल | ५--ब. आनही | $--ब 
.. तब | ७--ब. औरइ | १--अ. जहँ कमला । 





ट्७ विजयपालखंड 


बुधि विचित्र यह उच्चरी, आवबे कुँवर उताल । 
अति आतुर नद्दि सहि सके, विरद्द ज्वाल बेहाल ॥३१॥ 
स्वामिन निश्चे आइहे, सूर अलप दिन मॉँहि 
सुता स्वयंबर ठाठियें, गह्दिर काम को नाहि ॥३४॥ 
दिसि दिसि भूप हँकारिये)' सहित सकल संघात । 
ला तर आगम सूर को, अगट होइ यह बात ॥१५॥ 
विजयपाल नृप तेजमय, इम जिय अधिक डराहि | 
दासी प्यासी हेव की, भ्रुव वाकी मरि जाहि ॥३६॥ 
सानि वचन पहुंपावती, जो मुदिता कह दीन। 
सुदित मनोहर हंस गति, गवन कंत पहेँ कीन ॥३७॥ 
सकल कला करि कोविदा, पोढ़ विजच्छुन बाम । 
नव सत साज सिगार तब, चली सेज सुष धाम ॥हेण८॥। 
हाव भाव करि चातुरी, नष सिघ पियहिं रिर्काइ | 
विषय केलि वस करि लियो, बोलत बेन बनाइ ॥३६॥ 
राजन आनंद मानियों, गयो सुता तन रोग। 
बहुत जतन नीकी भई, मिव्यों दंदु/ अरु सोग ॥४०॥ 
अब इतनो विनती यहे, मानि लेहु भ्रुवपाल । 
सुता स्वयंवर कीजिये, आतुर बेगि उताल ॥४१॥ 
ब्याह जोग रंभावती, वरधष त्रयोदस माहि। 
ताते वेगि विवाहिज, काझ्ठु ढील को नाहि ॥४२॥ 
द ( चौपही ) 
विजेपाल सुनि कर यह बाता | कहह सुनो. रंभावति साता ॥ 
अवसिसेव यह कारज करहँ | हदें गहरु नहि पल को घरहँ ॥४३॥ 
यह विधि उनही जुगति वितीतवी। कलि जुग नहीं सुयंवर रीती ॥ 
मेरे नेन प्रान रंभावति | सुत ते अधिक मोहि जिय भावति ॥8४॥ 
 ओरन पुत्र आहि गृह तेरे । यहद्द सुता यहे सुत मेरे॥ 
 देहि ताहि जो रहे हमारे। कोन सिद्धि बहु भूप हँकारे ॥४४॥ 
देस देख नृप सेवत माही। राज कुमार दिषेहां वोहीत 
_ कुल अरू रूप गुननि बर जानहु । तादहि सझुक्ति करि बर परमसानहु" ॥४६॥ 





१--ब. सुता स्वयंवर ठाठियें | २--ब, आयस)।) र३--ब. दंसभ। ४--के« 
ऊनहि जुगनि। ५--श्र. पहिचानहु । 






































रंसरतन घ्फ् 


कहे वचन पुहुपावति रानी | राजन तुम यह बाद न जानी ॥ 
सेवहि तुमहि देहु जो ताहीं। कहे खुता सेवक को ब्याही ॥४७॥ 
( दोहा ) 
एक छुत्र॒ तुम चकले, कीरति सागर पार । 
सुता स्वयंवरू कीजिये, हैहें घर्मी अपार ॥४८॥ 
सन इच्छा जाको वबरें, सुनिये राजधिशज | 


कि छः 


सो क्‍यों दिये न लेहिगों, चंपावति को राज ॥४६॥ 

सील बढ़े कीरत रहे, दुद्ठिता छुपी न दोय। 

उत्तम व्याह स्वयंवर, भेद न जानहि कोय ॥६०॥ 
( सोरठा ) 


4९ %.. हि आधी 


त्रियःः बचन वर आनि, विजेपाल पृथ्वी सुर । 


हा. आओ 


खेयो वचन वर सानि:, मंत्री सुमति हकारियों) ॥६१॥ 


इति श्री रसरतन काब्ये पुहुकर विरचितैय निमंत्रण आज्ञा वनों 
नाम ब्रथमों अध्यायः || १ | 


( छुप्पय ) 
विजेपाल भुवपाल सुमति सागर हंकारों। 
सुता सुयंवर काज, साज लगि मंत्र उचारो॥ ॥ 
सामग्री सब करहु बहुत जिय लोभ निवारहु । 
देस देस के राजन नेवति करि वेगि हकारहु 
नूप देस देस पति बोलियहु पत्र निमंत्रनु दृथ्थ४ दिय। .... 
सुनि वचन मानि परवानि जिय सो सुभ नछछुत्न आारस किय ॥€शा 
(दोहा ) रत वश 
देस देस अनुचर चल्ले, वरांने न आदे नाम | 
कछुक बुद्धे अलुमानेके, पुहुकर कहत सुनाम ॥६३४ 
हा .. (छंद वथूह ) 2 
कासी कॉसल कारमादट कनवज्ञ कलिजर । 
काम रूप केकय कल्षिंग केदार कछुघर ॥ 








१--अ्र. अर्थ । २--अ. मंत्र लियो करिमान। ३-नयहाँ ब. प्रति के. 
लिपिकार ने लिखा है; श्रथ राजा विजों वाल देस देसान्न को नेबत्तें देत मे... 
तस्य वर्नन | ४--अर. विचारी |. ५--ब. यंत्री मंत्री साथ | ६--अ्र. सो मुख 
.. वरनि न जाइ | ७--झ्न. बनाइ | ८--ब. कारनाट | रा 
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2 


[का 


सादिडस कश्टवार केरलपुर कंगर । 
गोडंवान' गोवल्ल गुंढड गोपाचल शुह्लमर ॥९४॥ 


हू 
कस 


विध्या नेरि विदेह आम्सि चारन पुर वग्गर | 
सक्षिवार सालवा सगध भमरहद् मजेबर ॥ 
वंग देंस वेराट वीर बदरी बेरागर । 
वंविहार वारार देख वशुल्लान बहेदर) ॥68॥। 
मारवार  सेवार मत्स मेवांतः सनोहर । 
चित्रकूट चंदेरि चीरँं चंद्रागिरि नरबर” | 
मध्य देश मधथुपुरी सत्र मासु मान सर । 
अंग अवधि उज्मेनि अवनि आसेरह अग्गर ॥४६॥ 
इंद्प्रस्थ अजमेरि अंग्रवेली! विनोद कर । 
सोरठ सागरोपसीय द्वारा मति नागर” ॥ 
रोहतास रनथंस रंग राजह तिलंग वर | 
पंच आइ पंचाल लदमि पाटन घुर पुहकर” ॥४७॥ 
( दोहा ) 

पति पत लगि मंत्री सुमति, साजे साज अपार | 

आखंडल घड  पेषियों, विजेपाल दरबार ॥€८॥। 

इति श्री रसरतनकाव्ये पुहकर विरचितेयं निमंत्रण बखुन 

नामो दुतियों अध्यायः ॥२॥| 


25॥| 


/ँ 


दा 


ये 


अथ सदन भुदिता आदि दे अष्ट सहचरी रंभा को गुन चातुरी 
.... सिषावती हैं तस्य बेन | 
3 5 02 जहा े 
.. कुवारे संग बहु सहचरी, रूप रंग गशुन शासे। 
किधों अष्ट ये नाइका, सकल सिद्धि जनु दासि ॥€६॥ा 





१--ब, कुंडवान। २--ब. प्रति में यह छुंद नहीं है। ३--ब 


 मैबार | ४--अं, चाठउ।.. ५---ब. -नयेस्तर । ६--ब. प्रति. में यह पंक्ति 


नहीं है। ७--ब. अंतवेली | ८--ब. में यह पंक्ति नहीं है। €--राग रंज 


हित लंगर | १०---ञ्र. प्रति में देश वर्णन के बाद स्वयंवर सामग्री संकलन 


8. 


. आदि के विषय में कुछ छुंद दिए हुए है जो ब. प्रति में नहीं है । 


बहु दिस पत्रि निमंत्र दिय, वरनि न आवत नाम । 
सावधान सजित करों, सामग्री वससु धाम ॥ 














रसरतन | 


अथ सबिन के नामा 


( दोहा ) हि 


सुदिता उदिता खुंदरी, गुनमंजरी सुबासम। 
कोककला अरु कोकिला, अंबा बिबा नाम ॥६०॥ 


ते सब गुन सिघरावही, चित्त चाहि गशुन चाहि। 
न्‍्यारे न्‍्यारे भेद कहि, चतुरता वहुभाहि ॥६१॥ 


( छुंद पेड़ी ) 

रंभावती सो जबही गुनवंत सहेली । 
वाला बोलनि कानु दे अवला अलबेली ॥ 
पीहरि ढ्वें दिनि पाहुनी जनि होहिं गहेली । 
अंत चलेगी सासुरे सुनि नारि नवेली ॥६२॥ 
फुलवारी मधि मालती कल्नषिका जग जोई । 
विहँस तिहिं अवल्ोकियों माली कर सोई ॥ 

जो फलु लाग्यों तरबरे त्गि रहो न कोई । 
तयोंत्यों हँसति सलोनी ये नहि नेहर होई ॥६३॥ 
अब लग रही अजानियाँ अब दोदि सचेती । 
काम परंगो गीरीये उहि नाइक सेती ॥ 
पाछ्ले फिरे पछिताहुगी करें चित्त अगेती। 
समु्झि कला गुन चातुरी जग जानहिं जेती ॥६४॥ 


अिलन--नििनारय कप चना ० गिनिनाए पिन आधा एगगएए एिगएएएए डलनीणतणणओओण 


छुंदपद्ध रिया--- 


.. बसु जाम करे सब सज साज। मंत्री सुमति पति सुपति काज ॥ 

. पकवान पान बहु अन्न पूट। भंडार भरिय बहु विधि अखूट ॥ 

. पठ पाट रचित्र एकत्र कौन | दछिन य वसन शुजरिय लीन॥ 

.. उपजहिं वस््र सित पूव देस। ते लगे सकल आई नरेस॥ 

. वहु रतन नील मनि लाल संग | मुत्तिय अमोल सित सार रंग ॥ | 
55 मानक मरकंत अरूः पुष्परोाणव हा जा 
. यहाँ से अ, प्रति त्रुटित है। न मा 








हे है 


ह विजयपालखंडः 


[कक हा | आप प 82, 
परम विजच्छुन कंतु हे कद्दि लोग सुनावे । 


जाके शुन गंभीर को कोई पार न पावे ॥ 


कर 


संग सपिन से पेलिबों कछू काम न आवे। 





कि 


कि 


सकल 
बाला 
रँनी 
मोहन 
ग्रीतम 


अथस सधघावहह 








सो गुन सीधि पियारिय ज्यो पियहि रिकावे ॥६०%॥ 


( सोरठा ) 


कर हक] न 
! समुरावाहि नारि। यही सीध सब जगत में। 
पहुकर अर्थ विचार | राज कुँवर सन भावती ॥६६३॥ 


( दोहा ) 


4१५. कक 7 62. 
मदन मुदित इमि उच्चरे, सत्त कहे वर नारि। 


कला गुन आगरी, अँग अँग सुरति सम्हारि ॥६७॥ 
बाल  कुरंग दइ॒ग, जहिप गुन आगार। 
रॉंन रिकाइबो, निपट कठिन व्योहार ॥६८॥ 
जोहन वसन ये, मिथ्या सबधि अनित्य । 
प्रकित परिष्यबो, यहे मंत्र धर चित्त ॥६8॥ 


( चो पही ) 


मुदिता आदि सकल्ल सहचारी | इक इक अधिक गुननि वर बारी । 
रंभावति को गुनु सिषरावहिं । इहि विध वासर बिहँसि गवाँवहिं ॥७०॥ 


५१५ 


जे गुन गरुव त्रिया मनु मौहें। जे अबला गुन बत्रिभुवन सोह ॥ 
- ते शुन सकल सियावहि बाला | परम सुजान प्रवीन रसाला ॥७१॥ 


सुर गुरु पूजा । सील सुभाव सियावहि दूजा ॥ 


इंढ़ करो लाज सिधावहि नारी। सुरति समे परिहरिये प्यारी ॥७२॥ 
सन बच क्रम कीजे पति सेवा। पति ते ओर वियों नहिें देवा ॥ 
जो निश्चे पतिदत्त मन धरदीं। सो तिरिया भव सागर तरहीं ॥७१॥ 


( दोहा ) 


.. पति तीरथ पति नेम ब्रत, पति हरि मजुरते आहि। 

. पति पूजा इक चित कराहि, सुर पूजत फारे ताहे ॥७४७॥ 
सदा मुदित मन में रहे, पिय के खंग अनंग | 
| ह पति हित अकृति हिल्ल मिल्र चले, प्रीतम के रख रंग ॥७४॥ 


१--ब, [डिडकर | 





















0 


सीष सिब मझुदिता कहे, सुनिग्रे राज कुमारि। 


तोहि बुद्धि विधना दई, कोन सिघावनि हारि ॥७६३॥ 
( चौपही ) 


हे े हक २ कर हक 
रूप उदित उचरें खुनि बारी | रूप सरझूप वियहि मन प्यारी ॥ 

९ .. # ७ >> की कफ. दी थ्‌ के 
ज्ञादेप रूप विधाता देह | तऊ सम्दारे जिया तनु खेह ॥७७॥ 
रूप उद्ति उज्जलता होई। रहे कुचाल जाइ सब बोई॥ 
आत उठे पिय दरसन कोजे | छिनक चित्त चरननि तन दीजे ॥७८॥ 
प्रति दिन सज्जन करि सुकुबारी । अधिक ओप डउपजहि रुचिकारी ॥ 
तन सोशभित सिंगार बनावहु | विधि विधि अंग सुगगंघ लगावहु ॥७६॥ 
सुष तमोर अर अंजनु नेता | मानों एक रूप की सेना ॥ 
हा 0] ५ आप ञ्े कप ५ न अ 
दिन दिन सोभ अधिक तन बढ़े | सानो इंदु कला बच चढ़े ॥८०॥ 


बहुरो बेन कहे सुंदरी | सुंदरि सुनद्ठि वात रस करी ॥ 


िप 


(छ कर हो | कक ७ 
हो तुम आगे कहो बनाईं। कोन. कहावति सुंदरताई ॥८१॥ 
» हर ९. कप $ [# 
सुंदर वदन होहि बहु नारी। विरक्षि पीय मन रंजन हारी ॥ 
सुंदर सो हु अनोहर होई। बिन गुन पिय मन रहे न कोई ॥८रा 


द ( दोहा ) 
हाउ भाड करि चातुरी, चितवनि अरू झुसक्‍यानि । 
अलप सानु करि सानिवी, करहिं पियहिं व आनि ॥८श॥ 





पुहुकर॒ दीरघ नेन वहु, अंजनु देहि वनाह। 


पति जिहि के रस वस सयो, चितवनि मोल विकाइ ॥८४॥ 
( चोपही ) 


. शुन्ा संजरी कहे सुनि प्यारी | गुन गाहक गुन जानमनि हारी ॥ 


_शुत ते गरुव पुरिष अर नारी। विन गुन यों ससि वनि आधिआरी' ॥८५॥ 


पद, 


. विजु शुन कूप वारि नहि देई। विज्ु शुन हार हिये नहिं लेई ॥ 


- विनु गुन नांड नीर सह डोले | विन गुव तुला कनक नहि तोले ॥८६॥ 











१--. प्रति में यह चौपही ८२ वे नंबर के दोहे के ऊपर दी हुई है।. रा. 
२--ब. विनु गुन ससि यो विनु अधिकारी । पा 





8३ विजयपालखंड 


विनु गुन धनुष वान नहीं ल्ञागे। | विनु गुन रूप कोन अनुराग ॥ 
रंभसा वचन सुनत अनुरागी। सबिन संग गुन सीषनि लागी ॥८ण॥ 
काव्य संस्कृत प्राकृत जानों। अरू वहु रूपक छंद वषानों ॥ 
सीषाते नागारे चतुर सुजाना। जो कछु मेद संगीत वधाना ॥८८ा। 
वीना ताल झछादंग वजावहि। विविध भाँति वह्ुु सुरनि" सुनावहि ॥ 
गान तान सुर आस विचार | सीषांते नागारे विविधरे अथारे ॥८६॥ 
करत सुगंध साज* छुवबि बाढ़ | चोबा मेद पुछ्ंध पस का़ें ॥ 
पान चूरि वीरी कर करें। ता मधि चित्र विविध विधि धरे ॥8०॥ 
पुहुप हार नाना विधि गूँढे।संदिर सजे मधुप महि मूे ॥8१॥ 


( दोहा ) 
सूप करन संडल सिधे, अर » शुन सकल अपार । 
पहुकर॒ऊ्ुष वरनि न सके, होत अ्ंथ विस्तार ॥8२॥ 


( चोपही ) 
8, है. ५ 2 के है, [पाप ० 62 का 
काकल कठड कहूँ काकल्ा। सुने खुदार सास नव सत कला ॥ क्‍ 


। ह 0 का ओर 


कलि सह वचन गरुव विधि कीनों । विष अस्त वचननि मह दीनों ॥8३॥ 
नि्गुंन सर्मूम वचन ते जान्यो। निगम अगस वचननि पहिचानों? ॥ 
तीरथ जग्य वचन कारें सान्‍यो। स्छति पुरान वचन पुलि जानया ॥&४॥ 
अस्तुत वचन देव वसि होई । पिय प्यारी त्रिय वचनन जोई । 
वचनन सत्रुहि. मित्रहि मंडे | बुरे वचन सुत तातहि छंंडे ॥8९॥ 
बसी करन . रसना. रसवानी | ओर सजल सब कहांह कहानी # 
मधुर वचन मधुरे सुर बोलाह। झदु विहसत घूंघट पट घोलहि ॥8६॥ 
.. पिय मन भावन वचन सनावहु। अनभावन रसना जिन लावहु ॥ 
. म्रुष ते वचन मधुर सुनि सोईं। विनुु बस करन आएु बस होई ॥8७॥ 


रै 
वे 


न्‍ँ 


( दोहा ) 


कर झूदु सुसक्यानि मिद्चि, ओर मधुर मुष बोल 
वह मोहन यह वसिकरन, कल्नि सँह यहे अमोल ॥ &८॥ 


१---ब. विनु गुन वान धनुक नहिं लागे २---त्र. वासुरी ३--श्र. सरस 3. 
४--ब. सरस पर--अ्र. माद्‌ द--ब. यह वचन परिमाना | ७-ब. हो. - 








'श्सरतन | 














( चोपही ) 


कोक कला जलु पून्‍्यों कला। कोक रीति रस जाने भल्ता। 

कहै वचनु मोहे सुनि प्यारी। सकल भेद रस जानन हारी ॥६९॥ 
जिहि गुन होहि एया पिय प्यारी । सो गुन प्रगट कहति नहीं नारी ॥ 

तूँ अबला अरु जोवन वारी। नाइक संग भीत जिय सारी ॥१००॥ 
बरनो तदिप कोक रख वाता। आइ होहि. नाइक संघाता ॥ 

इहि विधि सुरति केलि कर करहू' । पल्ष पल्ष आतस चितवित हरहू ॥३०१॥ 
प्रति दिन सदन वास फिरि बसे । नर नारी के आँग आँग लसे ॥ 

पदम अंगुष्ठ आदि उपजाही । ससि के संग सीस लगि जाही ॥१०२॥ 
दच्छिन अंग पुरिष के बढ़े ।वाये अंग त्रिया के चढती 
कृष्ण पक्ष दूजे अंग आवबे | सावसि डतरि तहीं ठहरावे ॥१०३॥ 
तिथि विचारि करि यह जिय जानो । मदनवास निश्चे पहिचानों ॥ 

पुरिष परस उहि अंग कराईं। सुरति सँतोष होइ अधिकाई ॥१०४॥ 
नारि अग उहि अंगन लाजे। त्यों त्योँ अधिक पुरिष मन भावे॥... 
अरु आल्िंगन भेद सिषाये । बहुत भांति जे कवि रसी गाये ॥4०श॥ 


( दोहा ) 
बहुत भेद बरननि कियो, चारि बीस अरू चारि॥ 

पुछुँकर प्रगट न कहि सके, लेह रखसिक विचारि ॥१०६॥ 

कोकिल्ल कल अरू कोक कत्ल, कल्मा कठ कल्लराउ ॥ 
कूका कुहुकुनि कुहुक हे, क्रम क्रम कहसि सुभाउ ॥१०७॥ 

( चोपही ) 

. अंबुज नेन वेन कहे अंबा। रहे बेलि तरवर  आलंबा ॥ जा 
'विनु तर वेलि न हों जग माहीं। विनु पुरुषहि त्रिय सोमित नाहीं ॥१०८॥ 
अब प्रकृति अंबा जिमि ढरे।सो तिरिया पिय कौ मनु हरे"॥.|| 
. जिहि रँग रँगति जो रँँग वरवारी । जिहि रस पुरिष तिही रसनारी ॥$०६॥ 

_ श्रीवम अक्ृति अगठ पहिचाने । नव प्रभु के नित ही नित साने ॥ 
जेही प्रकृति कंत सुष पावे। ताही प्रकृति आपु मनु लावे ॥११०॥ 
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१--अ, वर*२--ब. कूंक कुहुंकनि कुहकुदे ३--ब. कहि ४--अ नहीं. 
पतन्‍अ.वस कै।... । 




















द् विम्यपाल्खंड 
( दोह्य ) 
बारि! बरन वाला गहे, रहे पियहिं चितु लाइ ॥ 
जिंहि रस मित्वि नाइकु ढरे, तिहि रस लेइ ढराह ॥१११॥ 
गुन रूपहि नहिं राँचहीं, जग जानत जग रीति॥ 
पिय प्यारी के परसपर, प्रकृति मिले तो प्रीति ॥११२॥ 
( चोपही ) 

कहे चंद्रबिंबाँ सुनि प्यारी। नव छुवि सरद'" रेन उजियारी ॥ 

पिय सन्र प्रिया रिक्लावन हारी। तामसु तन ते देहि निकारी ॥११३॥ 
सीतल ग्रकृति चंद जिमि होई । उत्तिम नारि कहे सब कोई ॥ 

चंद्र बदन बहु गीत बषानहिं। उपमा कहत कोन गुन जानहिं ॥११४॥ 
अल्लक तिलक भुव नेननि होई | ससि सम त्रिया कहै सब कोई ॥ 
अस्त वचन ते श्रवदि सुजाना। ताते ससि सुख बरनत जाना ॥११४॥ 
ससि की प्रकृति होहि जो वारी। सो पिय मन अनुरंजनि हारी ॥ 

घट रितु सीत उश्न अधिकाई | ससि तो सरदर रहे सुषदाई ॥११६॥ 
ता सम राहु ग्रहन जब मंडे: । तड मयंक अस्त नहिं छुंडे" ॥ 
_ विषधर माल रहै उतसंगा | वसत वतास' हुतासन संगा ॥३१७॥ 
तामस नाऊ तहाँ नहि गहे। सदा सिवर्हि सुष दाइकु रहै ॥ 
ससि की श्रकित गहो वरवारी । जाते होहु पियहिं मन प्यारी ॥११८॥ 
अवशुन सकल गुननि बर जानहु । अग्रिय वचन अम्रित करि मानहु ॥ 
पति वचनहिं जो जेसों मानहिं । ताकों विधि तेसो फल आनहि ॥११ शव 
स्वाति बूंद सुकता फल होईं। अहि सुष विष उपजे जल सोई ॥ 
नाइक सो जो करे प्रभुताई | लेहि त्रिया मन माँक समाई ॥१२०॥ 
. _ विदँसति बदन रोसु नहि धरे। तो तिद्दि छिन्ु पिय को मनु हरे ॥१२१॥ 
( सवैया ) 
अप्रिय बचन प्रियवम करि मानि रीजें । 
... नित ही नवीनों नेह नेह पे निवाहनों ॥ 

कहै कवि पुहुकर ओगुन गुननिं गारे। 
प्यारे को छुबीलों सुष चोप करि चाहनों ॥ 








... १-ब. चारि २--श्र. दरसु ३--अ- सदा ४---ब. तचम सुत जो ग्रहन 
शत्र पंडो ५--ब. बुरे वचन सुत तातहिं छुंदे | ६--अ, वसे त वास । 












































रसहू ते रोस भारी गारी सो परम प्यारी । 
कलह कठोर काम अंगनि के दाहनों ॥ 
लीजिये ढराइ संग भीजिये अम्गत रस। 
कीजिये जो प्रीति तो न दीजिये उराहनों ॥१२२॥ 
ग्रेगुन है मुन जाके रोस रिस कोटि ताके । 
कियो है विधाता करतूति काम कल में ॥ 
दीपक की ज्वाल को पतंगई पे पाव भेद । 
मधुकर जाने केसे कंटक कमल में ॥ 
मधु ते मधुर गारी ऐसी पिय प्रीति प्यारी । 
पुहुकर॒ प्रगट. पऊष  हाल्लाहल में ७ 
ग्रीवम पियारों देहि सेरे सिर तर वारि। 
होहँ सिर पाइँ तर वारि देहँ पल में! ॥१२६॥ 


( दोहा ) 
मानस में पुनि सानिनी, रोस न आनो चित्त । द 
सहज मानु करि मानिबों, पिय मन मोहन मित्त ॥$ १४४... 
( सोरठा ) द 
चातुरता को अंग। आकर्षन सनसथ्य को। 
सान तहां रस रंग | रोस तहां रस मंग है ॥१२५॥ 


( चोपही ) 


इंहि विधि सधी सिघाव बातें । मोहन बस्य करन को घातें ॥ 

. करहिं केलि कल कला कलोले । वचन चातुरी विधि विधि बोले ॥१२६॥ 

.. करहिं समनोरध मनमथ मसाती। डक्ति उठावे अन बन भाँतीकआ.... 
.. आँनद सगन रहे वसु जामा। रूप सुधा रस विहिसे स्थामा ॥१२०॥ 
... आनन इदु कमल दल नेनी। हंस गमनि अरु कोकिल बेनी॥ 

तनु अंगी डोले अलबेली | लदुलदाइ जनु जोबन बेल्ली ॥२८॥ 
 सरस रूप गुन चातुरताई | मानो इंद्र सभा" ते आई॥ 
करहि बिलास हास हिरनाछी । चितवित हरहिं द्सन, दुति आछी॥ ३ २६॥ 

















१--ब, हो हँस पाइत तरवारि | २--अ्र. भंग | 
४--अ- सी सब | ४-नसमा कला । 
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( दोहा ) 
 पहुकर जा वरननु कर, कथा चह्नत रह जाइ। 
बात ओर निरबाहनों, ताते कछु न वल्ाइ ॥१३०॥ 


अथ राजा विजेपाल दच्छिन दिसा विजेकरि विज्ञे नगर वलाइयवे 
को आग्या दंत भय तस्य वनेन |॥ 


( छुप्पय ) 
एक से भूपाल बिज. संदिर महं विठयों! । 
तिसग लेज तम तपे पाकसासन खसस दिठयों ॥ 


पुहँमि पति सभा सध्यि मकरध्वज मोहे। 


७ कप 


तुला भानु जलु इंदु संग ताराइन खोहें ॥ 


उद्दतित प्रताप पहुँकर सुकवि बहुत सूर सेवा करहि। 


नै 


3 


अरि सहि सहय निधुर लुटहिं ? सु सरन गहे सो उन्चरहिं ॥१३१॥ 
( छुंद प्रयंगम्‌ ) 


कक दंड सुभ' छुन्न विशजञत सीस पर । 
सनहु प्रदीप प्रताप, सदा रवि चक्रतर ॥ 


पारस भूपष सिंहालन मध्य विराजहि । 


देव सभा जनु सहित सची पति लाजदि 


४८ > ८आ 


था ॥। बा है, 


/ध्७ 
नह 


देसखं देस के पति भूप दुवारिह आवहि। 
_मानहिं जीवन सफल जबे सिर नावहिं 

एक. परे परदारहि. सेंट. पठावहीं । 
आइसु जोवहिं वार जुहांर न पावहीं 8१३३४ 


( चौपही ) 


सभा सध्य  देज्यों खुवपालू"। कंप्योीं सहल सीस पातालू ॥ 
इक दिखे दुरद परे सिंगारे। महा काय धू्माह मत बारे ॥६३४॥ 





हु 'नरंकककनतनकभाबमप पक“ का नत५.५१ पते लक 


१-श्र. वयख्यों। २>अ- सित । ३--अ्र. राजइ । ४--वयह छुंद ब. 
प्रति में नहों दिया गया है | ४--अश्र. नरपालू । । 
र० २० ७ (_ ११००-६१ ) 
































 इसरतन श्द 


इक दिसि तेज ताम हय फेरहिं | चपल नेन ग्रमदा जनु हेरहिं ॥ 
इक दिसि सारथि रथनि समारे | इक दिसि पेलहि सन्न अपारे ॥१३९॥ 
इक दिष स्ग इक दिल झूग नेनी । रहहिं हजार दासि सुष देनी ॥ 
विभों देबि. आपु सुथ पायों। आइ सुमति सागर सिर नायो ॥१३६॥ 
सुभ सुषदाइक वचन सुनायों | पत्र जुध्य विजई कर आयो ॥ 
ओऔर“सेंट बहु भाँव पढठाई। विविधि रिघाल राज कहाँ आई ॥१३७॥ 
दुच्छिन दिसा जीत सब लीनी । आन फेरि अपने वस कीनी ॥। 
पहुँसि पाल सब सेवक कीने | अभय दान सरनागत दीने ॥१४८॥ 
सुनत राज़ सुषदायक वेना | अमल कमल सम विहसे नेना ।। द 
अति आनंदकंद सुनि बाता | अफुलित बृद्धभान भो गाता ॥१३६९॥ 
-विहि छिन पंच सब्द मिल्नि वाजे । मनहु मेघ भरि भादों गाजे ॥ 
-साठि सहस बाजहिं निस्साना। बहुत सोर सुनिये नहिं काना ॥३४०॥ 











( दोहा ) 
विजेपाल मंदिर विजय विजय, वचन सुनि कान | 
वदन विराजत विजय श्री, बाजे विजय निसान ॥१४१॥ 
बोलि सुमति खाग़र लियों, आइस दिय खमुवपाल | द 
दिसि दच्छिन हो देषिहों, विजे करो तिहिकाल ॥६४२॥ 
सीस नाइ बोले वचन, मंत्री मत गंभीर । 
लंकेस्वर पुनि थर हरे,' बसे उदधि मद तीर ॥$४३॥ 
जी कछु काजुओ करतव्य है, सो कीजिये नरेस। 
जग्य अनंतर देखिदी, पूरन दब्छिवन देख ॥१४४७॥ 
खुता स्वयंवर सोज में, सिद्धि करे सब काज । 
दिसि दिसि नृपतिएँ निमंत्रिय, ते आये इहि साज ॥१४७॥ 
। ( चौपही ) न्‍ 
. कहे चूसंक खुनों नर नाहा। जीवन अल्प होत जग माहा 
. सदा पहुंसि पति रहे न कोई | केवछ नाम असर कल्ि होई ॥१४६॥ 
 आसखुद्र धरनी तुम लीनी | करि वर बल अपने बस कीनी ॥ 
. दृच्छिन दिस इक नगर वसावहु । विजय,नगर तिहि नाम घरावहु" ॥१४७॥ 











१--बर. थर रहै। २--अश्र. जु बसहि उदधि उहि तीर | ३--ब. काव्य । रा 
४--ब. मंत्रिन | ४--ब्र. ठीक ठौर ठहराइ जु आवहु । क्‍ 


















यह द विज्यपालखंड 


अति सुंदर रसनीय' बनावहु । चाहि जाहि सुरणुर लजियाबहु३ ॥ 
जब लगि चंद सूर धर पानी | तब लगि चलें कवित्त कहानी ॥१४७८॥ 
विजेपाल राजा इस भयौ | दच्छिन देस जीत सब ल्यो ॥ 
सूरज वंख सूर भयों सोई। इह्दि विधि बात ऊहें सब कोई ॥१४६॥ 
( दोहा ) 
सुनि राजा सुषु पाइ अति”, सान्‍यो वचन अबानि ॥ 
बुधि विचित्र कहँ बोलियो, जान सकल गशुन घानि ॥१७०॥ 
करि श्रसाद दारिद्र हरि, आइस दिय भूपाल ॥ 
नगर रचो दिसि दच्छिनहिं, छुधि विधि वेगि उताल ॥%१॥ 
जबहि स्वयंवर सीध रे, हों आऊँ उहि देख ॥ 
नगर देषि जो रीकिहों, करों सहल ग्रामेस ॥१५२॥ 
चित्रकार सुत धार* सब, अरु सुत हार सुनार ॥ 
बुधि विचित्र के साथ दिय, गुनियनि गुनी अपार ॥१%३॥ 
तोस कोट भंडार दिय, चारु चोप चित चाइ ॥ 
सुमति अलुज सँग पाठयों, करि प्रधान पहिराइ ॥१४६४॥ 
करि प्रनाम सब जन चले, पहुचे दच्छिन देस ॥ 
विज्ञे नगर सज्जन लगे, आयसु मान नरेस ॥१६०॥ 
द ( छुंद प्रयंगम्‌ ) 
इत नूप आयसु मान पिजेपुर सज्ज्ियों ॥ 
जा पुर को चित चाहि सुरप्पत हज्जियों ॥ 
इत इश चित्र अनूपस पेब तरज्जियों ॥ 
कीनो सूर पयान छुठाम कब॒ज्जियों ॥१४६॥ 
इति रसरतने काव्ये पुहकर विरंचितेय॑ विजयपाल पघंठे नगर 
. बसावनो नाम तृतीयो अध्यायः # हे ॥ 


हे ( दोहा ) 
जब (्ाचन्र एफ्ार घर चल्या रूराह चत्र दयाह।॥) 


दिन दिन प्रति अभल्ञाषु बढ”, छिन भर रहो न जाइ ॥६४७॥ 
_ वेरह बिकल आतुर भयो, तजी कानि* अरु लाज ॥ 
.. मंत्री वेगि ,बुलाइयों, जु करें राज के काज ॥१ ५८ 





.. १--ब. रव नीर | २--त्र, सुरपति । ३--अ्र, सरि लावहु | ४--अ. सुर 
पर | ५---त्र. परमानि मन | ६---अ. यार। ७---ब., बड़, | ८--ब. कान | 




























रसरतन 95% 


अथ सूर सैन स्वयंबर सुनि के चले तस्य वर्णन 
( चोपही ) 
सोमेसुर मंत्री. खसुग्याना' | गुन गंभीर नामु सब जाना॥ 
सूर कुँवर सोइ «ोलि पठायो। आइस सुनत ततः छुन आयो ॥१४8॥ 
कहै सूर मंत्री साौँ बाता। चंपावति नगरी विष्याता ॥ 
विजेपाल राजा तहाँ. आही | कहृहि बहुत पथदी पति ताही ॥१६०॥ 
तिहिं घर सुता स्वयंबर होईं। देषल जोग कहे सब कोई ।॥। 
मुहिं अग्या दस्त सहित दिवावहु । ठुम राजा सौं कहि समझुझावहु ॥१६१॥ 
अरू तुम आगे कहाँ दुराऊँ । रोग मसूरि तिहि ठावर्हि पाऊँ॥। 
तुम सुबुद्धि सब भेदहि जानो | थोरों कल्यो बहुत के मानो ॥१६१॥ 
क्‍ ( दोहा ) क्‍ 

गुन गंभीर यह बचन सुन समझुझ्ति सकल विर्तंतुरर ॥ 

अति उताल तिहि ठाँ गयो, जहाँ बेरागर दांतु ॥१६३॥ 

सीस नाइ बोल्यों वचन, मंत्री मति अधिकार | 

सूर विधा विधना हरी, जानी नव अवतार ||१६४।॥॥ 
द विचित्र जो आइयो, विधि कर दीनों छित्र ||. 


320 रे | 
सो कुमार ल्लोचचन कमल, परष्यों मोहन मिन्र ॥१६६४॥ | 
5 ऊ हल आय 


तबहि सुरति आई सकत्त, पेष्यो चित्र असृप। 


. न सिघष निरष्यो नेन सरि, मिलयों स्वप्न को रूप ॥१६६॥ 


( चोपही ) क्‍ 
विजेपाल चंपावति राजा | तिहि घर सुता स्वयंवर साञ्ञा ॥। 

जो तनया गुन रूपनि सोहे। शतानुराग विश्व समन मोहे ॥१६७॥ 
स्वप्न सुभाइ सूर मन लीनों। उसे बरष विरहानल दीनो॥ 
. स्रोईं कन्या पितु सदन कुमारी | ब्याह जोग अब सुनियतु बारी ॥$ ६८॥ 

... दिसि दिसि भूप स्वयंवर आँवहि । पानिगहन कारन मनु लावहिं॥ 
.. बाकी आ्रीत कुँवर अनुराग्यों | सब तजि जाइ उहाँ मनु ल्ाग्यों ॥१६४९॥ 

.  सूर विजे को आइसु कीजै | अरु दलु अषिल संग करि दीजे ॥ 
. जाहि विवाह ताहि ले आवर्हि। होहि निरोग भोग छुघ पावहिं ॥१७०॥ 











02; 











१. सुरग्याना । २--ब. नाम गुन गाना। ३--ब. मान सुनत 
४--ज. विरदंतु | १--अ्र, जनु हुव नव अवतार । 














१०१ 

















विजयपालखंड 


( दोहा ) 


कह 0 कि 3 है. 
, ओर वियो नहिं मंतु। 


७, 


शजन आयस दी 
मंत्रि बचच सुनि बोछियों, वरागर को कंतु ॥१७१॥ 


खबन सुनी पिष्छी नहीं, चंपावति है दूरि। 
डा क्र ५:२4 श्र ६०7 ५. 67% 
तहाँ क्या पठ्ँ कुंचर कह, श्रान सजीवन झूरि ॥१७२॥ 


पत्चक वोट पक्चञ का भये, लक्षक्ति प्रान अकुलाइ । 


के के आम फ 
क्यों वरसनि विदुरनि सहाो, निम्रवः वश्ष वरजाइ ॥१७३॥ 


गुन गंभीर इहि उच्चरे, झुनिय राज पविराज । 
५. नर न रे नल 
इहस जो कह यह वार्ता, कुचर छत के काज ॥१७४॥ 


इलराए ज्घर २:४८ दे झ्ञो के पता 43 

विरहा ज्वर के जठन को, ओर न वोयद सूरि। 

झा 7" ्पेत्र द् श्ज $> “४ जाहिप है चर 8] जि कि कर दे 
अदाध्जत्र काजय इदददा, जाइप है आंत दूर ॥१७०२॥४ 
श्ण 3.0 कद मम न्श्ापा लि 5 रू. तीर, । 

ारूतछुर हु डच्चर, सुन खंजा गभार। 


रु 


हि दर १ रै2/ कह रे 0 ० ुह... &*५ 
ताहू सम पटाइदरा जा रहे अंहा चल तार ॥१ ७्द 


तूं गंधीर अति धीर मभति, चलहि छंवर के साथ । 
दि 


सावधान निसि दिन रहे, प्रान देत ठुद्डि हाथ ॥१०७०॥) 


न्‍ 


जाइ सकल दल साज करें, ऑर अधिल भंडार । 


पर पहुमी परवेस है, कीजों कीति अपार ॥१७८॥ 
| आ 


सुनि आइस परवानि सिर, वाह्यो ह॒ढें हुलास। 


सामझ्नरी साजी करन, गयो कुँवर के पास ॥१७४९॥ 


मै के शक, ब( . 
सूर सकल बोले सुभमट, तिनि को आइस द्वीन । 


गय हय हाटक हीर पट, पेषि पेषि सँगा लीन ॥१८०॥ 
कनक जुगनि दिन मंडियो, सदिन समय सुभ जोग । 
तिथि सुवार नक्षत्र सिक्षि, करन पेंच संजोग' ॥१८१॥ 


अखित पश्छि तिथि पंचमी, झुष्य नघृत गुरुवार । 
पुन्य मास वेसाथ में, कीनों विजय विचार ॥१८२॥ 


( चौपही ) 


अथम कुचर जननी पंह आयो। आवत सीस चरन के लायों ॥ 


विदुरन छाप सींत कुम्द्ताना। भा वन 








नेंन के पानी ॥१८३॥ 


जी लिन बा 


.. --थ. श्रति में यह दोहा नहीं है। 






































रखरतन 3०४ 


कंठ ल्ाय गहवर हिय रोबे | जनु सुत वदन अच्छु जल धोवषे ॥ 
७ ०. 


“च्छ विछोह धेनु जिमि रंसे | व्याछुल अख पात नि थंसे ॥१८४॥ 
. शम चलत  कोसिल्या जेसे | घुमि घुमि घरनि परवियन ऐसे ॥ 


आपियाँ रँहट कुंभ जिमि चाही । सरि सरि आब ढरे ढरि जॉँही ॥३८६॥ 


(00. 


सावन. घटा नेन वरघावे। गद गद गिरा वचन नहि आधे ॥ 
विनवहि. सषी सुनहु बूपरानी | कहहु मधुर छुनि मंगल वानी ॥१८६॥ 


0) चयछ 


दर 


कक! 


जुगतु न होई* रुदन इंहि काला | आव्ड कुंघर विवाहि उतात्वा। 

यह दुघ भूल सकल तब जेहै । कालहिं उुनत्र वधू घर ऐहै॥१८७॥ 

यह सुनि मंगल गान गवायो ॥ द्रधि रोचन भरि थार मँगायो ॥ 

नाल केलि फल उपे भरे। दरसनीक झुकवाहल धरे ॥$८दा 
बेद विदुष दुज तहाँ छुलाये । कछस थापि गनपति पुजवाये ॥ 

करि प्रनाम माता सौं आये | विल्लक सहित दुज दरसन पाये ॥१८९॥ 

दे आसिका जननि इमि कहे | जगरच्छुक तुब रच्छुक रहे ॥ 

कातर वयन दीन इम भाणघे । चहु दिसि चक्रपानि तुर्हि राषे ॥३६०॥ 

सारग मार सुकुंद सहाई। सब जो सहाय रहे सुषदाई।॥ 

बहुर वयन व्याकुल् कल्न बोले | वात वस्य वारिज जिमि डोले ॥१६१॥: 


( दोहा ) 
इंहि विधि के कीनो विदा, दे असीस बहु भाइ। 
पतल्नक वोट सुत होत ही, धरने परी सझुरकाइ 0१६२॥ 
पुहुंकर बिछुरन कठिन है, जग जनि विछुरहिं कोइ । 
 भावतही विछुरन भयो, मिलन दुह्देलो होइ ॥१६१॥ 
संगलीक वाचा पढ़े, बहुत विप्रगन साथं। 
गुन गंभीर तह ले चले, जहाँ वेरागर नाथ ॥१ ६७॥ 
कारे प्रनाम परसे चरन, भ्रुवषति अँग्या पाई । 
गज चांढ़े मारग पु धर्यो, चले निसान वजाइ ॥+8९॥ हि 


( छुंद भ्रुजंग प्रयात ) 


..तहाँ सूर पयान निस्सान बाजे । मनो सेघ मादो महा नाद गाजे॥ 
.. बजे दुंदुभी ढोल भेरी झदंगा । सुने सोर पाताल मध्ये सुजंगा ॥4 8६१ 





* १--ब. वर हिय गह | २--ब. नहिन जो | ३--श्र. दरसनीय | ४--अ्र.. रा । 
अति में दोहे की पंक्तियाँ परस्पर परिवर्तित हैं। 















पका 


ले पीत लाले खुढाले दलक । सनो चंचछा चोब छाया ऋबके ॥१28॥ 

गिरी हूंग के कुंभ लिंदूर मंडे । घटा अग्न पोते रनों मारतंडे ॥ 

वहहि जोर छंछाल ते मद्द नीर॑ । लगे गंड गुंजार ते भोर मीरं ॥२००॥ 

ड'सुंडाहलीयं । लसे चोर मरि जो झंगार कीय ॥ 

लसे गात गंभीर जंजीर जेर । सनो सेव छूटे प्रल्ते काल केर ॥२०१॥ 
मर मा 


8 
फ क च्के 
धर [९ 7 8-7५:2 72 / 


रक्‍के । बज धूघुझ घोर धंटदा दर्नकक ॥ 


[औ] 


; 5 रन म शक 
नकल माचदके ॥२०२॥ 


० 
8]% 
६ 
3 
0! $ डै 
4 


| 


पत्चान तहां तेज ताजी ठुरंगा । परे उच्च डच्छाल मानों कुरंगा ॥ द 
कयाहे सुल्लालं दुरंगा घुरंगा | परे स्वेत पीत॑ तथा खावरंगा ॥२०१॥ 
इराकी अरज्बी तरक्की दवच्छी)। ममोत्ा अमोला लिये मोल लच्छी॥ 
बज धाव” घाव लसे पूंछ अच्छी । मनो उड्ही वाइ बेठे  सुपच्छी ॥२०४॥ 
उसे कर्न ऊचे'महा उच्च ग्रीवा । सनों उच्च उच्चेश्रवा सोभ सीयोँ ॥ 
भयो मान हीना न छूटे ने भझो । रूग्यों आई पायो न पायो न लगे] २०४॥ 
जरे जीन मानिक्क सोहंत मोती । लगे संग डोल मना इ दर गोता ॥ 
विसालच्छ छोरूच्छ सोह अमोर््ू । परे पीह नेनानि सो द्ोड बोल ॥२०६॥: 
स्वयं रूप अरु तेज देबषे जु गावे । अहिबेलि ज्यों खोह लब्गाम चावे॥ 
कने उद्के वज्ञ्ञ॒ रेसंम्म फुदाः ।्वटाबंत विद्या घरा छुंद चुंदा ॥२०७॥ 
चढ़े सूर वंसी महा सूरवीरं । उल्लंघे मनो चंपि वाराधि नीरं | 
. सबे षड्ग धारी चिते चित्त मोहे । सनों चित्त ओरेषि पेषंत सोहे ॥॥२०४८।॥ 
7 ( दोहा ) 

इहि दिनु सुदिन पयान किय, दुज वर पढ़हि असीस । 

चंपावति को चढ़ि चलयो, वेरागर को इस ॥२०६।॥ 
इति रतरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेयं विजयपाल घंडे 
... सूरसेन पयान वर्णोनों नाम चतुर्था अध्याय! || ४ 


१--यह छुन्द अर प्रति में नहीं दिया हुआ है। ए--त्र., अरब्की बब्की 


त॒रकी यकच्छी | ३--अ. जवै धाय | ४--अ्र. वेगे | ५--ब. ऊमे | ६--प्र- 
पट के ज॑म रेसम फुंद । गा ॥ 

















शसरतनों 
( छुंद पद्धरी ) 


चढ़ि चल्योी सुदिन वेरागरेस | सोभायमान मानों सुरेस ॥ 

जत मुकट सिर जटित हीर । जल्लु गान करें बंदीन भीर ॥२१०॥ 
सित अस्ित अरुून लोचन विप्ताल | सोहंत कंठ  झुत्तीय साल || 
तहँ लसत अवन कुंडल विल्ोल | रलकंति आइ आमा कपोल ।॥२११॥ 
सगमद सुमंडि तहीँ तिज्षक भाल | बलिहार करहि मजु नगरवाल।॥। 
अधरानि राग तंम्मोल भीज | जनु कमत्र मध्य दाड़िम्म वीज ॥॥२१२॥ 
सुसकक्‍याते पेष्षि छठ संदु हास | चचलछ्ा चमाक जदु इ ह& पास ॥। 

आरूढ दंत छुबि परम पूर | घन सिघिरि समहुँ उद्योत खूर| ॥२१३॥ 
अनगनित सथ्यथ अलुचर अनूप । सुर संग भनां सुस्लोक भूप ॥ 

दुति कमक दंड तहँ विजन बाल | जजु कठ्प बृच्छू” कर अलबाल।।|२१४४७ 
दल अधिल संग दुलपत्ति येल । भारध्यथ सेने पारथ्थ जेम ।। 
रथ अयुत इसको युग अयुत नाग | हय इक्क लष्घ माहुच * ल्ञाग।२१५॥ 
विधि खब्छि खीम घाजुक्य संग ! बानी अखूक साबो अज॑ग ।। के 
सह पंच सहस बाजहिं निसान | अति बहुत सोर सुनिये नल कान ॥२१६॥ 
कवि कहे केमि" कवि बनाह । सहि सेच जीभ जो वरनि जाइ ॥२१७ा 


( छुप्पय ) 
सेस सीस लचि: भार डिड्य डाढार करक्षियं । 
विकसि कमल सकुचंत कोक कुल वधु वषू घरक्षियं” ॥ 
जँँह थत्र तँह जल प्रगटि घूरि थत्म पूरि जल्नधि तँह । 
कमल कसकि घस मसकि घसकि पधथ्चय पताल कहाँ ४ 
पायान सूर पुहुकर सुकवि संक भाजु हय वागखसिय । 
हर हसित भूत नज्यहि सुगम सुजुग्गनि पान सो पंन्र किय ॥२१८॥। 


( दोहा ) 


सूर प्यानव प्रभातही, कीनों सूर . चल्ान। 
सुरसरि तट इक जोजनहिं, कीनो जाइ मिलान ॥२१४॥ 





१--त्र. उद्देंग पूर २--ब. के फमल दृच्छु । ३--अश्र. रथ लक्ख अथुत 
४-ब. भारत । ४-ब) फीक | ६--शथ्र. चलि | ७--ब. में यह पंक्ति इस 


हा 


प्रकार है--कमठ द्वार लग्गिहि किवार मेदिनि खो म्रक्किय | ८--अ्र. वान | 


| 3५७ विजयपालखंड 
पावन परम पवित्र अति, विमल वारि अधहारि । 
हु हर सिरमाला माल्तो, परसे चरन समुरारि ॥२२८॥ 
.. ( छुंद तोटक ) 
चरनोदिक चार तिविक्रमयं | पुनि मध्य कसंडल्ल सध्य ठ्य॑ 
धसि धार तहाँ सिव्र सीस बस्ती । घन मे जजु जोति नछंत्र लखी ॥२२१॥ 
जननी जग जन्हु सुनंदिनि जू । सनकादिक नारद वंदिनि जू | 
। तिहूँ छ्ोकहिं. तारन तीरथ जू । सुव लोक सुभाग लगीरथ जू ॥२२२॥ 
दरस सत जन्मनि पाप हरें। परसे पद पदम पदविन्र करें। 


'पद पदम पराग विज्ञोल मन | रस रॉगेत अआऋश रिफी 
अधिया गुन निगुन जोहन की | सिढ़ेयाँ सुर छीक अरोहन की । 
नर मजन जो तु्ब नोर करें। सचुपाइ सदा जला सील धरे ॥२२४॥ 


! 
] 
हि 
है 
४ 


 स्वैया ) 


अचल: 


रा अर 
है है 2 ॥ 


अकम 
82 
समय 
४ -44॥ 


मंजनु कर जु निचे ? 
चाहे तनु धोयों तुम घूरि लपदावती | 


3 


सु भय हारी मारी भ्ीतनि अभय कारी , 


अुजग लगाई कंठ काहे डरपावती ॥ 


९", 


पुहुकर कहे सुनों भावावतीर भागीरथी , 


येती कृपा कीनी करपत्र हो घरावती। 
हैं) बी सर कप ९५, ० सा. 
भगाते को देतु ऐलो वरन्यों न जातु मो , ु 
भीजे उत्मंग गंग संग लसगि आवती ॥२२०७॥ 
( दोह्य ) 


करि अनाम दरसन परसि, , वेद सुविध अस्नान। 
देव चरन जप होम जुत, दीने घोडस दान ॥२२६।। 
पट कुट विमल वितान तांने, मंदाकाने के तीर। 
सब्चु ताज सारग सनु छग्यां, आतुर अतच" सरोर ॥३२२७।। 
_ घुनि रवि आरात पयान किय, राज पुत्र बहु संग। 
. असपति नरपति गजपती, दुल्लपति दल चतुरंग ॥रस्८ा॥। 
१--श्र. अचब्बु | २-+ब. में यह शब्द छूटा है। ३--ब. भवती 
४---अ्र, असन | 























रसरतन द १०६ 


दुल चतुरंगः संग अनुर्भंगा | बरन बरन सी 
पटकुट अरुूनल अदनि गह तूले। जल पतल्लाल रिलुपति रितु फूले ॥।२२६॥ 


4५५ [#] के झा कप जद बी ह-. 

हुन मात करे असाद पयाना। हुग जाोह्न पर चाह अंदाना ।॥। 

ले खा हाती । अगिशिडि कीच पाछलिहि पानी ॥२३ 

पर्चा सचेत जा रुधा कंद्दाना। आशताह्याह का छातद्ाह पाना ॥२२०॥॥ 
हट इस ८ 0 (१ आप 


गिरिबर गंजि विपिनि बहु गाहे। सरवर सारेस अथाहांने थाहै।। 
इठि विधि क्रम कम काल अदीते । एक साल कछ ऊपर बीते ॥॥२३१॥। 


चलतव चद्गव बाहव बहु देखा । गढ़” चंद्रागिरि! कियो अवेसा ॥ 
वहे छाड़ि जब कियो पयाना। समान सरोवर भयों मिलाना ॥२श२॥ 


( दोहा ) 
जेठ मांस सित पबच्छिमी, तिथि दसमी दक्त जोग । 
सूर सरोवर तीर पर, भसयो उसे संजोगर्े ॥२३३॥ 
एक मास मार्ग चले, सल्यो सीत अरु घाम। 
सरबर सोहनु पेषि के, सयों मनहि. विश्राम ॥२३४॥ 
( छुप्पय ) 
>जैठ मास सिति पच्छु जु तिथ दसमी दिन मानहि। 
बिती पाव गर॒ करन जोंग आनंद वषानहिं ॥ 
"नखत हस्त बुधवार चंद्र कन्या बशृष भानेंहि!। 
कहत ताहि दसहरा हरत दल पाप पुरानहि' ॥ 
सुर सरीय मानि अस्नान करि वेद भेद बहु विधि करिय। 
जिय जानि सूर सरवर सुभग सुकरि मिल्लान तद्दिन रहिय ॥२३९॥ 
. “ (छुंद गुनदीपक ) -  -.. 7. 
तह मानसरोवर सोहन | सुर नाग सनुज नर सोहन॥ 
 सजि पारि चारिहु ओरई | मन -झुक्ति मरकत जोरई ॥२३६॥ 
.. ₹ँग अरुच बरनहिं मोहई । सित नील पीतति सोहई ॥ क्‍ 
.. विहि तीर चहुदिसि कानन । चित्र चाह किय चतुराननं ॥२३७॥ 





१---अ. पछिलिहिं कीव आगलिहि पानी । २-७ गड़ | ३--बर.- 


चंद्रागिन | ४--अ. प्रति में यह पंक्ति इस प्रकार है--सूर सब रथी रथह भयो..._ 
उदे संयोग | मै ज मे यह परक्त नहीं हे |। ६---ञ्र, मे इसके स्थान पर यह ० 





.. पंक्ति है--परौ वार श्रुम चंद जिसम तरस ग्रंथ बषानहिं । ......... 





। १७७ ' विजयपालखंड 
कं 
ह तुम साल ताल तमालनं । तहाँ करत घग वन पातन ।| 
क जल मगन सनकछुम ? पत्तन॑ । जिंहि सध्यि मधुकुर छुत्तन ॥६४८॥ 
: 5 गत 5 रा [आप ईंट] हे 
4 कलर्गुज शुंदडृत राजही।| ऊजजु मान गंदप गाजही  ॥ 
। 2 3 ही पा जिमि छाजहीं !!२३ ६! 
है दाह साधथ्य साहर राजहा। | सुर छाक सु झा छाजहा !२०६३१६। 
| तहँँ संडि कखस कुतूहल | सलि किरिन ते अति उज्जलं || 
उत्तंण जोति विशजही | रति रेघष पेषत लाजही |!२४०)! 
३ कृषि कहत वरनन संकुच । किमसि जीम कोचन में सु ! 
है| कस का इडक 0 के की / 3 7० रे ह 
। जिधि भांति नेननि भावही । विदिे क्रम न वरनय आवही ॥॥२४ ॥॥ 


राज ऊँवर संदिर रच्यों, मिरमावतति के काज | 
सो लोचन गोचर किया, सूर कथा के सांज ॥ २४२४ 
ओर कटक चहु ओर परि, हय गय सेनि अयथार । 
द सेज रची सधि मंदिरहि, सुषदित राजकुमार #२४१॥ 
जल प्रात नचृूजल एकादसी, पुडुकर॒ परम शुनीत। 


६१४ [०] 


। देख काल्न सब सथ्ुक्ति करि, रह्मो तहाँ अरि जीत ॥२४४॥ 


>> अत >>->जलनतननननन +निकिननन+त 5 बल नर न तक नन+ कप 


( श्लोक ) 
असख्ति जद॒पि स्वन्न नीर नीरज मंडितं । 
रमते ने मरालस्य मानस बिनाए ॥२४०।| 
क्‍ ( चोपही ) 
जब एकादस  निर्जेल होईं। उहि सरवर आवहिं सब कोई ॥ 
. मर नारी गावहि. सब घाटा । अमर लोग आवहिं अब वादा ॥२०७६॥- 
सुर नर झुनि गंधप सब आवहि | चर दिष्ठि नर दरस न पावहि॥ 
५ .. साठ घरी अरु आठों जामा।! सरवर छिन न होहे विश्ञामा ॥२४७॥ 





3 मर खप 


(०५. | 


इति श्री पौहकर विरचितैय विजयपाल ख डे मानसरोवर आवास 
. वर्ननों नाम पंचमों अध्याय: 


( इति विजयपाल खंड ) 





१---अ. गावहीं | २--अ्र. सकल | ३--ब, में यह श्लोक नहीं है, लगवएः 
है अलग से जोड़ा गया है| 














( चोपही » 


अह्य महरति रिष सब आये। अर चढ़ि देव विवॉनलि घाये | 
सज्जन कियो बहुरि नर नारी | अति सझूप देबव झुचिकारी ॥ १ ॥ 
इ्दि विधि वासर अवधि ढरानी । दिवकश दुरों मिला नियरानी |! 
सकुचे कमठ कियो अलि वासा | तरवर पब्छिमि लियो निवाखा॥ २॥। 
उद्दित इंदु कुसुदिनि हरघानी ! कामिनि काम कला अविकानी ॥ 
सति वंत छुँवर तदिन ब्रत घारो । रुचिर सेज पौढ़े डजियारी ॥ हे ॥ 
दुतिथ जाम निघटव निसि धाई ।“#च्छरि मान सरोवर आई ।॥। 
करि सज्जन कंमकम तन मझाओे | पहिर चीर अंजनु दृग खाले॥ ४॥। 
भूबन विविध विभूषित भामिनि । अवनि आइ दमकी जनु दामिनि ॥। 
'देषबत रुचिर रेनि उजियारी। सममथ मोद मिली सुर नारीव॥ ९ ॥। 
रंभा कहे सुनो उरबसी | सरवर छुबि देषों घर बसी॥ा 


। आर, 


सात्रे चंद पगनि परदछाहीं। यह सोभा अमराबति बाहींत ६ ॥॥ 

तेसिय उद्दें. इंडु उजियारी | तेसिय वन सोमभा रुचिकारी || द 

तेसेह सान सरोवर राजे । तिहदि पुर भनो एक छुबि छाजे ॥| ७ ॥। 

निर्मल नील गगन मनु सोहे। इतहि नील कानजु अ्रति सोहे ॥ 

-सरवर नील नील समिे राई । तरंवर तीर बिंब सुष दाई।॥ ।ा . 
द 'उद्युगग उदित कहे सुषकारी | जनु विधया ज्यों नार सुधारों हे | 
.. नूतन पत्र . पत्रावलि जानों। ओदल आनि परोसों मानों॥ €॥। 
लेसेई सेत फूल बन फूले | मालति बेलि कुंद अति भूले ॥॥ 


... काम फोज अवनी पर साजी | हरषिति हँ सति मिल्ली बनराजोँ ॥१० 


5 





१--किसी भी प्रति में यहाँसे अप्सरा खंड आरंभ होने की सूचना नहीं 
मिल्नती | व. प्रति में यहाँ से छुंद संख्या फिर १ संख्या से शुरू होती है । 
इसी से अनुमान होता है कि यहासे कोई नया खंड होगा। ब. प्रति में 
किसी ने यहाँसे अप्सरा खंड शुरू होता है, ऐसा संकेत पेंसिल से लिखा है | 
... २--शअ्र. दुरानीं | ३--ब. विभूषन | ४--ब. बाजी | । 





१०८६ अप्सराखंड 
कह ( दोद्दा ) 
2) ॥ ७ ही दर 
। . दाखसेय सरवर कुस्मादिनी, फूल रहा हाह भाह। 
| मनो काच को थार में, झुकता घरे बनाह ।|११॥ 
२ 
... ( सवेया ) 

.. सोई सोना गगन अबनि पुनि सोई सोसा 
| द .. तेंसिये पताल सोभा एक उनहारि है। 
है पुहुकर कहे ककछू बरनी न जाति मो दे 
! द द मेरे मन आई सोई कहीं ले विचारि है। 
| मान सर तौर तश पफले है अनेक फल 
| आई 
| ताक शअत्ाबब रहा झुजा सा पयसार हें 
| के 
नागलोक माझा अध् ऊरथध अमर लोक 


तीनो छोक मानों तीनि मेन त्रिपुरारि है ॥ 


( चोपही ) 

रभा वचन मान सब चरल्तीं। वन विद्यार खेलांह मिल्षि अत्ली ।! 
कमल दोर कर कमकनमि लीने | ते कर कमल विल्ोना कोने |॥१३॥। 
ग ४ (५ हे 2 

श्व|ग मत्त शुंजन संधि राजे | बालनि हाथ झुनकुना बाज ॥ 


नि (९५ है. 


हूँ # (०५ ८4 ही हा ते डे 
कइहि चलों मंदिर महँ जाही। देषहि कहाँ चरित तिहि माही ॥१४॥ 


१२६ 





८५ ७ /“*५ ० 5 , हल ९५ 
सकल सछघी मंदिर महँ आई। निरये मन अचिरजु अधिकाई ॥ 


देषाहि, सेज अनृपभ डाली? । विविधि वसन उज्ज्त अति बाली * ॥१५॥। 
तिहि पर रूपप रासि इक सखोद्दे” | जो बत्रिय चित्त रूप संसोहैः ॥ 
मोही रूप सकल सहचारी । सवसथ वान छागे तन भारा ॥१ ६४ 
सन ते सदन अपि उपजाई। सो फिर मसही मार समाई ॥ 
तब सब सिल्लि कर करहिं विचारा | कहाह कोन सन मोहन हारा ॥१ ७॥ 
इृहि विधि सोवत चित चोरें । जागंत अवलसि त्रिया मन भोरें ॥१८॥ 


की 


्रंय 


>थ् 
? 


& 
ब्लल् 
श्र 


के रवि इंद के चंद है, के कुबेर के काम | 
.. के कुमार के नूपति नत्ल, छुहुकर दृग अभिरास ॥१श॥ 
फुल | २--श्र, मुंत्ती। ३--ब., सुगंधन बासी | ४- श्र, डांसी 
| ६--अ्र, संभोवे |] ७--त्र. कुमार | ८--द. कुबेर । 

















'दसरतत् ह ३३०७ 


( चोपही ) है 
जब निश्चे चित्त महँ यहा आईं | मानव देव रूप अधिकाई ॥ | 
कहहि सथी सब सुनों सहेली । अस्लि मन कही तजो यह बेली ॥२०॥ | 


जो मानव तन चित्त चलावहु | तो अमरावति ठाँव न पावहु ॥ पे 
जानो कलपलता की बाते | गुन अरु रूप कहाँ. घटि कार्ते ॥२१॥ 
जोबन रूप इंदु. उजियारी । मन बच क्रम सुरपतिहि पियारी ॥ 
नेन कोर नर तन कर हेरी। नेक न कानि करी तिही केरी ॥२२॥ 


का. 
्क्तः 


गा न हर हु पु हर कप 
पूरव प्रीव न चित्त विचारी। दें सराप झुबव लोकहि डारी ॥ 





अल्कच्कान 
स्स्य्याः 


हू 


बट 


भरता कहो होहिं नर तेरों। सुष अरू भोग अलुग्रह मेरों ॥२३॥ 
( दोह्य ) 
मंजुधोीधष इम उच्चरें, हों हिय. अधिक डरा । 
आधषंडल अति क्रोध है, वेगि तजों यह ठाडँ ॥२४॥ 
( चोौपही ) 
कहै छुताची खुनों सयानी | यह वर क्यों न देहु उहु बानी ॥ 
हम जु इंद्र की ऑगस्या पाई | सकल देषि वर देहि बताई ॥२५॥ 
अबही कलपलता ले आवहु | करि विवाह बहु मंगल गावहु ॥ 
बहै संघी प्रानन को प्यारी । जो वर मिल्ले होह सुष भारी ॥शढ॥ 
देव योग यह आनि मिल्लावहु । रतन हीर कंचन पर लावहु॥ 
ओरो. मंत्र करो सहचारी | उल्नल आइ हएूुंह उजियारी ॥९७॥ 
सुनत वचन सब सपियनि मानों । कल्षपलता को वर परवान्यों # 
कहे चलो पलु गहरु न लावहु | कलपलता इहि ठॉ ले आवहु ॥२८ा रा 
तबबरैे इमि उरबसी, कहो अयानी बात का 
यह नरपति दलपतिे बली, संग अधिल संघात ॥२९॥ 


० ( चौपही ) क्‍ 

. जो विवाह इमि मनहि. न आये | तो करता किहि भाति बनाये ॥ 

.. हम अबला यह अति बलराजा । बिनु सिधि भये जतनु किहि काजा ॥३०॥ 
... जो निहिन्ने तुम यहे विचारी। एक सुमति यह सुनो हमारी ॥ 
.... सेज समेत लेड इहि साथा। तो फिरि होहि हमारे हाथा ॥३१॥ 











१---ब. गति 











१११ ख्प्यराखंड 


ःअह्य कुंड महँ जाइ उड़ानी। जिधि ढाँ कलपलता है रानी ॥ 

करहिं विवाह रयनि रख मानी । बहरि फेरि अमराबति जानी ॥३२॥ 

में यह मंत्र करों चित चाही । इहि विधि छॉड़ सके नहि ताही ॥ 

अवसिसेव वसि होहि हमारे | दल जोजन सत रहे निनारे ॥३१॥ 
हु 


ओर भोग सुघ उहि ठाँ आही | पूजहि सकल सिद्धि चित चाही ॥ 
यह सुवि संत्र सवनि सिल थाप्यों । सेज ल्लेत हिय नेकु न काँप्यों ॥३४॥ 


( दोहा ) 
सब अनुचर सरवर  तजे सोवत राजकुमार । 
ले अकास मारग चढ्तीं, सानो करें विहार ॥३%॥ 
( छुंद ) 
चल्लीं मिल्ि अप्छुर सेज डड़ाइ। मनों भुव ऊपर छुटी हवाई ॥ 
लगी पत्षिका पा चारिह ओर | भरी अजुराग महासद जोर ॥३६॥ 
कहो यह सोम कवित्त बनाह ! सनो रथ इंदु नछुत्र सहाइ। 
से तरुनी झूग लोचन नारि। से प्रिय प्रेम बढ़ावन हारि ॥३७॥ 
लसे लटके जनु दामिनि रेष | किधों सब सूर किरन्नि विसेष | 
चली मिलि ऑॉनद उच्च उताल । लिये जनु संग सहश्रम साल ।श्८।। 
लगी इमि अप्छुरी खेज उडात । मनों फिरे अंबर चक्र इलात। 


०] 
2 १ 


सर्वे खुष रासि गईं सषि पास | कहे इमि अप्छुरि छुहुकर दाल ॥३९॥। 


( दोहा ) क्‍ 

त्रितिय जाम निसि अंत में, सुंदरि गई अवास | 

सुद्दित संडि परजंक श्रिय, कलपलता के पास ॥४०।। 
मम ( चौपही ) 
_ डरवसि आदि कहे सहचारी | लेहि जगाइ कल्मप त्रिय बारी ॥ 
करज मोरि पग पालक प्यारी । सकल्न भेद रस जाननि हारी ॥8१॥ 
सुष सेज्या सोवत ते जागी। सहचरि सबे देषि अबुरागी॥ 
. आदर बहुत कियो तिहि काला | बोलत मधुर बेन वर बाला ॥४२॥ 
.. आखन अरध करे मनु हारी । जल सीतल भरि कंचन थारी ।॥ 
पान सुगंध फूल बहु आने। बरनन हेत कहाँ कवे जाने ॥।४३॥ 








(--श्र, ऊरव । २--श्र. सुखारी । 
















































रसरतन १३३० 


हा . (दोहा) 


इहि विध वहु आदर कियो, सबियनि आगस जानि। 
सकते कथा आनंद समय, छुहुकर कहत बधान ॥॥9४॥। 


( सोरठा ) 
रे [० कक ५० वी कक, के हा 
जी फिरि देबहि बास । वास नेसन दिस बाम तन | 
दुदिय सेज तिहि घास । तापर सूरति सेन की ॥४३॥। 


( चोपही ) 
पूछी सधी सेज तन हेरी | सषि यह सेज आइ किहि केरी | 


कौन पुरिष यह मूरति मेना। कहो सत्य झुष मंडल बेला ॥४३॥॥ 
उरबसी और घृताची कहै। सुंदरि यह सुष जुग छुग रहे ॥ 
भुवपति सप्त दीप धर केरो। ते दुलहिनि यह दूलह तेरी ।४७॥। 
हम सब सुरपति आइस दीनों | तादिन ते चित चिंतनु कीनों॥ 
देघाहे सकल राह माह रूडस। अग्या दई हसमाह आपषडल ॥४८। 
पायो माच सरोवर राजा | सो उड़ाइ आन्यों तुब काजा ॥ 


हा की श | (8 का कल] का है आम है ४ ह 
लिरषि सेन यह  सुंदरताई | देषघत बने वरनि नहि जाईं।॥४६॥ 
( दोह्य ) 
उ्योँ रति अरु मन सथ्थ, जू दमयंतिय नल्ल जेमि । 

कल्पलता दुलहिनि रची, दूलह भुवपति येमि ॥९०॥ 


हल चोपही ) द 
.. भई मुदित पुलकित अति अंगा। बीचे नेन किये ऋुव मभंगा। 
. कछु लजात कछु ऑनद भरी । निरबि न सकति संक जिय सरी ॥११॥ 
.. गुरजन सान सपरी सुर नारी। सकृचति सुनति विवाह कुमारी ॥ 
छाड़ हास रस भई उदासा | संकाते सकुच आर अय त्रासा ॥«२। 
.. मानव जान निपट थरहरे | अथ्रम समागम अति भय डर || 
..._ तब समसावर्हि सकल सहेली । मथुकुर आइ मिल्यों रस बेली ॥£३ 
... . खसकुच छाँड़ि कर ऑनद प्यारी | नवत्य नह रख पावन हारी ॥। 
.... हसहिं वेग अब आइस दीजे। आपुन रेंन रंग रसु पीज ॥९४।॥ 

















१--ब, निरषित संवति । २--त्र. सकुचति सकति व्याह वर वारी ० 


३१३ अप्पराखंड 


( दोहा ) 


ऋषध प्लस पा उच्च ग री चिफ श्र 

ऋछापतल्ता शाम उचाेर, जे छुआ कथा पवचार | 

०2 धारा लिओि विनर! धार पे श्र पे के 

हां अब किंहे विधि कहि सको, थापि रहो करतवार ॥6३५॥ 
; हट] है 24 ० दर हम किक 5 

सहचरि अग्याँ पाइ करें, जेटी सब सुरबारि। 


# 
हे 
3 
हि 
ह। 


काका: 
हु 
छ् 
बट 
अ्ब्के, क 
है] 
््ण्ज 
अहम : 
४ 
है 


हक 5 ०५] १0४०7 3-4 है के के ्ि न्भ 

सादुत सीद मंडफ रख्यों, थांप सनोीहर घंसभ ॥»७!। 
ल्‌' 36, ०] का हक क्र (हक हे पा 4 

छह्ठा जब्ह खंचह आर, हुद्याइन हा खबारे। 

पक है अन्याकाआु बटमकष्य ५ ॥8 7४ #ब्कशु का दुलतगह लेना पाशिनातयशकताक आ 

सिर कार सख्त सगजझा, जतुर चंद्वन दार ॥*८।। 

कक ४:00 कल जल ५ कल 2० न “7 ये 

अं आहाठह कं कार हुं, कंकल वाध्य। हाथ | 

गृह ० रु हिल ईडिडन्नन न ऋफरकत कह शाप ण हा ५ नित |] श्र हा 
परानआहंद उल्दता दया, सइय का आहत खाथ॥*६8।। 

टी 5. ही ्ल ७०१ 


कलपलता लॉ बात । 
निपट अंतु लिलि आइयों, होत पहर में प्रात ॥६०।॥ 
तुम माना रस रंग रते, हम अब जांह अकास । 
कालि माँगि आइसु बहुरि, आवहिगी छुब पास ॥६१॥ 


छुरि इसि उद्रें, 


कप [आक है, क्८ ५ 


५०५ न स्््ल ॥ हक हल अर है औ। 4) आकमाए१ १ ३७श १७ हिल का” ०९ साल खाक ् 
कहदि सी एस झ्ाव पियारी | जोरी मिज्ली जझोगु बर मारी ॥ 


झा | अथ्् संल्ाशस वासक खझा ॥६६॥ 


दि 


£ ृ कडएबक, कि है. ऋडारा॥ ७ अ्तरआाखाक द्ध मा न अध्याइका७ आशा न्क के 
यदहध्ध कह चंदा सपा का राजा बाढ्या ऋतपजऊाओा का दाखा।॥ 


कहहि करों आँग अंग सिंगारा | रचहु सेज लव नेह पियारा ॥६३॥ 





यह कहि सब अप्छूरि चली, कलपलता समुसाइ | 

प्रान नाथ पति पाह करे, आजनेद उर न समाह ॥६४॥ 
रूप निहारों नेच भरि, सोवति! सेज सुभाह। 
कामबान विहबछ् भई, निरणि निरबि बल्ले जाई ॥६९% 
 नवलल जेह अभिल्ाष बाढ़, मिलन सनोहर जीव। 
हसति छसति लजित जल्लिद, हरणदि हुलसति हीव ॥६६॥ | 


3... ०नलेकाक कल नानान न कननलक नानक नन कक ५३५५ कक" अलभभ नल को ५ अल त- भी नाग। 


१--ब. सोमित |. 
र० र० ८ ( १३००-६२ 2 


३) 


हि 














इसरतन 
( चोपही ) 


सहचरि कहै सुनो रति रानी। रही अल्प निस जाई विद्दानी ॥ 
हाई 
रचि अब सेज सिंगार बनावहु। काम क्वेलि कार पयाह राव ॥६७॥ 


कूलपतलता तब कराते सिगार | (जाह थिधि नवक्ल वधू व्याहारू ॥ 


उबटि अरगजा कुमकुम अंगा। खज्जजु कियों सबिनि मिलि संगा ॥ ६८७ 


चार चीर चुूनरी चछुनाईं । सहचरी चतुर आनि पहिराई ॥ 
चुपरि फुलेल कंचुका कीनी । बहुत सुगंध कुमकुसा भीनी ॥६६॥ 
चंदन घोरि सकल तन कीनी। जनु पदामान प्रभुताई छीनी ॥ 
चपल नेन जुग अंजनु दीनों | षंजन भाड जीत कोरें लीनो ॥७०॥ 
संग सद तिलक भाल मधि राजे । सोभा सिद्ध कहँत कावे लाजे ॥ 
रतन जदटित ताक सुदाये | जनु हुग भान कमल िंग आये ।।७१॥।. 
डुल्त नाक इमि वेसरि मोती | अचवत अधर अख्द॒त रस गोती ।। 
चिहरि स्थाम अलकावलि सोहे | देषि रूप मकरध्वज मोहे ॥७२॥. 
घरे कंठ मनि सोहत माला । भान प्रिया परवीन रखाला। 
कर कंकन कंचन के साजे । रुचिर रबारे अद्भुत राजे ॥७३॥ 
छुबि सो छुद्र घंटिका राजे | पहुँप मांल उर ऊपर राजे॥। 
नूपुर चरन चलत कत्ल रुँजहि। जलज जाल अलि सावक गुजाहे ॥७४॥ 
अधर सुरंग भरे स्रुष वीरा। विहेसत वदनु दपाह जजु हीरा ॥ 
सरस सकल गुन  चातुरताई । सपियान सोरदह् साज बनाई ॥७४। 


( छुप्पय ) 
प्रथम सुमज्न चारु चीर कंखुकि हिय सोहै। 
अंजनु तिलक जु भाल करन कुंडल सन मोहे | 
वनि वेसरि बेनी रसाल समनि कंठ विराजे। 
छुद्ख घंटिका वनी हार मोतिन के छा ॥ 


_ नूपुर नवीन पुहकर सुकवि मुष तमोल चातुरिय भाने ॥। 


रे 


कवि कहत ग्रंथमति जानि के सु ये षोडष मसंगार गाने ॥७६॥ 





१--ब, बनाई। २--तर. सिंध । ३--ब. सुष अये। ४--अ्र. प्रति में. 
यह पंक्ति इस प्रकार है।. ०“ मम 
कर कंकन किंकिनी पदुम माल डर राजै। 











० अनिन-सनयणआननिस्तनप कमल प नर लेन 


११० अ्रप्पराखंड 


सीस फूल ताटंक कंठ  भूधषन मनि मसंडित। 
पहुँपहार उर सुक्तमाल अप्छरि छुबि घंडित ॥ 
कर कंकन अंगरूद केस” कथ्यूर वाहु बनि। 
छुद्न घंटि कटि डोरि चरन नूपुर अप्पय घुनि॥। 
सिंगार सरस सोरह सहज सुथ सुहाग पिय सन हरन । 
नव रंग संग पुहुकर सुकधि सोमित द्वाास आभरन |७७॥। 
रा ( कवित्त ) 
| साँचे सी ढारी भरि भाइके डतारी किधों 
। चित्र में सँवारी विविधि विधि विचार है। 
जोबन की बारी काम चंदु की डज्यारी जोत 
घरी सुकुबारी मानों पान के सी डार है 
रूप रुचिकारी अरू तेसयो गुनन सारी 
अचकि लचकि चल्ले ज्ञोबन के भार है।॥ 
पुहुकर॒ कहे पूरे पुन्य परवीन प्यारी 
प्रीतम प्यारे को बनाई करतार है ॥७८॥ 


( दोद्दा ) 


कनक वरन सुंदरि बदन, कमल नयन कटि छीन । 
बरुन वान सुत संग जनु, मदन चौँप करि लीन ॥७६।॥| 





( छुंद प्रयंगम ) 

सुंदर सोहित संग सषी सुष दाइका | 
. वासक सेज सँवारि सघी नव नाइका ।! 
रंग भरी अति रंग सुरंग विराजही। 
.. आांतिनि भांतिनि आन सबे सुष छाजहीं।८०॥। 
.. सुंदर हैं सब अंग सु काहि सराहिये। 
...... और कहाँ उपमा कहाँ अच्छरि आहिये।॥। 
बेटी है सेज समीप सुहागिलि भागमिनी। 
 घुहुकर मेन विनोद सनो अभिरामिनी ॥८१॥ 


. १-श्र. अंग समुद्र रुचित। 























रसरतन 

( 
बेढी सेज निकट नव नागर । 
सघी सकल डउभी उहि आगे। 
इक कर पान कपूर झुवाला | 
कनक कचोरा चंदन सरे। 
चोवां मेदजिवादिदि. छीनो | 
अंपक बेल शुल्याबनि हार । 
मसलियागिरी धूप सझुघरादी । 
इक सद्ति वाल विजन कर लीने। 
रुचिरई धाम देबत मन भागों । 


# 8३ 
क्स्स्क्र 


चतुर नारि इमि कहे सुभाः 
अति आनंद भई अनुरागी । 
जाग्यों सूर दवाहि" विन पाया 
कञपल्लता तब आरति” झाजी । 
मानिक हीर. परम छुबि छाई 

कर लॉाजित आरती आई 
करति आरती आन पियारी । 
खबी सकता बहु मंगल गावहि। 
निरषव रूप सिंधु अति पूरा 
निरबि रूप तनु सुंदरताई । 


2 


ब्दयमका 


कब्ज ब्ययुलप्क, 


अं 


दिपध्ि दीप कर आरति आगे । लघे मजल्लीन बदन 


( 


झट $ 


अंचर, 


चंद 
चितव॒व चित्त 


( 


राज कुबर सनम साह ववचार। 





११६ 


चोपही 


रति सम झूप रासि गुन आगर । 


झभरन अंग बनाये बागे ? ॥॥८६२॥ 
दम के 609५ मल 8 3 
छुगंलद सहछ रहा चडु पाता ॥ 
बहुल बनाहइ छुलकुमा घर ॥४८३।। 
स् गे ऊत्े शणबाऊा[) आओ + अमिक 
केसरि मिले अरगऊा काया ॥॥ 
के 507 ० काम ८ 
एस सेज बहू रखा ऋषपार ८४।। 
प्छ 0  ।, 
छखट छाल लए ऋशर छा बहा | 
एत्३ खित्र अमरन तन की |घ।। 
की. 4 थृ कस न च्ब्ट दब कक 
मनहु वियां सुर लोक बनाया। 


जग 


प्राभ नाथ अब लेहि ८६ ॥ 
सहवारे पाह पशोट्न लागी।॥। 


मानों सूर कियो परगासा ॥८७॥ 
कनक थार झुकता मिल्धि शी ॥ 
सप्त द्वीप तहाँ धरे बनाई ॥झझा 
सहचारे संग निपथ छाबे छा ॥ 
मानों चंद सरद उजियारी ॥८६॥ 
दंपति रुचिर विवाह सुदावहिं ॥ 
चकित चंद विधक्रित भी सूद ॥॥६०॥ 
भँवर वायु रख स्ह्ों छुमाई।॥ 

दि साणे ।8१॥। 


दुति भा 
सोरठा ) हे 


निहारि । बहुरि विज्ञोकत दीपदुत | 
विचारि । उसे न पूर्जाह बदन छुबि ।!६२ 


चोपही ) हैः 
पतल्लनक लगे नहि रूप निहारे ॥। 


तब निश्चय जिय म॑ यह जानी। मिली मोहि रंभाववि रानी ॥६१/। 


नि अमनाभकीन न 


कत 


१--ब., सुरगजा २---ब. दौप ३--त्र. एकेचित अभरन दौमे ४--बं 





रुधिर ६--अञ्र. झुवर सूर तिन पास ६--ब. कहि ७--अ्र. आगत ्--त्र. ब्र 
[६-/ब मदन | ६०-शअ्र. तन ह 





सुखदा 


॥आ 


















११७ छाप्पर|संड 


दुतिय स्थप्न करि देघत सोई। बहुरि कहे यह स्वप्न न होई 
दरस अतिच्छ देषि सुबदाई ! चाहत लियो कंठ सिपटाई ।!&४8॥। 


( दोह्ञ ) 


के ५ आर व हम 
पुदुकर जो मन से बसे, नन विज्ञोके वाहि। 


सूरशदे पूज पयान की, ध्यान घरत कर जाहि ॥8९॥ 
५7 है 4०५, 


काम छुवर बल काम के, कामिन कर गहि लीन || 
चतुर चार हंबन उरज, आदलिन एुवन दीन ॥६६॥ 


( छोपही ) 


चनुर चाह जोबन भार दोऊझ। सब्बर रूप न पूजे कोऊ ॥ 


आर किक फू 6 28२ खिल है. आप 
दाऊं काम कृत पंरवातला। हाऊ न साय नह नवॉना|॥॥&8७ा। 
हि ३ जिम >> लक हद नमक मं बजा आ पान 2 झ्ञ (का हक ना लय 
दाऊ छू एुओं छाब छाजह। एक राल ऊसे राज खास राज़।॥॥ 
शा कतई रू प्ाद्ा न्क्प्फु श्र पाए 7 5 48 >> १ ही रे 
झताह दुचर रूभाी आय पदेतारा। | दावदड भाउ * रस पलसन हार! ।। 8 ८।। 
7०४0 हल अमााशे5 ,अरा9" ९४०७) "३ ऋधक श्ज््ा कक शाप ४५५ (७३ सर 'अखाओ, किक), 6 
« इताह बदला नव व्यू पियारी | शुनाने पोढ़ अर जोवन वारी ॥ 
बी री मीट लक मल महल ३ 7० पक अक दीप 
कराई ककाहछ्न कांस कर छक्रांड़ा। छह छस दज्ाह भअदन दस बड़ा ।। ६ 8ै।। 
दि कम कि ड्ः के 2५ 09 
प्रथम रुश्ति पिय चातुर दाई। उ्ाहि प्रान पति आलुरताई? ॥। 

न, दाह भर हक नम: गछि८ च्तिवि शा व जि । 
छांखत ९४६४ ६ ४ [०६ ५%५॥ ६४४ ( हट | ; शचत च्टुर चाटुर। साद्ू | | हि हट !६ 
( दाह ) 
थपम्म रे शेड इज... का य च्ञ खा द्ा स्प द्रटपप 
अथम सुरुत हकांत् आय है, पंट्ुकर खरस वविलछाल। 

अ 422 «००5 घाव आये वह कैप हि दहन 
उसी के चित आतुरी, कामिन के स्व आस ॥॥१०१।। 


के 


मन कामिनि त्रास प्रकास छसे । जग लोचन भीतर लाज बसे |। 


उनमीलत अच्छा विराज इस । रवि उग्गत वारिज हास जिम १०१) 


जुग मूल उरोजनि आड़ दिये। कर पह्चव नीबी निरोध किये ॥। 
जुग जंघनु बंधनु वॉध रही | कर सी कर आरत खूपगही ॥१०३॥ 


४ 


के 


हिय कंपत सास उसास भरे | सुग अच्छ कषटाच्छुन चोट करे । 
रति केलि विल्ञोकत वास छाजे | नव नूयुर की रऋूनकार बजे ॥|१०४७ 
१--अ. चतुर चारु चुंबन वदन उरजा लिंगनु दीन। २--अ्र, कोर 


रेत. सरस ४ं--ब., भई ४--त्र. जनु ६--त्र, सब ७--ब. श्रुति अठुराइ 
८---ब. लोचन मह सोहे ६---ब. अंघ | 











श्सरतन द ४82 
87%.. ५ ८5 १. 6 १ ७5 कु न क्र 
छिन में जब प्रीति प्रतीति भई । छुल के बह्न के उरखाइ लेई ।॥। 
८ द्क + रे ५ श्र 
दोई आऑनद ऑनद अंक भरे। रुचि सो अधरासरूत पान करें ॥१०६॥ 
अवलोकन चुंबन हास रख॑ | रति रीति करंति बिलास वबस॑ |। 
हे. हि सर * 
कटि छीव पयोधर प्रान प्रिया । हरे हित सोह लखंत हिया |।१०३॥ 
महके जनु मध्यि सुगंध रची | कुहके जनु कोकिल केलि सची || 
परले जनु पारस प्रीत जिसे। दरसे झ्लुष चंद चकोर इस ॥१०७॥ 
( दोहा ) 
सिथलित सिर अल्लकावल्ीी, सिथल्लित जंघ दुकूल ।। 
मेटि लाज मरजाद तन, बढ़ी परसपर फूल ॥॥१०८॥ 
( सवैया ) 
उरज उतंग अरू उदित अनंग  श्रग 
सोभी पिय संग रति रंग के विहार की। 


कुाडिल कपोल सोभा जगमगरों जु दोप जाते 
पहुकर प्रीत परिरंभन प्रकार की ॥ 
सिथिल्षित सुदेस केस भाल श्रम सीकरनि' 
तेसिये उर लसति छुबि मोतिनि के द्वार की । 
रोम रोम देति सुष सुष न्यारे न्‍्यारे भेद” 
घुनि रसनानकार रसना ऋनकार की ।।१०६॥ 


( दोहा ) 
पुहुकर सर जस बोस कन,3 ढिगहिं चलत विवर चंद । 
अहिपतिनी तहिं पर छलसत, पति पावत मकरद ||११०॥ 
दोऊ जोवन ज्ञोर में, मदन महा मद अंध। 
पुहुकर प्रेम अकास ते, छूटे सकुचे वंध ॥$११॥ 


. जुरत सुरत संग्राम में, पहुकर उसे अजीत। 
हारे हारे न सानहीं, केलि रची विपरीत ॥$१२॥ 





.. ३--ब. रंभा कासीकरति | २--ब, न्यारे न्यारे वेद | ३---ब. सरज सवास . 
करि ४--ब. विच | ५--ब. अजै । 





वि 


4 थू & अप्स राखंड 


विपरीति रखी रति केलि कला । घन ऊपर ज्यों चमके चपला ॥। 
दि ट आनन रूप रसे । रजनी तसम वे” रजनीसु लखे ॥११३४॥। 
कचरी छुटि फूल परत्ति इमं | निश्ि स्थाम नच्छुन्न गिरंति जिस ॥ 
* मुकता गन छूटति टूटि परे | जनु फूलझरी' छुटि फूल झरे ॥११४॥ 
श्रम सीकर रहास सुषं३ हरधे | दविजात सुवा कर से वरधे ॥ 
कुच ऊपर सुत्तिय हार चल्मं | सिर संकर गंग अवाह ढलं।।११५४॥ 
चमके चल कुंडिल केस मिले | थहरे रजनीकरु राहु गिले ॥ 
कट किंकिनि कंकन सेद वे | तरुनी” तिहिं ऊपर नृत्य सजे ॥६१६॥ 


नि 


रसना रस चुंवन चोज करे । तिहि तालनि में रूपताल परे | 
अधराझत पानि सुदंत लगे | हवय ताजनु ज्यों सनमथ्यथ जगे ||११७॥। 
अति लालचु लोन सु आतुरता । अरु तेतिस वेनु सुचातुरता* | 
डडुपत्ति कल्ला जिमि रूप चढ़े | पल्ल ही पल प्रेम हुलासु बढ़े ॥११८॥। 
( दोद्दा ) 
दंपति जोबन जोर ते,” सिरति सुरति - संग्राम । 
हारे हार न सानहीं, संग सहायक काम ॥११६॥ 
पुहुकर॒ नाइक मेन मय, पाह प्रथम नवनारि। 
सुख लूटतव* निधि रंक ज्यों देषों रसिक बिचारि ॥१२०॥। 
( सवेया ) 
गाढ़ो गहु लाज ले ढहाइ डारी कोट वोट 
.. नीबी पट षोलसि रस जीति करि लीने है | 
छाती नव रेष, छुत दसन अधर हँसि। 
 किधों मधुपान सुध प्राननि को दीने है । 
हे 


हा 
> 55] 

चई 

अन्‍य 

2] 2] 
| 





.......... लूत्यों लंकु लंका जैसे संकु तजि अंकु भरि 
द पुहुक कहे अंग अंग वसि कीने 
काम की अलोल कोक कलाकी कलोल कारें | 
सुरति समूह सुपरंग रस भीने है ॥३२१॥ 


3 जेट किकसन पक पसुर पल + २ 


या आा७७७५०५६०५८॥नलमक-- नम. ननन-५०७५०००.............. 


१--अ्र. में। २--ब. फूल भरै। ३--ब. श्रीकर हुलास लसे। 
४--ब. सुधा फन। ५--ब. वरुनी | ६--ब. में यह अश्रर्धाली नहीं है 
_७--ब. जोर तितै करति | ८--ब. लूल्यौ | ६--ब. निधिरंक । 

































लक 
घ 


( दोहा ) 


इत नागर नव जोबना, नव अनंग नव नेह | 
मनसथ सन रथ सारथी, सुरति जुद्ध नहि 


रे 
2 
रण 
काश 
ल्‍छ 
*छ 


| 
अंचल घुजा सो सोहे कंचुकि जिरह जे द 
सुभट कदाछ सेज ससर  मेंदाव जू |! 
रति सो हचिश रूप शेने रति जुद्ध कियो 
दंकन किंकिलि" वाजे विजे के निसान जू | 
पुहुकर तीखे नख*ेे घाहइ समझुष लागे। 
झुरी न मयंक झ्ुषी सुरति सुजान जू ॥|१२३॥।| 
क्‍ (दोहा ) 
पहुकर रस भरि रीक्ति करि, आनंद भरे अपार | 
त्रिपिति भग्े करिं केलि रुचि, मदन जुद्ध तिहिं वार |१२४॥ 
४/.. (चोपही ) 


5 


सुषरति छुरति सुराति जब आई | सूर  सिंघ मानी चहुराई ॥ 

राज कुबर सब मार बिचारी ! यह न होह रंभा उनहारी ॥१२५॥ 
रंभा नवत्न वेस वर बाला | यह परगल्म श्रवीन रखाला। 
कोक सेद प्रगटे नहि बारी | जहापि सघी सिघावन हारी |।१२६ 
कहि गुन ढीठि आहि पिंक बेनी | सूप तनया सुग सावक नेनी || 
फिरि जिय घरी बूधि थो देषो | मंदिर चित्र चित्र अवबरेषों १२७) 
यह निश्चे उर अंतर आयो । विधि विधान कछ ओर बनायो !। 

पूंछहिं काम कुंवर हँसि वेना | आज रूप रस भीजे नेना ||१२८। 


( सोरठा ) 


हो नहि जाबत तोहि | मन जानत जो हरि छियो |. 
कृद्दि समझावों मोहि | मोहि उ?क्रोी ठुंच रूप रस ॥$२१॥| 


8५ 


9] 
न 


ते 


हे! 
बम] 

















पक 
कक 3 ४ 


के 
(वोह) 
छः 58 स््णशा 78 उलमाक७ का हुक 488 की 
एप सजा 25286] >> 07 गन सात डालर 22 ग््सख [ 
| नी का विन काका हु ककडरलनमक्‍क पु श्प्नू ढृ 6 है 
इ दाना कं! सुर झूता, नाग सुदा सुखराधश 
द् ।] डी 
( चाप ) 
ध्टद्ा इपस $ 7 प्र ... लक अनज नरक सो लय ये न के 
बकत्ाबलाताए्‌ संत उत्तर दाना। द्खनानव चाडइत उजऊरा काना 
विधि लंजोग ४ 5 5 की 7 पल श 
बरज लजएहा कंछझा स४गहू जाए इन वहा देव बात या पाए 
् नाना कह न 45 की मे ० 
है। उश्र वरध बन दाशां वहा सड्टे तह्ारा' दासखा 
ञ्र्प ४ चुका गारार शान ७७ जज ० च्रा 2225 को 
अप्छू।र आर रहा अमसराबाद | संत बच दंवराइ सन भावात 


इक दिन सुरपति खबा झंवबारां। 


हर 


6 
6 


अप्धरा 


($३०॥। 


हि. ऐ सर्च फिकि फज + फापाद ५५ ज््ग च्छ मु ॥ 
आई झार सथी से झॉऊ | उश्दास आाद कहते जग नाऊ ॥१8२॥॥ 
नम हे ग ५ 29 के नाक हं कक पु कल लि जम सा ४2 किक है“ के छु ९ कम डर 
साहा कज्यपकछता कार जऊादाह ॥। सरूुरपाव से "लहर संनाहु ॥। 
किक कर्ण ऋ दा ह्प 3, बाप का नल लक. पृ ५०५. 5२ न कल बदन न 
सथया शा रत रुमग अपारा। अचन दोष दियथ उाजयारा।।$३४।॥ 
लक +.8 40 जल ण्ज असल गी ९. झा 
बहु वाद दुलत्य करन है। छागा। गायाह सघा सकते अनुराग ।। 
3 2 5 का ध थ्त ० थ है ! भ् 
तिहि छिन तहाँ द्पाते नल झायो। प्रथल बार के दरसचु पायों ॥१३५।। 
लि ९ हज बम लक > 5 कि ८५ हि 
निर्मल चित पाप नाह मेर। अंचल मेन रहे गमांहे घेर ।। 
सूह किक शिर कव्ल्‌रे अर) हब टो ्ट्ा ४ ०... 2 का गण की 
[ल्यी तान आन मिरदंगा। सुरपति क्रोध कैबा सन संगा ॥5३६३॥। 
5. म ७३ वे, ही पे पड कआाएा ही धाा लिन 
दई सराप ला बाद कॉया। पहुांख दास का आइसु दाना। 
पा (# अलाफषएएफे पीज्े सम दे फाली ५ 
हा अबला व्याऊुल धिद्धाकाना | सांझ बेसमन सन के पाना |११२७) 
9 0 शा 5 मल "पं ्ः 
तब कह दया करा सनमाद्दो । कहा बन परढुट अब झाहुा | 
४ ््‌ ई, ब्प््छूद पे श्पे डे शा 2 "पार दा (8 का श्र जि || है प श्री 
भरता कहा हाह वर सरा। झुध आड़ कांग अडहुआह अर (१४८! 
च अ] ५ को. न क हा ला ्ि न्ट्ा | हा 
पाते पह एथ्यी पाते राजा। खींच वहा रसधा तठुच काजाः ॥ 


*.. कक. 


हक 3. श्र का ७". 4५ 
ते सब साथी प्रीव अजुरागी। आबाह वर बीच हेत दागी 


कक 


र्ढां 


है 


मनमथ मूरति जानि। 


ि 


सेज सहित छपाई दुम्हें, 


. पति पायो ठन प्राबपति, दियो विधाता वानि 
हा हक 8... कप ख्( 8१५ 
बलिहारी इंहि रूप की, करा निछावरिं जीड | 
: हे, से 5 . ऑड, हे. 
हो दासी इहिं चरन की, क्यों करि कही के 


जज 


6 
जा 


१--अ, सुरसुता नागसुता सुखरास | २--अ्र. अछुरी र 


॥$४०॥ 


पीड ॥१७१॥ 


| इत्र... 


[री | ४--अ. रही | ६--त्र, जानों ६--ब. मनोरथ मानों | ७--ब. सर्प । 


 ८ं--अ्र, चितु €--ब. क्रोध १०--ब, बेल | 











हसरतन ११९ 


( चोपही ) 
कहहु' नाथ अपनी अब बाता | किट्ठि कुल वंस पिता अरु माता ॥ 
कहा नाउ किट्दि पुर पति राजा | हते मान सरवर किहि काजा |१४२॥ 
कवर कहो विरदंतु बनाई। वेरागर अधिपति अधिकाई || 
दह दिसि ग्रीति रीति) आविकानी | स्षिता चढ़त बढ़त नांह जानो |१४३॥ 
दोऊ वरुन मदन सदमता | पेय दस द्रेया त्रेया वस कंता || 
इहि विध भोग जोग गद्दि जामिनि | सकुचित उठी सेज ठतज क 'मिनि [[१४४॥ 
आइस मांग सबी सब आईं | आली हँसिए सुष देषन धाई ॥ 
यूछुहि आइ सनहि सांधे प्यारी | इमख्हत पाने रस पीवन हारो ॥१४५॥ 
अधिरज आइ एक हम देष्यो। प्रगठ प्रेम नहि दुरत बिसेष्यों |१४९६॥ 
( सवैया ) 
संग घँसि/ सईं गंग जमुना प्रवाह भंग 
गंगाधर चारु चंद्र सेघर बनाये 
वैनी गई छूटि वेनी नेन ओन पेषियतु 
पुहुकर॒ कहै रंग तीनो' कहा पाये हैं ॥ 
भये परसात जलजात जु लजात अब” 
कहति न बात गात अंचल छुपाये हैं“ 
प्रगटरत प्रान पति रूत्लकत अंग अंग" 
... जद॒पि सयानी उर अंतर दुरावे हैं” ॥१४७॥ 


( दोहा ) 
सपषि निरषहि आनंद मय, अंग अंग अधिकार । 
व्याल वधू दुति इंदु पर, सिथिल सुतन सिंगार ॥$४८॥ 
( चोपही ) 
सषि आदर कारन उठि नारी । डोलति चतल्ली मनो सतवारी ॥ 
घंडित अधर बदन कुम्हल्ानी | विहँसत नेन कहत मुष वानी ॥4४६॥ 








५--ब. माग ६---ब. त्यों तीनो | ७---ब. अब कहियत | ८--ब. जो वात 


आय 5६०---बं, उर अचल - लिपाये हें | | | हा 





३४३ अप्सराखंड 


कंचुक दरकि करकि करचूरी | अधर लाग भयो कजल दूरी ॥ 
पीक की ज्लीक कपोलनि प्रेषी | उपमा वरनि न जाइ विसेषी ॥१५०॥ 
अलक झलक मुध पाव्रति सोभा | अमर पंक्ति जनु पंकज लोभा ॥ 
नख छुत रेष उरज पर ल्लागी। चंद्र चूड सोसित बड़ भागी ॥१३२१४ 
( दोहा ) 
रति अंकित संकित वधू, सकुचित सकुच सुभाइ ॥ 
। सुरति सोभ सुब देषि करि, कदृइ सबी बल्लि जाइ ॥१३२॥ 
।क्‍ द कहहु कंत की चातुरी, ओर सुरति संग्राम । 
क्यों कर वितयों प्रेम रस, जामिनि के जुग' जाम ॥१७३१॥ 
द ( चोपदी ) 
कलपलता  करि नीचे नेना। खुदु झुसकक्‍याह कहत झुष बेना ॥ 
कहाँ. उरहनों देडँ सहेली | छाड़ि जाउ इहि भाँति अकेली ॥१४४॥ 
हीं अबला बहु अति बल राजा । बिना सहाय जुद्ध किहि काजा ॥ 
शति पति अ्रति करि कीन सहाऊ | भिरत सुरति तब चित भों चाऊ ॥१६४॥ 
यहु चित चोर याहि तुम लयाईं | लोक लाज सब दई वहाई' ॥ 
सन सन घूत दुरावन हारा। लूटन लाग्यों मदन सँडारा ॥१७६॥ 
तब तजि डरू में करी ढिठाई। सुरति जुध्य कहँ सनमुष आईं ॥ 
आइधु कर नघ॒॒ दंत सम्हारे । करि गज उरज अ्रग्न सतवारे ॥१९७॥ 
सकल कला करि कोबिद मंता | जोबन चढ्यो मदन मैमंता ॥१५८॥ 
कोन कोन गुन करों बड़ाई। रसना एक बरनि नहिं जाई ॥ 
सऊ सधी इतनी हम कीनी। सुरति जुद्ध कहे पीटि न दीनी ||[१५६॥ 
( दोहा ) 
सघी सकल लछज्या गईं, ओर गई कुल्काँनि । 
विवस जानि इृहि सूर ते, सूर छिंड़ाई आनि ॥१६ ०॥ 
यह लज्जा सुनि सहचरी, ता छिन रही न अंग। 
. अब किहि विधि करि कहि सको, जु फिरि आई तुम संग॥ १६१॥ 
( चौपही ) 
सकल कला सुनि रेनि विहानी। कलपलता अति सुभट बषानी ॥ 
सुरति जुध्य की करी सम्हारा। किहि अंग जीती काहे अंग हारा॥ १६२॥ 


१--ब., को । २--दिन्हि निसराइ | 














श्दरतन | १४७४७ 
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कूटि किंकेनि कंकन कर साजे | मूपुर चरनन अधिक विराजे ॥ 
५) डाड़ े ध्चि १० ७ के ० द्च अब | ४ पे 
विल्लक जड़ाइ भाला माथे सोह | दृंशत जाई दंच सम मसाद्द ॥१६९॥ 
० गुन बाँचे बार ॥१६६॥ 
नयछुद क्षेसरि सो भरे, वेशसर धरहि 
छुप्पय ) 
रं 
अलस्यात सनी इंदोवर इंषत ॥ 
मदन अभि अ्रंकुश्ति झुक्ख सूरत्ति” बढ़ावहिं ॥ 
( चौपही ) 
कहत वचन सुसक्‍यात सकानी | आई सकत सुषनि में सामी ॥ 
नथ सिष रोम रोम सुष पायों | जनु वसंत पिक बेन सुनायों ॥१७१॥ 
:अथ नृत्य नोटक बण ने | 7 जा 


| ज्ै हो [दा + जे 
जीत अंग. सनसपुष ठहराने | तिनहि रीक कर बगसे वाने ॥ 
उरपहिराह झंचुकी शीनी | सुक्तमल्लाल उरजन कहे दीनी ॥१६१॥ 
नव दुककूल जंघन पहिराये | सोमित अंगद बाँह खुदाये ॥१६४॥ 
आअधर रुधर कहाँ बगसे वीरा । दलनन नाम मो विधि' हीरा ॥ 
( दोहा ) 
युहुकर लिखि सनजुय रहे, तिने अंग से सिगार । छ 
विडरि चल्ले ठजि खंग ते, तिह्ि 5] 
बनाइ ॥ 
पहुकर यह छुवि झात की, मोपर वरनि न जाडू ॥१६७॥ 
ग भीजि आमिनि तनु भूचित। 
सबवि सिंगार सब करहिं बहुरि सुष सेज बनावहिं । 
प्रसुदा प्रवीन पुष्कर सुकवि सकल कला कोविंद कुसल । 
3) पट विल्वसंत 'बहुत रस हास वर सु उद्दित अंग सनमथ्थ बल ॥१६८॥ 

.. निकट आई पिय ग्रान पियारी | सजलय जल्द दुति लोचन न्यारी ॥ पा 
....... सधि घूँथट आमन इस सोहे | चित्त चाझ चकोरन मोहे ॥38६8६॥ 
... किहि विधि कोन करो मनजुहारी | कहहु नाथ अब दासि तुम्हारी ॥१७०॥ _ 
..... सुनत सूर सुथ दाइक वेना। असल कमल जिमि विहेसे नेना ॥ 

इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचिते अच्छुरि घंडे 
सुरतांत सोमा बननो नाम प्रथमों अ्रध्याय ॥१॥ 
१--घ, अधिक घरौ विवि | २--श्र. मुदित मुख सुरति | ३--अ्र. सोमा ॥. 
४--अ्र. लोभा | ४--ब, करि ः 
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रूप रंग जोवन सुन, हिराजि विरणि बल्षि जाइ ॥१७२॥ 
६ चौपही ) 


कहे ऊुँबर सुन ग्रान वियारी | ब्रीवन्ष सथु अजुरंबनि हारी ॥ 
गे 5०५ कक पर 
कनक सुगंध गीत गुन गायों | हारे प्रसाद में बरगद पाया ॥१७१॥ 


अप तप त्रत' जाहे कारन घरई। पवज असय इंचछ आन रह ॥ 


हा है 


4५ 
श् 


४ 


गे 


है 
| ।क्‍ 


खुर अपछुरि घरनी जो होड़ । इड्डि सुब जोग बढ़ीं चर कोई ॥१७४॥ 

मांगे मोडि एुकु बर दीजे। सु आह सजु बजु स्ंसु सी ॥ 

प्रथम करो. अप्छुरि सजुद्दरी | गृह आईबे सबी सुम्हारी ॥8७२॥ 

जो वे तुम्हे सबी करि जाने। भोदी सहज सथा करि माने ॥ 

देहि दशरथ यह कहि समझ्ावहु | अप्छुरि छू हमें दिषरावहु ॥१७६॥ 
के कप ९. 


जो: तुम ब्याह ! नृत्य गीत विलु ब्याह ने होई ॥ 
न्शरी [आप ४. ] 
हा हा करो पाइ परि भसाथों। उमने चेन कोन विधि रादों ॥१०७॥ 


( दोह्य ) 
| हा शी हे नशा 
वे गुरजन तुब हेत करि, मान औीव झुझाड | 
जो जुध्ि जानहि दासु कारे, अप्छूरि शुत्य दिदाड ॥१०४६॥ 


है 0 ५१ 


आक । पे्‌ यञ दुपट्टा लक #क 5८ रत 
कछापचताी सु (पूद प्यूहए पक साइन छा पार | 


ता 
बह 
पे 
अट 
? दल 
ड 
ज््य्न्डर 
४4 
अस्स्मक 
भर 


चर 
को 


च्क 


प्रगव्यों सन नोतम विपट, सोमित खट्टज हुल्लास ॥१७४॥ 
( चोपही ) 
[ 


आगम सदन जानि सुरवारी | विविध विधाजु करति मजुहारी ॥ 
अष्ट सिध्यि ऊरी उहि आगे। सन अभिल्लाय रहे जिहि कागे ॥१८०॥३॥ 
कंचन रचित घचित नग लाला | रच्यों मनो सुर लोक रखाक्ा ॥ 

सुगंध. पान परचाना | अनगन साँति' न जाहि वयाना ॥१ ८१४ 
चासर सबी सबे मिल्लि पेली। भहँ आज सबभ्थ की चेली ॥ 

. जब अकास शशि रेनि प्रकोसी । विकसित कुआुदिन मनो विगासी ॥१८२॥ 
हँसलति लसति लच्छिता जजोहीं? । हरति प्राव चितवनि विरदोहीं 
करि प्रनाम सबियन सो भाजे | अंतर कपट चित्त नहिं राधे ॥$८१॥ 








१--ब., इनि । २--ब, आनमाननि । र---ब. ल्ब्छिता जोती | 














श्सरतने १२७६६ 


जो वरु दियो मोहि सषि प्यारी । तुम गुरजनि हों दासि तुम्हारी ॥ 

मन सन क्यों न करो बलिहारी । करो मुदित मरजाद हमारी ॥१८०४७॥ 
बेरागर अधपति यह राजा | मंगल विना व्याह किद्दि काजा 

जो तुम कियो व्याह जग जोईं । दुत्य गीत विद्यु व्याह न होई ॥१८५७ 
े है कप ४५ (मी की. आर ९". की भे 

जो सबि मोहि सबी करि जानो । उहि पुनि सहज सथा करि मानों ॥ 

है कुमार कोबिंद खग्याना | सकल कला संगीत सुजाना ॥१८६॥ 


( दोह्य ) 


तुम दरसलन कारन निपट, सन वच क्रम अकुल्लात । 

ज्यों दिनकर के दरस को, ल्लोचन. हैं जल जाती ॥१८७॥ 

मो सहचरि को पति भ्यो, अब न रहो कछु मेद । 

जुगतु नहीं लज्जा तहाँ, कहत लोक अरु वेद ॥१८८॥ 

घुर वचन सुन मेनका, कहे घृताची बोलि । 

कलपक्षत। पति पेषिये, धक्ंघट के' पथ पोलि ॥१८९६॥ 

सत्य कहांति वे सामेनी, उरवसि कहो विचार । 

जुगत नही लज्जा तहाँ, जहाँ भई सथि नारिर ॥१६०॥ 

विधि गंधवे विवाह किय, सो मिभईं सब रीति । 

पंच शब्द मंगल सहित, होंहि परसपर ओऔति ॥३६१॥ 
द ( सोरठा ) 

जब मान्‍्यों यह बेन | सुर अच्छुरि सषि हेत करि। 

कल्पलता चित चेन । अरू नव नेह प्रकास हुव ॥१&२॥ 

( चौपही ) 


आईं उल्नटि पिया पहूँ प्यारी | सुद्ति उदित झुसक्‍्यात सुनारी ॥ 
सुनहु॒ आनपति. मोहनहारे । वचन द्वेक अब सुनो हमारे ॥4 ६४४ 
विधि करतूत कही नहिं जाई । घर घरनी जो भई तुम्ह आई 
ये अप्छुरि सुरपतिहिं. पियारी | आद अंत सब जानन हारी ॥१३४४॥ 
.... मो मन हेत तजहिं सब ल्ाजा। लघु विचार सहचरि पति काजा ॥ 
.._ देषत उनहिं धरो मन धीरा। करो आपु वस चित्त गँसीरा ॥३६५॥ 


ट्र 


अनसलनाअ५-मननमन मनन लक मनन न पा4५++“०५० मक»नननौत न 4 4+-++ न मनन भ न न- न न क नि तीग+।++० ९००, 





१-ब, जलजात | २-नत् पट | ३--त्र, दास। ४--ब. न बाई. 
बखानी | ४--ब. हों भई तुम्हारी | ६---श्र. तुम । हा 











१२७ अप्पधराखंड 


जो मन होहि. काम बस स्वामी | तो आनहि वे अंतरजामी ॥ 
अग्याँ देड बोलि ले आऊँ। अप्छारे नृत्य आनि दिषराऊँ ॥१६६॥ 
( दोहः ) 
मधुर वचन सुन प्रान पति, .अति आनंद अपार । 
रोम रोस अभिलाष बढ़ि, मन हुलास अधिकार ॥१६७॥ 
कहत वचन आनंद में, सुन नव नागर वाम। 
ते बस कीने देव मुनि, क्‍योंन होहिं बस काम ॥१७६८॥ 
( चौपही 
मे जब चित्त चरन तुव दीनों। नेन जो प्रान निछावरि कीनों ॥ 
भूलिहु ओर नार नहिं भावे | सपने केहू सुरति न आवबे ॥१६४॥ 
अब सहचरि बिहचंत बुल्लावहु | नृत्य गीत करि मंगल गावहु ॥ 
बहुविधि चित्रित सभा सँवारी | कल्ोपलता रल रंजन हारी ॥२००॥ 
( दोहा ) 
मेनकादि अप्छरि सकल, सुषित आइ सुषधास । 
हिय हुलास मन मोद जनु, पुहुकर दइृग अमभिराम ॥२०१॥ 
कुवर निरषि नधष सिघष सरस, सोभा सुषद्‌ सिंगार । 
रूप नमप्न तसकर मनों, अंग न रही सम्हार ॥२०२॥ 
करि प्रनाम नत सीस सन, गुरजन मानत्रि विचारि। 
देव भाव जिय जानि करि, चाहति चाहन हारि ॥२०३॥ 


( छुंद तोव्क ) 
सुषधाम सघी सब आनि ब्सीं। घन मे जनु दामिनि रेष घर्सी ॥ 
आऔँग अंगनी अंग सुरंग रसीं। रितु आगम इंद्र वधू सरसी ॥२०४॥ 
कमलहइल जो चन चंद्र मुषी । गज गोनि मरालति वाल सुघी ॥ 
सुर अप्छरि ते पुरहूत प्रिया। नव चेस उठंत उरोज हिया ॥२०४॥ 


कबरी सिर स्थाम बनाइ गुही । मिल्ति झुत्तिय चंदन माल" छुट्दी ॥ 
धँसि कुंकुम घोरि जो भाल्ठ रची । जिय मध्य विराजन आइ सची ॥२०६॥ 
मकराक्ृत कुडेल हीर जरे। हुग भाव मनो अहकार भरे ॥ 

नव सुत्तिय वेसरि यों. लटके | मनु देषत देवनि को अठके ॥२०७॥- 


(2 
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हि 








१-ब.-हार। 






























खल्र तन 





न 


मुष सुंदर मध्य तमोल भरे। जु विराजित कंचन मोल जरे॥ 
रसना कटे छीन नबीन वने। नव बूपुर नांदि बिवादि से ॥२०८॥ 





पहिरी कसि कंशुक्ति हारी हिये | बब मागर दुत्य विचार किय॑ ॥ 
3 ८ 


घन) तंतु सुकिन्र वीव बज । सुरवीन रवाब उपग सजे ॥रवण्शता 


हक | ह ०] लाए. आह) 

सरजारओं घुनि अंक छदंग वहां! सुर माबुर वास वद्याल जहां ॥ 

७ हे ७ ब्गा मिमी की, हल 0.० मा ५ 
रुम भूल सुरम बयाह रेखा। अर|ा ऊअधु कदम हार षचा ॥२१०॥ 

हे ५ न्‍ पे एक ह््प “लत 
कार रगज गाइजु मान दठंथां। रुर स सुथाय श्रद्धाष सथा। ॥ 
हाई कक इक 2८ बह थ का ही ह कक की आर (4! "हा (6. अल्प मा 

घटराश अछापाह संग बह्रया। <ुथय छत आउखत इंद्र धथा ॥१२१३११॥ 


कर 


पीहुए अंजुद् पावर हृथ्य छट्ट । उघदी झुघष संगिव गत नई॥ 
ततथेई. ठह्येई. सुवध्यथरियं । व शुगंत . शुंगतियं ॥२१२॥ 
ग्रिडित क्रिटित क्रिटित क्रिदेथा । सुड़ता थियवा थियता थियथा ॥ 





थिरडा थियत क्रिवस॑ तकिय । मिश्दिकट खिमिक्र। सांककियं ॥२१३ 
5 या का 0 ५ 


व किमि के डबडे । तशु तोरत तार सितार कट" ॥ 

कटे क्िंकनि मूदुर हृथ्थ बढ । सुषहदी गति तोटक छुंद चाय ॥२१४॥ 
उरसे विरपे विरषे हुरम | अमरी रस भंग नहीं सुरम ॥ 
छाग लागव छाग सुडाग फिर | अल्के छुटके तिज्ञु भुुंम्मि पर ॥२१९॥ 
गति यो घर मान नवीन ठवे । रसना रस नाइक ताल चर  ॥ 

पसु पच्छि जे पेषत मोजु गरी । विधि के जलन पानि सुध्यों विसरी ॥२१६॥ 
सप्तलि को रथ चाहत भूलि रहो । सरिता जल्न फेरि उल्बट्टि ब्लो ॥ 
दस पश्व अंकुर छोर भये | किसले दुख रोम प्रगह्ट नये ॥२१७॥ 
सुर गंश्रप चित्र सम्रान रहे | कवि एुहुकर पे नहधि जात कहे ॥२१८॥ 


( दोहा ) 


हि विधि अप्छारि नृत्य, करें बंढी सहचरिें तीर । 
'ज ऊुँचर सुंदर मिरष, पुलकित झुद्दित सरीर ॥२१६॥ 


( कुंडरिया ) 


... बैन बिहसि रंभा सुनिये राज कुमार । 
... बेराग अधिपति नृपति, कलपल्तता भरतार॥ 


१ का है] 
च््धा 
हक 


पाक 
74 
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ब. चाह | र-न्‍्अ. 
, केजल | ७--तर. सुधो | ८--बर. सोहत । 











नु। ३--ब. मुरझा। ४--ब. विसाल | ४-- 
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वेनी को दरस कुच संभु कौ परस जहाँ 





यह दोहा नहीं है 60 
र्‌० क्‍ र० ६ (११००-६२ 


अप्पराखंड 


कलपलता भरतार भईं सन वच क्रम दासी। 
देव जोंग अति प्रबल हुती अमराबति चासी" पर 
तिहिं कारन तुब रूप त्रिषिति कीनो हम नेना। 
सपषि हित श्रीति विचारि कहति रंसावति बेना ॥२२०॥ 


( चोपही ) 


हम सुर इंसु अवग्याँ: कीनी | नृत्य कला दिषरावन लीनी ॥ 
पूकु भाँति कछु अंतर नाही। तुम नाइक हम अप्छुरि आही ॥२११॥ 
हमाह वेगि अब आयसु दीजे। आपुन सकल भोग सुष कीजे ॥ 
सागाह एक. अ्रसाद तुम्हारों। इहि समये यह काज हमारों ॥२२२श५। 
तुम अताप पहुमी पति राजा। हम अप्छरि मंगल घुन काजा ॥ 
कलपतलता है दासि तुम्दारी। किद्दि विधि कहर्हि आहि घर नारी ॥२२३॥ 
इंदाह छाड़ि तुमहि मनु लाथों। सुरपति तजि नरपति पति पायो ॥ 
अस आते कार प्रियाह रसावहु | विय त्रिय तन जनि चित्त चल्लावह ॥२२४७४) 


दोहा ) 

राज कुंवर पुल्लकित सुदित, अति अ्रवीन मनु लीन । 
रोम रोस रस भीजि करि, रीझि भयों आधीन ॥२१४॥ 

& बे 
कहत बचन आनंद सो, सुनो सु गुरजन बाल । 
शा ्ैँ 

प्रान निछावरि करत हों, ओर न कछु इंठ्ि काल ॥२२६॥ 

मेरे तीरथ जैँग्य ब्रत, जप तप तीरथ नारि। 
तिद्दि तो किहि विधि पत्नटिंहों, बोलो वचन विचारिए ॥२२७॥ 
( सवैया ) 


[३] 


माधुरी सो अधर पयूष रस पीजिये। 
आनद्‌ सगन हूजे मिटे दुष दाइ सब 
कतलपलता सी उर लाइ जब लीजिये ॥ 


१--ब. दासी, २--ब. मन मैना ३-ब जु ग्रग्या | ४--श्र, प्रति में 





















































हुकर विल्लोके झ्रष पायों है अमर पतदु 
लगे न पलक प्यारी चाहि चित दीजिये। 

मैटियें झुकत द्वार कंखुकी झुकत भई 

ऐसी प्रमदा को ताज कॉन तपु कीजिये ॥२२५८॥। 


( दोह्य ) 
सूर वचन सुनि अप्छुरी, नवदम प्रीवि बिचारि । 
मन बच क्रम सचुपाई करि, चली धाम सुरनारि ॥२२६॥ 


से इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुडुंकर विरंचितेय अ्रप्छुरे 
न द वृत्य नाठक वर्ननो नाम दुतियों अध्यायः ॥२॥ 


अथ मानभोचन बरननं 


.... ( चोपही ) 
उत सुर लोक चर्ली सुरनारी | इत सुंदरि सुष सेज समारी ॥ 
गृह अंगन उज्जल सित अंगा। मानो  छीर सखुद्र वरगा ॥२३०॥ 
सकल कला पूरन ससि जोती | मानो घरनि विछाये मोती ॥ 
काम केलि करि काम कुमारा। निद्रा मगन भये तिहि बारा ॥२३१॥ 
कलपलता पति रूप अधघानी | अति आसक्ति न सोवहि रानी ॥ 
निरषति नथ सिष सुंदरताई। अभरन भेद कहत नाँह जाई ॥२३२॥ 


मा ( दोहा ) 
रतन जरित उर उरबसी, चाह तिहाँ सुरनारे ॥ 
ता सधि चित्र अनूप लंबे, चकृत चित्त विचार ॥२८5 श्॥ 
निरषि नवत्ल नंव नागरी, नृप कन्या सुकुवार ॥ 
 प्रदमिनि चित्रिनि चाहि करि, रीकि रही मनु हारे ॥२३४॥ 
 फेरि चित्रु राष्यो तहाँ, रहे जहाँ दिन रेनि॥ 

.. कछू रोस जिय मैं घरो, ससि बदनी झूग नेनि ॥२३९॥ 
_जागत तादि घरीक मैं, ज्ञागवः उरज सुभाइ ॥ 

देचि लेहिं उहि आपु त्यों, ज्यों मानिनि के दाइ ॥२३६॥ 

.. बचन व्यंग बतियाँ कहै, सुनिये राज कुमार॥ 
_ सो परसत त्र॒ दुष पाइहो, रहे जु॒ श्रान अधार ॥२३७॥ 











000, ि, 








है हे 





। ३३१ अप्सराखंड 


वह कोमल खुकवॉरिका, ये अति कठिन उरोज ॥ 

ताते परस न बूकिये, तुम जानत पन भोज ॥२१८॥ 

उर मंदिर में स्वच्छु अति, साजिति है घन येमि ॥ 

पुदुकर ऋलकत नीर लो, काम करोंती जेमि ॥२३४६ 

6 कफ च् गे न #*५. 
हमही क्यो न सुनाइये, चाहत हो चित जाहि ॥ 
आपु रहे समचित्र है चित्रु बतावतो ताहि ॥२४०॥ 
( चोपही ) 

कहे कुँवर सुत्र प्रान पियारी। अप्छुरि आह भई नर नारी ॥ 
चाहत नीर अभी जो पाबे। तो जलु काजु बहुरि किदि आवबे ॥२४१॥ 


कप चर, 


सुर अप्छरि घरनी जो होई। करिहे कहा आन घन कोई ॥ 


चंपावति नगरी पति राजा। तिहि घर सुता सुयंबर काजा ॥२४२॥ 
अवरेष्यों सो चित्र. चितेरों | कछुक चित्त आयो तब मेरी ॥ 
मे चितवत चिंता सनि पाई । रॉकद्दि विधना दुई बड़ाई ॥२४३॥ 
रे नेन आन धन धासा। जीवनि तुह्दीं सुफल सुष स्यामा ॥ 


सो सुष भयो सकल सन भायों । इंद्रलोक फल पहुंमी पायो ॥२४७॥ 
( दोह 
ज्ए 


मानिनि समान न कीजिये, करि करि टेढ़ी भोह ॥ 
उरज ईंस के सीस पर, धरत हाथ करि सोह ॥२४९॥ 
( चौपही ) 
कि ह श | अर ५ ७५ 
कछुब्यों मान वचन चतुराई | कुच महेस की सोह दिवाईं ॥ 
दंपति दुरस परस सुषदाई | नित नित अभ्रीत भईं अधिकाई ॥२७६॥ 
दिन दिन बढ़े साथ दिन ऐसे । पावस मास सल्लित जल जेसे ॥ 


जे कोई भोग तिहँ पुर माही | पूजहि सकल सिद्धि चित चाही ॥२४७॥ 
जीवन जोर उसे मद मंता | पिय बस बत्रिया त्रिया बस कंता ॥ १४८४ 















इति श्री रसरतन काब्यै कवि पुहुकर विरंचिते अ्रप्छुरि घंडे मान- 
मोचन वनेनो नाम तृतीयों अ्रध्यावर३ || ३ || 












































चंपावतोी खंड 


( दोहा ) 


| ९ ३] ३७ हर 
नूप तनया रंभावती, बसे कुवर के चित्त ॥ 


के 


(5 ८५ ्ज ञ्े रे | 
बहि लोचन की डार ज्यों, हिये षरक्‍्के नित्त ॥ १ ॥ 


( चौपही ) 

यो वास सब्रनन घन माही। निपट अधीन. भयों मनमाहीं॥ 

पितु गृह ठज्यों प्रिया हित काजा । सो विधि उल्लोंट किया कछु काजा॥ २ ४ 
संगी पंथि छाँडि भयो गोना। परो भूलि मानो झग छोनाआ क्‍ 
चित चिंता बहते अधिकानी । बिसरो सकल कला सुघसानों ॥ ३ ॥ 
प्रगट न करत कद्दत कछु वेना । जिय दुष नहीं जनावत नेना क्‍ 
दिसि अरु विदिस न जाने कोई । मन में कह्दे कहा अब होई॥ ४ का 
इक दिन सिद्ध ढूंद महँ जाई। चंपावति की बात चलाई ॥ 
केतिक दूरि आइ किहि ठाँऊ। किहि दिसि आइ कोन वह गाँऊ ॥ & ॥' 
करि के दरस सिद्धि बन वासी। अतन न आवहिं जाइ अकासी 0"... 
तिन मे एक आहि बहु काली । दिव्य देह मानो सिरमाली ॥ ६ ॥ 
का ... फिरौ बहुत तीरथ घर धारा। देषी मेदिनि अषिल अपारा ॥ 
.._....  तिनि विनयो विरदंतु बनाईं। चंपावति अति दूरि छताई॥ ७ ॥ 
....._ शुञ्जर नगर उदधि के तीरा। अचव्हि कूप सरोवर नीरा॥ 


. विजैपाल राजा तहाँ आदी । चक्रती करि बोलत तॉँही॥ | 
..._ मारग अगम आहि अति भारी । गति मति छोड़ि होदि वहँ न्‍्यारी ॥ ६ 0 हे 
.  धरतु न चित्त विकट धर धघीरा। गिरवर विपिनि सरित गंभीरा॥ पु 
.. छुँवर समुम्ति यद्ध सकल बषाना । मनर्हिं तेज पुरंषारथ आना ॥३०॥ 
... पूछी मानसरोवर. बाता | सत जोजन ऊपर नव साता॥ द 








नगर अनूप रम्य सुषदाई | मनो अवनि अमराबति आई॥ ८8... । 


. बह युनि पंथ विकट बन माहीँ। देव भूमि नर सारग नाहींतबबक 











'धुझडे हे द .. चंपरावतीखंड 


( दोहा ) 

राज कुँवर सिर सोच करि, बाँध्यों मन अहदँकार ॥ 

सकल छाडइ सिव सरन लिय, मेटों ओर विचार ॥१२४ 
( चोपही ) 


जोग जुगति मन माँद विचारी । नाम अधार करी आधारी ॥ 
'कर त्रिसूल्ष अरु चक्र सुहावा। गहवरि गोरिष गुरू सनावा ॥१३॥ 
सुंदर बहुत अवनि मसझ्ग छात्रा | उर रुद्राइ गुंथि जयमाला ॥ 
जटा जूट वेराग भुल्लाना | कासमीर मुद्रा करि काना ॥१४॥ 
ससम चढ़ाई पहिरि तन कंथा | बीना हाथ प्रेम को पंथा॥ 
सेल्ही सीस मेबला' काँबे। रुढ् चरन निश्चे सन साँधे ॥१४॥। 
चल्यों निकसि चंपरावति देसू। विषम ससूमि. कीनों परवेसू ॥ 
माता पिता ग्रह तज्यों जू काजू | तज्यों देस वेरागर राजू ॥१ 8॥ 
छोड़ी कलपलता सी. नारी | अष्ट सिद्ध की पुजवन हारी ॥ 
संग लियो न सखँघाती कोई | करुनानाथ/ सहाइक होईं ॥१७॥ 
कर वीना वेराग. अल्लाये । बन परवत देषत नहि कॉपे ॥ 
गावत राग सिगार वियोगा | सोमित अंग अनूपम जोगा ॥१८ा॥ 
सुन्र मोहत सुर झुनिर्र अरू नागा। जिहिं रे सुना सोई मग लागा ॥ 
चले व्याल चढ़ि आये काँधे। चले कुरंग संग विनु बाँघे ॥१६॥ 
चलते चक्रोर वदन विधु सोभा। चले भ्टग तन-बासुर्दि लोभा ॥२०॥ 


( दोहा ) 
पुहुकुर ग्रीवम प्रेम रस, छाड़यों सुष अरु गेह। 
.... बनवासी सब सँँग चले, प्रगटत परम सनेह ॥२१॥ 
0 2 2 ००7 “7 (ोपही:-) 
गिरिवर चद्ृत बिपिन अवगाहत | घार तार सरिता जल थाहत॥ 
निसु दिनु ध्यान करहिं मन मिंता | उद्दि बिनु ओर न दूजी चिंता ॥२२॥ 
वन अधियार न. सूम्भे साना। विपिन गहन नहिं जाइ वैधाना ॥ 
निसि वासर सगु अगम न जाने | कठिन पंथ जिय सोचु न आने ॥२३॥ _ 


भछ, 





..फललनप्नानीननकननना न निया 


सत्र, नर।. 


*्ज 


९--ब. वाँधे | १--ब. कठिन । २--ब. करुनाथ । 


संग (पद) 5 7 तट 












































.._यह चरण नहीं है। 








3३७ 


श्खरतने 


सिंध सिदूर उरग विग हाथी । कूजित विपिन वियो नहिं साथी ॥ 
बीना चित्र लिये बेरागी। सगन वियोग सकल सुष त्यागी ॥२४॥ 
( दोहा ) 
सागर तरत चढ़त गिरि, चढ़ि अकाल धेंसि" लेइ । 
भावंता के श्रेस रस, ग्रान पलक सहँ देह ॥२९॥ 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेय॑ चंपावती घंडे 
जोग वियोग बननो नाम प्रथमों अध्यायः ॥१॥ 
अथ कलपलता को विरहु बरननं । 


( दोहा ) 


कल्लपल्ता जिय जानि के, प्रान नाथ पति3 गोन । द 
चित्र लिषी पुतरी मनों, अचिकि रही पझुष मोन ॥रध॥ाः 
सीरी लेत उसास अति, पीरी परी कपोलल | 

अधथ पंडित वीरी रही, नीरी आऊ अडोल ॥२७॥ 


( चोपही ) 


सुनतहि प्रान नाथ पति गोना । अहि अभरन विष भसये बिछोना॥ 
चलो प्रान प्रानेसुर संगा | व्याकुल विरह अग्नि भो अंगा ॥ २८. 
अऋरत नेन सर" सावन जानों । पिय पिय रटति पपीहा मानो॥ 
. तत्वफति तलफ अनाथ अकेली । दिन दूभर अरु रेनि दुह्देली ॥२६॥ 
.. विष बदन व्याकुल कल डोले | कातर बचन दीन मन बोले" 
. कहें देव यह कोन विचारी । विरह व्याधि जलधि मँह डारी ॥३०७४ 
. निगुंन निठुर नाह निरमोही | कोन चुकि जिय जान विछोही ॥ हज 
. अप्छुरि सक्ति हरी सुर राजा | नातर फिरति पहुमि तुब काजा ॥ह१४ 
.._ पहिली सक्ति कहाँ अब पारऊँ | निसि वासर करतार मनाऊँआ 
.. करुना नाथ कृपा फल पायों। इनि नेननि तुबव दरस दिषायों ॥इ्२॥ 
.. रजनी भई चरन लिपटाती | सेवा करत संग लगि जाती॥ 
जानी मे न कपट की प्रीती । मई पतंग दीप की रीती ॥३३॥ 





१--ज. सबे । २--अ. यस | 





“श्र. की | ४--अ्र, घन | ६-श्र. में... 
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जरदि पतंग दीप को रझारा। दीपक हूं नहि करहि सम्हारा॥ 
मरे मीन छिलु में विनु पानी। नीर पीर तिहिं की नहि जानी ॥इ४॥ 
अति हिय कठिन कंत विसवासी | हो तो हती चरनु तुव दासी ॥ 
किंहि कारन सु कियो उदासी। सरति प्यास दरसन की प्यासी ॥श७॥ 
जो तुदि ओर नारि सन भाई । हमहीं क्‍यों न लियो लॉग लाईं ॥ 
जब ताईं जीवन जग जीजे | निरमोही सो मोह न कीजे ॥३६॥ 





सोरठा 


रा 


पुहुकर॒ अश्वनि मेह । परछाही की छा 
तप ५ ३ अर, 0 ! 
निरमोही को नेह । तीनो तठुरत पलटियों ॥१७॥ 
( चोपही ) 
तब समकावहि सकल सहेली । बहुत विरह जनि होहु दुह्वे् 
विधना रची सोई पे होई। जिनि बिछोह किय मिलचे सोई॥ १८॥ 
विछुरि मिल्लजु जग में जब होईं | तिहिं सम सुषद ओर *नहि कोई ॥ 
अकसमात जो रखे वियोगू। सोऊ फेरि करे संजोगू ॥३९॥ 
है! नल दुमयंती मिली जो आईं। साधव कास कंदला पाईं॥ 
मधुकर संग मालती मेला | करे नाथ तो निपट सुद्देला ॥४०॥ 
हि (दोहा ).. | 
सुनि सुनि गुननि विखसूरवे, कुरहिं चित्त विकरार। 
विषधर विरह डसी मनों, व्याकुल आग न सम्हार ॥४१॥ 
पहुंकर प्रिय गुन फूल ? ज्यों, लगि उर भये दुसाल । 
_निकस्तत प्रान- निकासते, तिहिं दुष ब्याकुल बाल ॥४२॥ 
जज आप जा सोरटो 2) 
:.... व्याकुल बाल विदेह। सदन सेज भावे नहीं। 
भरत नेन ज्यों मेह। बिछुरे वल्लभ सावते ॥४१॥ 
आन पतो वल्लम बिछुरं तहँँ ग्रान प्रियान किये । 
थांके धीरज. हे वसा कामाने जावन सोह दिया ॥ 


) 


(62) 














१-“अ. विरह | २--यहां से श्र. प्रति पूर्णतः विखशिडित 
पाठ केवल ब. प्रति पर आधारित हा 
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रसरतन 
दिन दिन दीन छीन कर्टि सुंदरि भरि सास उर्सोँस लिये । 


# ५ आप | नी... 





१३५ 


दल दपक जार आर नाहें पाव्राते आंत सथयसर दराकाहय ॥ 8४४॥ 


| [का 4" 


विर्हागिनि अंग बढ़ी बुध व्याकुल पिय विनु यह नहि धीर धरं। 
तन चंदन फूल दुकूल न भावत सूल भये कुच मूल जरं ॥ 
पिय दरसन हींन दीन अबला अति बल्न काम कमान उरं। 
परम बिकल्न केह न परति कल्न सुरछि परी परजब्नंक पर ॥४५॥ 


( दोहा ) 


अति व्याकुत्ष वर विरहनी, हनी सु मनमथ तीर । 
विरह विथा पावे नहीं, परी पयोधि गँभीर ॥४९६॥ 


क्‍ ( चोपही ) 


2 #ई९ छल. ॥ रे ८५ 
सहचर कहे सुनो नृप रानी । पति किह्ठि लुष्य भयो कछु जानी ॥ 


फल 


विकल वेन बोले सुर नारी। है वेरिनि अति दूरि हमारी ॥४णा॥ 


कहति कहाँ. चंपावति देखा | विजेपाल तहेँ. भूप नरेसा ॥ 


तिहि घर सुता रूप रति रानी । जो जुबती जग माँह वषानी ॥४८॥ ' 


तासु चित्र पेष्यों पिय पेसा। जानतु चलयो जानि उहि देखा ॥ 
बहु विह साँंह करो हम सेती | ते अब कहाँ कहाँ लगे केती ॥8४६॥ 
सो मन ऋूठे बेन भुलायों। आपुन जाइ उहाँ मनु लायो ॥ 
कुसम कनेर कपद तन भेसी । ले चिंत चार गयो परदेसी ॥५०॥ 


( दोहा ) 


पहकर मित्र विदेसिया, ले जु गयो चित चोरि। 
पाहन लीक ललाट की, काहि लगाओऊँ पघोरे ॥११॥ 


( चोपही ) 


* सुन सहचरि समुझाव ताही। यह तौ बात सुगम अति झआही ॥॒ 
के लिष हम संदेस पठेहे। अप्छरि बोलि इहाँ ले हे ॥शरक॥ 


_ उहि विधि फेरि ताहि के आवहिं | सोति विरह कहाँ फेरि बहावहि ॥ 


._ एतो दुष अरु सोचु न कीजे। सोचनु अंग प्रान तबु छीजै॥श्शा ० 


हिं. रोइ रोइ मरिः 








रा _ जैहे | तो पिय दरस कोन विधि पेहै ॥ |. 
.. एतो दुष्ष न कोने प्यारों। प्राव पतो मजुरंजन हारी ॥४४॥ 
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दोहा ) 
कलपलता इमि उच्चरे, भरि भरि साँस गँसीर। 
पल्ष पल जात जुग जुग मनों, घरों कोन विधि घीर ॥३१९%॥ 


( चचों पद्दी ) 


कहे विल्ष सुष सुनों सहेली । निसि वासर क्यों सरो अकेली ॥ 
मदन रूप देष्यों ज्िंहि नेना। तिहि दृग होहि कोन विधि चेना ॥१४६॥ 
जिने कर करी कंत की सेवा | तिन कर कोन पूजिहां देवा ॥ 
जिहि मुष कही सजन सो बाता । तिहि कहाँ ओर कोन सुषदातां ॥४७॥ 
करि उपाव सहचरी सयानी | पिय रस माँक पियारी सानी ॥ 

खूर चित्र सुंदरि अ्रवरेष्यों। कछुक भेद उहि रूप विसेष्यों ॥१८॥ 
लिपषिकरि दियो सुंदरी आगे। कहा नेन राषों इहि लागे॥ा 
पंजर घालि कौर ले आईं। इद्दि मिलि नाम जपो दिन साईं ॥€ ६॥ 
सकल बात सुंदर सन भाईं। सधि जानो तुम पीर पराईं ॥६०॥ 
देषे चित्र पढ़ावे कीरू | सींचहि बाग नेन के नीरूह 
विद्यासेनि सुधा गुन जाना | वानी भेद सुबुध्यि खुजाना ॥६१॥ 
छिन छिन बुध्यि करें परगासा | मानो सापवती सुत ब्यासा ॥ 
झुंदरि विरह सब्र बिसरावे | काव्य कथा कहि काल गवाबे ॥६२॥ 


के 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर विरंचितेयं चंपावति षंडे कलपलता 
को विरह वर्ननों नाम दुतियों अध्यायः | 


हक अथ सैन्या संदेह वनन 
... कीर पढ़ावहि सुंदरी, कंत कियों डढि गौनु। 
सान सरोवर सैन सब्च, निसि बीतति सयो भोनु ॥६३॥ 
रा क्‍ ( चोपही ) 





होंत प्रात उग्गित जग भाना | वाजे विजय गाँसीर निसाना॥ 
सावधान सुभट डे. आये । हय हाथी वाहन पषराये ॥९४॥ 

आन. गभार “राह रघुवीरू । चले जुहारे कृुवर के तीरू ॥ । 52 
देषे जाइ सुमंदिर माँही । सूर अल्लोप सेज पुनि नाहीं ॥६७। 




















पा 



























( दोहा ) 

पृहकर मन संदेह अति, नाहिंन मेटहि कोइ । 

कर आन आप व ३ ब्रेक तले 

निस दिन दीपक भोन ते, कोन गयो ले गोइ ॥६६॥ 


€ चोौपही ) 

उजल सेज अनूपम  डासी । बहुविध कुसम सुगंधनि वबासी ॥ 
पोढ़त पत्नंग लगी नहिं वारा । ना वह सेज न पोढ़न हारा ॥६ छाए 
जागहि द्वापाल सब द्वारे | पोरिक पाट छगाये तारे॥ 
आयो कोच चोर वर वीरा | देषत सबनि क्यो हरि हीरा ॥द८॥ 
सेन वही वेही हय हाथी। वेही सकल संग के साथी॥ 
वेही पंच आहि. दल माही | वेही जन वह दलपति नाही ॥६ ४॥ 
रवि विम्रु लगे भबन जिमि सूना । ज्यो विन्ु अंक निफल सब दूना ॥ 

जेसे दल्ल डोलहि विनु राजा। त्योँ बरात विनु वर किहि काजा ॥७वा 
जैसे सिद्ध सढी महाँ होई । तप बल सेव करहिं सब कोई॥ 
सिघ साथा सब होहिं वियोगी। सूनी मढी गयों रमि जोगी ॥७१॥७. 


( दाहा ) 
पुहुकर यह परतिच्छ है, जात न जाने कोइ । 
- ७दँस चले डउड़ि अनत ही, सरवर सूनों होइ ॥०२॥ 


शक ( नो पही ) 
. रोवत सकल सुभट विलषाने। मनों षघाइ ठक मूरि सुलाने॥ 
. ढूढहिं वन उपबन द्वुम वागा। अति अनुराग वढ्यों वैरागा ॥७३॥७ 
.. हूंढहिं चहुँ दिसि सरवर तीरा । हृढ॒हिं. पेठि सरोवर नीरा ॥ 

. बच्ली लता कुंज वन जोवहिं। कर मीड्हिं सिर धुनि धुनि रोवहिं ॥७४॥ 
... चक्ृत सकल परत नहीं जानी | दिव्य दिष्टि को देषहिं ग्यानी || 
... कहिंदे कहा सोम नृप आगंगे। जब ओहे सुत हित अनुरागे ॥ण्शक 
ः हि तो हाथ रहो पछितायों । जतनु कोन जब रतनु गँवायों ॥ . ला 
क्‍ गुन गंभीर कहे मुष बाता। पूरव कथा सुमरि विष्याता ॥७६॥ 
.. मो मन आवहि एक विचारा |साखु झूठ जानहिं करतारा॥ 
..._ दुह्ढँ दिसि देषहिं विरह वियोगू | अप्छूरि तहां करे संजोगू एछछा 

.. चित्ररेख अलुरुष को ल्‍यथाई। जब उषा मनमथ्य सताई॥ ||. 
। मधु मालती सो १-4 कर जा ही । ५ 


















कुबर 

















। 
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- कह न श के अर, ॥ हू 
सिज्या पुनि मंदिर मे नाही। ताते सासु भयों सन माही ॥ 


जब एकादसी निर्जला होईं। इहि सरवर आवहिं सब कोई ॥७६॥ 
(दोहा ) 
चलो सकल चंपावती, जन रे करो मन चित । 
यह संजोग विरंचि रचि, सत्त मिलहि छुग मिंत ॥८०७ 
जो तिहि ठाडँ न पाइबी, नहिन होहि खंजोग। 
तो हूँहन को जगत में, सकल घरहिंगे जोग ॥८१॥ 
गुन गंभीर मुष वेन सुनि, भई सबन मन आस । 
सत्य वचन जिय जानि के, चले कुंवर के पास ॥८२॥ 
तप न सीत जाने नहीं, चले अगम मग दूरि। 
चंपावति पूछुत चले, जहाँ. सजीवनि मूर ॥८१॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं चंपावति षंडे 
सैन्‍्या संदेह बननों नाम तृतीयों अध्यायः ॥१॥ 


छुप्पय ) 
सूर सेनि तन विरहद जोग ह्वासह तन साधथ्यों । 
राज पाट ग्रह छोड़ि गुरू गोरिष अवराध्यों ॥ 
गुंड गहन पाहन पहार सरिता सर थाहत | 
सिंघ वाघ ग्रेयर गरुव गेंडा अवगाहत ॥ 
मनिधर मुजंग सनियार मंग नहिं न भानु सूझकत नयन। 
कर चक्रपानि संगी सुभट ओर पंथ भूल्यों सबन ॥झथा 


( चोपही ) 


नहीं सूर उजियारा। कठिन पंथ सानो असिधारा ॥ 
गाजहि सिंह नाग फुकारहिं। मेगल मत्त विरष उष्यारहि ॥८५॥ 
निस दिन चले पंथ मन लाये | पारवती पति ईंस मनाये ॥ 
अति दुष सहत तपनि अरु सीता। होइ न स्याम रेनि सय भीता ॥४६६॥ 
सनमुष सिंह छुघित जो धावहिं | तिहि छुन चक्र चोष मुषपावहिं॥_.. 
_सुंडाइल धावहिं वलि वंडा | मारे चक्र करे दो पषंडा ॥८७ा पा 


चलत चल्त अंतर वन आयो । किरिनि भानु दरसन दिषिरायों ॥ 














स्खसरतन १४8७ 
























बे. है. 
राजपंध. देषों विस्थारू | कछुव चित्त तब करों विचारू ॥ 
कछुबुक ओर जाहि जो नीरा। झलकत महल कनक नग हीरा ॥८६॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहु बिरिचिते चंपावती षंडे 
नगर दरखनों नाम चतुर्थोध्यायः |॥४॥ 


( सोरठा ) 


रू. आर ढक 
नागर चतुर सुजान। नगर भाव देष्यों तहाँ॥। 
मन जानयो. उनन्‍्मान | चित्त हरन चौँंपावती ॥ ना 


( चौपही ) 

कछुवक भूमि नाक जो जाई। सुवन वाग दीनी दिषराईं ॥ 

उपवन सुंदर सुबद अनूपा | गुन गाहक सोमित सब कृपा ॥६१॥ 

भार्दी सदित विजच्छिजु भारी। चलहि रहट सींचहि वनवारी ॥ 

बेठो जाइ कुँवर इक टाँऊ। पूछन हेत नप्म कर नाऊँ ॥६२॥ 
निरषि नेन देषहिं जो बारी। कौतिक मग़न भयौ अति भारी ॥ 

रहट फेरि गुन घरी बनाईं। वांधी एक डोरि सब लाई ॥६३१॥ 
सकल चपल पलु घधीरु न गहईं | घन इक अध घन ऊरध रहईं ॥ 

सीधी एक एक विपरीठी | एक भरी इक आवहिं रीती ॥8४७॥ 
_ डाहे गुन डोर बँध्यों जल आवबे | तिहि जल ते विस्थार बढ़ाने ॥ द 
. बाढ़हे विरष फरहि अरु फूर्लाह । जिहिं रस वास अमर रस भूलहिं ॥ध्शा 
अरुन स्याम सित पीत सुहाये | हरित नील गुन गीतनि गाये ॥ 
जो फलफूल मनोहर होईं । द्रमहि विछ्ोह लेहि हरि सोई ॥६६॥ 

. कुबौर चरित्र सबे यह देष्यो। बहु विधि अर्थ हिये महँ लेष्यो ॥ रा! 
.._ साली हतो संग मिल्नि ताहीं। पूछो कवन नगर यह आई ॥श्णा 
.. कहीं देव नगरी चंपावति। मानो अवनि रची अमराबति॥ हा 
.. विजैपाल चित्रांगद पूता | माना राज करे पुरहता ॥8८॥ | डा 














१४१ द संपावतीखंड 


( छुंद मोतीदाम ) 


५ ५ ३५ 0 ७ न. के मन से 
सुनो पुरमित्र वढ्यों अनुराग | विज्ञोकित नेन मनोहर बाग ॥ 
हि पे ३ का ु ते अल. ८ 
ः रहा सघ संपाते आनद केले । घने फल फुलहि लसे दम बेलसि ॥१००४ 
सदा फर दाड़िम सोमित अंब | वने बर पीपर नीब कदंब ॥ 
महां रँग नारँग निब्बू संग | लता जनु अमृत सींचि रूवंग ॥१०१३॥७ 
'जमीरी 'ल्तग्गल अरीफल सेव | फरे कदली फल चाषहि देव ॥ 
घजूरिनि घारक ताल तमाल | सुधा सम दाष अनूप रसाल ॥३०२॥ 
चमेलिय चंपक बेल गशुल्ताब | वंधूप सदपषित सोमित लाल ॥ 
बनी बरबोर सिरी तहाँ जाइ। रहे मिल्ति पंकज भोर लुभाईइ ॥१०३७ 
करे धुनि पंछिय कोकिल कीर । पढ़े जनु बानिय बेद सुधीर ॥ 


बकरी ही 


दुहँ दिसि बाग सुदेषत सूर | भयों मन मोद सो आनद पूर ॥१०४॥ 








चौ पही ) 
सुकल भस्स राजति अति अंगा। चंदन षोर किथों जल गंगा॥ 
अरुन अधर दसनावल्लि सोहे। देषि रूप कामिनि सन मोहे ॥१०३॥ 
लेकर बीन बजावहि गोरी | झग साला सिर आवहिं दोरी ॥ 
संग सुजंग अंग लिपटाने। अति दहवित रंग सुगंध लुभाने 0३ ०६॥ 
अरुन असित सित नेन विसाला | घरे कंध सुंदर ख्गछाला ॥ 
प्रिया अजान जान सुरणग्याना | प्रिया विरद वेराग मझ्ुलाना ॥१०७॥ 


दोहा ) 
घग ऋग संग भुजंग ले, आयो सरवर तीर । 
पार बनी तहें चारि दिसि, जटित कनक सन हीर ॥१०८॥ 


5 छुंद मोतीदाम ) 


लिये स्टग पच्छिय संग भुजंग । लखो जनु संकर जीति अनंग॥ हू 
गयो जहाँ सूर सरोवर तीर | भरे जह ग़ागरि नागरि नीर ३०४७ 
बनी जहाँ पारि जटी नग हीर । प्रफुल्लित पंकन भोरनि भीरह॥ 
है तहँ सीतल मंद समीर | करे जल मजन पंडित घीर ॥११०४ 
: पढ़े दुज बृदनि बह्य समान | करे सुर अचन तर्पन दावा... 
जहा तप सिध्य करे तप होंम | करे जल पानि मनो सुर सोम ॥६११॥: 




















श्सरतन 





.. तान विधान लिये कर वीना। सुनि रूग 
.. चक्ृत चित्त सकत्न नर नारी। अधिरचु देषि अनूपम भारी ॥१२१॥ 











१७२ 





























महाजल जूथ घने जल जंतु | मनों पथ सागर नाहिन अंतु ॥ 
तरव्वक सारस हंस चकोर | चकवा चकई जहाँ सारस मोर ॥११२॥ 
तहाँ तर चंदन चारिहु ओर । करे उनमत्त ते कोकिल सोर॥ 

हले जल धार सु मारत जोर | उठे जनु सागर घीर हिंखोर ॥११३॥ 
ले तरुनी सिर गागरि नीर। सनो रस नार तरंगिनि तीर ॥ 

फिरे जहाँ गुंजत भौर समीप | मनों सुरलोक के सिंघल दीप ॥११४॥ 
जटे मनि मामनिक कुंडिल लोल | कलक्त सोमित चारु कपोल॥ 
छुटी अलके ” झूलके” सुष येमि । चढ़े अलि मालि जलज्वहिं जेमि ॥११९॥ 
सितासित चंचल नेन विसाल । किये पट लज्ित पूँघट बाल ॥ 
उरोजनि उन्नति केहरि लंक । मनोहर बेन विज्ञोकनि बंक ॥११६॥ 
चले गज गामिनि मंद मराल | ठमंकति पाइनि पाइर साल त 
भनंकिति ऊुंफुनु रुंकुल जोर | बजे रव किंकिनि नूपुर लोर ॥११७॥ 
विराजव आनन घूँघट ओट । करें तकि वान कठाच्छुनि चोद॥ 
सघी सब सामि मिली मुसिक्याद । अली रति अंकनि देह बनाइ ॥१$८॥ 
गहे इक पाननि वीरिय दंत । अक्वकी इक रूप सराहति कंतक 
_त्रिया इक नेननु अंजनु देह | करे घट ओदट सरी भरि लेह ॥११९॥ 
हसे ” हरबे ” बरथे ” सुघनीर । चले” सरि एक घड़ी इक तीर ॥ 

 शुह्दो इक हार सुधारति मोति । निहारति आनन - दष्पन जोति ॥१२०४ 
_ विल्लोकत सूर सुनेननि घास | लबों सुख सूर मिव्यों जुषदामा 

_ रह्मो इक॒ही टक नेननि हारि | विद्ञोकत रूप अनुंप विचारि ॥$२१॥ 


(६ दोहा ) े 
कुँवर निरषि नव. नागरी, सुंदरि सरवर तीर ॥ 
प्रीति जिया वर आनि के, अतिचित भयो अधीर ॥१२२॥ 









मीन भये आधीना ॥ 

















सापता अवलइ शाखा पलक 





38३ द चंपावती्खंड 


छुंद कामिनीमोहन 


देषि सोभा रही रीकि प्यारी प्रिया । रग्ग भूले चले चित्त हारे ज्िया। 
७ हू के हक ञ्ह 
संग छॉडे झगी जेमि भूली फिर । हार टूटे हिये भूमि मोती गिर ॥१२०॥ 


छूटि वेनी गई वार बंधे नहीं। नेह लाग्यों नयो मेन अग्नी दही ॥ 
आन दीने जहाँ बीन बानी सुनी । पाजु कीने सनो साथुरी बारनी ॥१२६॥ 
जीय जंपे नहीं विस्वुरी वत्तियाँ। नेन आँसू चल्ले दाह दे छुत्तियाँ ॥ 
रित्तु पावस्स ज्यों नीर नही बहै। प्रीति पूरी हिये कावि कित्ती कहै ॥१२७॥ 


एक जाने नही छीन है अंचरा । भोन रीठती चल्ली सीस मंजे घरा ॥ 
छुक टक्‍्के रही अंबिया जोहनं । रूप देषों जहाँ कामिनी मोहन ॥१२८॥ 


2 


हे ऐ 


( सोरठा ) 
कामिनि सरवर तीर | रूप जो अद्भुत पेषि के ॥ 
तन आंत चली अधीर । चित विसरे विपरीत गांते ॥$२६॥ 


( चौपही ) 
आइस मोहन राग बजायों । नगर नारि चित चाहि चुरायों ॥ 
सदन रूप अर गान सुजाना। किट्दि ल्रिय चिर धीरज ठहरांना ॥१३०॥ 
अति भव घरनि सुंदरी आईं। अति अधीन गति मति बिसराई ॥ 
. इक रीती घट ल्थाई भोरी | इक ब्रिय सीस गागरे फोरी ॥१३१॥ 
अंजनु दिये एक ही नेना। झूली एक कहछू कह वेना॥ 
: पति अह ब्रिया जिमावन लार्गी। तन मन लीव अदन अलुरार्गी ॥६३२॥ 
वबिसरे चित्त न पेषहि थारी। मोजनु दियो भूमि में डारी ॥ 
इक बत्रिय पान षवावत नाहाँ। सुंदर रूप वस्यों मन साहाँ॥३३३॥ 
जतन जतन करि वीरी कीनी | सो तजि जुष्ष चुनोती दीनी ॥ 
. दीपकु. एक उद्ीपन आई। दिया छोड़ि आँगुरी जराई वउरेशा 
. मोहीँं सकल रूप की सारी। या गति देषि देहिं पति गारी॥ 
: संकित त्रिया कहे सुघ बाता | कंपदि मनो कदलि दल गाता ॥$३९॥ 
सुनो वचन  प्रानेश्वर नाहाँ। एक उद्वेश भयों पुर माहाँ॥ हे 
जोगी एक कहाँ ते आयो । तिटद्ठि कछु राग उचाट बजायो ॥$इ६॥ 
. सो पुन सुनि मोहे सुरनारी। जिहिरे सुनी तहिं गति विसारी ॥. 


चाहत चित्तु रहो जो हाथा । षग झरूग उरग आहि उहि साथा ॥१ ३७॥ ला 








१--मरे | 





























( सोरठा ) 
बनसी बीन बजाइ । जुबति सीन मन हरि बियों ॥ 
प्रेम ठगोरी ल्ाइ। विवल भये नर नारियाँ ॥११८॥ 


( चोपही ) 


नगरी सकल विवस रस भोई | घर घर घेर करहिं सब कोई ॥ 
जोगी एक कहूँ ते आयो । तिनि जुवतिनि को चित्तु चुरायों ॥१३६8॥ 
अति प्रवीन करवीन बजायो। मानो सीस ठगोरी नायो ॥ 
राज मँदिर संचरि यह बाता। इकु जोगी अरू रूप विधाता ॥१४०॥ 
( दोहा ) 
नगर लोग नरनारि सब, विषवस भये उहि रूप। 
एक कहे कोई देव है, एक कहे कोई भूप ॥84॥ 
( चोपही ) 
गावहिं राग सिंगार वियोगा | पूछुत तबे नगर के लोगा ॥ 
है कोई उठा रम्य सुषदाई। जोगी जती रमहि तहाँ जाई ॥१४२॥ 
उत्तर दियो दरघ. सन साहीँ। नगर साँस सिव मंदिर आहीं ॥ 
परम रम्य संदिर सुषदाई । जाहि चाहि दुष जाइ भुलाईं ॥१४१॥ 
[ग सथ्य सो अस्थलछु आही। राज महत्व पुनि नियरे ताही ॥ 
सुनत सूर वीना कर ल्लीनों। नगर मध्य तन आगस कीनों ॥१४४॥ 


क्‍ ४77 ०६ दीढ़ी:) 
कनक कोट देष्यों तहाँ, पोरिनि जरत जराब। 
चंपावति चित चाहि करि, भयों चवबग्गुनु चाव ॥१४५६॥ 


मा " ( छंद मोतीदांम ) का, 
_ अयौ चित चाव चवग्गुनु चाव | निरष्घत नेन निहार जराव ॥ 


..  चहूँ दिस कोट सुकंचन दीस | बने नग लाल कंगूरनि सीस ॥१४६॥ 
... अल्यों नगरी महँँ आनद पूर | अनुपस रूप मनो ससि सूर ॥ 
ह .. विज्ञोकित भीर हजार वजार । घरग्घर तोरिनि पोर  पगार ॥१४७॥ 
_._ पटंबर मंडित सोमित हाट । रच्यो जनु देव सुरप्पति बाट॥ 


कहूँ है नग मोतिय बेचत लाल । करे तहाँ लब्छिन मोल दल्लाल ॥१४८॥ 




















१४५४ 


अपयनजंम पक्की 


चंपावतीसंड 
कहू गढ़ें कंचनु चारु .सुनार | कहाँ नट नाटिक कोतिक हार ॥ 


कहू पट पाठ बने जरतार। कहूँ हय फेरत है असवार ॥१४४९॥ 
कहूँ गुहें मालिनि चौसर द्वार । कहाँ तिसवारत हैं हथियार ॥ 


कहूँ चरई वर फेरत पान । कहँ गनी गाइनि साजत गान ॥१५९०॥ 
कहूं पढ़ पंडेत वेद पुरान। कहूँ नर तानत बान कमान ॥ 
... कहूँ गनिका गन रूप निधान | कहूँ मुनि ईंस करें तप ध्यान ॥१९१॥ 
चल्यो नगरी सब देषत सूर। कहाँ झूग मह सुगंध कपूर ॥ 
रहे इक नागरि नेन निद्दार । चले इक पाट गवाष उघार ॥३५२॥ 
रह रस रीकि सबे मन हार । करे तन ग्रान तहाँ बलिहार ॥ 
चल्यो सबु देषत सुंदर देस। गयो तहँ देवल देव मदेस ॥१ ४ ३२॥ 
दोहा 2) 
देवज देव मद्देस के, गयो चरन चित लाह। 
पुह्ुुकर परम उतंग अति, सोभा वरनि न जाइ ॥१५४॥ 
( छुंद 
भारी । सिवसनकाधि सेवाधिकारी ॥ 
कनक मर्य मंडे रत्न हीरं। कलस दुति सूर मिल्लि किरनि नीरं ॥१३५॥ 
थंभ सोपन्न भुत्ती झलक्के। देषि गंधप॑ मुनि देव थकके॥ 
उच्च उत्तंग सोभा न आवबे। सिघिरि केलास उपमान पायें ॥१ ९ ६॥ 
नर्मंडियो नाद गंघार सोहे | हरत घत्व पाप जब नेन जोहै॥ 


सांद्ध वहु बूंद बेंठे तहाँई। एक आसंस्न टरि काल जाई ॥१९७॥ 


'तोन संसाधि तन ध्यान कीने । एक सिवचरन तन चित्त दीने ॥ 
घन्य . 


देषि  देवज्ष उतंग 


सी नगर अरू नगर वबासी। सदा सेवत विस्सेषि कासी ॥३४८॥ 
व 338 कलर आला पा 2 का 
धन्य नगर वासी सबे, जे सेवहि चित लाइ। 
पारबती पति ईंस को, दरस कियो तहाँ जाइ ॥१९९॥ 
जद 5 ( छुंद नाराच ) 

कपातल्न माल व्याल ग्रीव चंद्रभाल सोहनं । 

त्रिलोकनाथ कालनाथ विस्वनाथ मोहन ॥ हा 
कृपाल नाथ कालनाथ  भूतनाथ नथ्थये। 
_ पिनाकपान सूल्पान नंदि जासु सथ्थये ॥१६०॥ 











































अनंग भंग राग रंग संग जासु सुंदरी । 
मसान भूमि सेनि साज गूढ़ कंदरा दरी ॥ 
गिरीस ईंस' ब्रंबकेस ज्योम केस रुद्बये | 
विभूति अंग चंद्रचूड़ कासमीर रुद्रये ॥१६१॥ 
तरंग गंग उत्तमंग गोर अंग सोभये । 
हरत्तदेव नारदादि संग जासु लोभये ॥ 
अर्थ धम्मे काम मोच्छु दानि रीफमि संगही | 
नमी नमो नमो झूडानि कंत कंत रंग ही ॥१६२॥ 


( दोहा ) 
देव देव दरसनु कियो, रहो चरन चितु लाइ। 


सिध्य सकल सिवधाम के, देषि उठे भरराइ ॥१६३॥ 
(चोपही) 

-झोमित सुक्ल भस्म अति अंगा | चंदन घोरि किधों जल गंगा ॥ 
सोभित सरस उरग सिर माला | बीना क्री धरें झगछाला ॥१६४४॥ 
-झरन अधर जुग नेन सुहाये | रहै मोहिं जिनि देषन आये ॥ के 
देघत चक्ृत रहो सब कोई | सिव संकर विज्चु ओर न होई ॥$६७॥ 
-कहै एक कोई भुवपति आही | कहें एक अलकापति ताही#॥ 
औक कहैँ कोई गंध्रप देवा। जोरे हाथ करे” सब सेवा ॥१६६॥ 
"लिय अतीत कर बीन रसाला | आईं धाइ सुनत रूग माला॥ 
:रहै विवस गति छाँड़ि विहंगा। रहे रीकि रस रास झुजंगा ॥$६७॥ 


सब नगरी सर पंच सताई । घर घर बात यहे चलि आईं॥ 








जोगी एकु कहूँ ते” आयो। सकल नारि नर चित्तु चुरायो ॥१इ८॥ 


मोहन रूप आइ निर्वाली | सुर नर जच्छु परहि नहिं जानी ॥ 


जोई सुने सोई उठि धावे। देषि रूप गति सति बिसराबे ॥३३६॥ 
( सोरठा ) द | 


.. 8. मोहन मंत्र के जोग। आाकर्षत वीना लिये॥ 
.. विवस भये सब लोग | मनों परी सिर मोहनी ॥१७०॥ 
तन सन सर्वस वारि। पग्रान करे अनुचर तहीं ॥ 


.. विथक रहे. नरनारि | मगन भई' वह रूप लकषि॥३७३॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि एुट्रुकर विरंचितैयं चंपावति घंडे सिवद्सन 
. वर्ननो नाम पंचमों श्रध्यायः ॥ ५. ॥ द 
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[॥० 8 #% अर 4 का. 


सग्न हैस सब नियरे आये । दिसि दिसि भ्रुवपति मंत्रिनि ल्याये ॥ 


है 


[8 


दल चतुरंग संग सब आवहिं। बिनु पावस घनस्थाम दिबावहिं ॥१७२॥ 
मदन झुदित पूछहि नित बाता। कोनु नृपति आवर्दि विष्याता ॥ 
-वस्लतम अवधि अबंड विचारे | सुंदरि घाइ चढ़े चोवारे ॥१७१॥ 
'दिसि दिखि देस अगटि दल आवहिं । बहुत निसान झदंग बजावहिं ॥ 
दाली आइ जो पूछुहि सोईं। वेरागर पति कह्टे न कोई ॥१७४॥ 


हद) 

नूप कन्या उतकंडिता, वीतत अवधि विचारि ॥ 
प्राव नाथ पेषे नहीं, रही अपुनुपो हारि ॥१७९॥ 

राज महल संगल बहुत, सुदिन सुयंवर मानि ॥ 

विरह विधिति रंभावती, अवधि अतठीती जानि ॥१७६॥ 
मा ( चोपही ) 
-बहुरिहु वि अंग अधिकान्यों | कारन कवन परतु नहिं जान्या ॥ 
जीवनु रहै अवधि गहि आसा। चात्रिक स्वाति आस ज्यों प्यासा ॥१७७॥ 
बीत न अवधि कोच विधि जीवे । चात्रिकु ओर नीर नहि पीबे ॥ 
कुबरि अंग उद्धेंग जनायों | रोगु वियोगु छाइ तन आयो ॥१७०८॥ 
बहुरो प्रगट भई तन चिंता। निसि दिनु ध्यान करे सन सिंता ॥ 
जप तप नेम करे इहिं लागे।सो पति आन देषियतु आगे ॥१७०६॥ 
दिन दस रहे लगन मै” आईं। छिन छिन विरह अंग अधिकाई ॥ 
अति दुष दरद जरद मुष राई । मनु सनेह तन हरद चढ़ाई ॥३८०॥ क्‍ 





गाथा ) 
दुसह अग्नि अनंगो | सहिये सहित आस आदंधीय ॥ 
अवधि गता छिन भंगो । जीवो अर्थ मरन वे सेस ॥१८१॥७ 
जा 57 (दोहा ) 
मदन मुदित इमि उच्चरे, कुर्वोरि धरदि मन धघीर ॥ 


... गगन देव बानी भई, सर दरेगो पीर ॥१८२४७ 
...._ दीरघ विरद्द विदेसख पिय, पहुकर अवध अतीति ॥ 





रखरतन ४ है 


कहति वचन अति सुंदरी, जदिप टरे बहु काल ॥ 
विधि विधानु टरिंहदे नहीं, आवबे” सर उताल ॥4८४॥ 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विर॑चितैय चंपावति घंडे अवधि 
उतकंठिता नाम षष्टमों अध्यायः॥ ६ ॥ 


( चौपही ) 

इतहिं विरह व्याकुल रंभावति | उतहिं सर निरधाह चंपावात ॥ 

संकर इस चरन चितु लावहे । विरह वियोग उचाट बजावहिं ॥१ ८९ ॥ 
देषप” देख देस पति राजा। आवहिं सकल सुयंवर काजा ॥# 

अति प्रताप पहुमी पति सोईं | तिनहूं बात न पड कोई ॥१८६॥ 
हय गय गेयर पठ बहु हीरा। ल्यावाह भुवर्षति मीत्रन वीरा ॥ 
विजेपाल चक्‍कबे... नरिंदू । सोमित मनों नषत माँचि चंदू ॥१८७॥ 
कुबंर देषि यह चिंता भई। हमरी बात केसे पहुँचई ॥ 
भुवषति भूप पार नहिं पावे । हम अतीथ किहिं लेबे आवे ॥१८८॥ 
गयो बहरि सरवर के तीरा | अमल कमल सोमित जह नीरा ॥ 

विरह  वियोग बजाबे बीना । तन मन लोन भये परवीना ॥१८४६॥ 
बहुरि जीव बनवासी आये । सुनत कुरंग संग डठ धाये॥ 
रीके सुने डरग बिलु काना। करना कराह जो उुलाके पाना ॥१९०॥ 
- थकित विहंगे धर मन धीरा । चल्नत न पवन बहत नांडे नीरा ॥ 

नगर लोग सब देषन आवा। सुनत स्ब॒न तन मन विसरावा ॥ ३६१३४ 
. गदगद गिरा रोम छठि अंगा | विथाकेत मनो भई गाते पंगा ॥ द 
सोहे . रूप. सकल. नरनारी । तिहि परसदन बान करघारों ॥१३६ २४ 


( दोहा ) 


हन राग बजाइ करि, चितवित लछियो छुराइ। 
मैन बान विहवल भई, नगर नार बहु भाइ ॥१६३॥ 
.. विरह विथा वर विरहिनी, संजोगिनि चित चाहि। 
_ देह गेह विसरी सबे, यह रस तज्यों न जाहि ॥१६४॥ 


( चौपही ) 


नगरी सकल राग रस भोई। अति रस विकल भयो सब कोई ॥ द 
घर घर बात यहे चलि आई | सो सुधि राज दुवारिहि जाई ॥१६५॥ 
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९ अचरजु सुनत सबन मनभावा | गुन सरूप रासि कोई आवा। 
सुनत अ्रवन गुनमंजरि धाई। गुनगाहक गुन देषन आईं ॥१ ६६॥ 
5 गुन अरु रूप रीकि रस भोई | मानो कनक कसौटी सोई ॥ 

हुक ठक नेन लगहि नहि तारे। तनु मनु ग्रान निछावरि बारे ॥१६७॥ 
हे के गाथा ) 

५ रमयति गुत गन ठयो। खुवधरस बास अंग पंकजाइ ॥ 

मानसयेवू._ मराले । मुक्तामिव भाति हार गुन जाई ॥१ ६८॥ 


चोपही ) 


'विहिं छिन सूर सबन तन देषा | विरह वान डनि विथा विसेषा ॥ 

परी दिश्टि गुनमंजरि नारी। परखी ग्रोढ़ बिजच्छिनि भारी ॥१६४॥ 
जानयों मरम मरम कर घाऊ | तिहि छिन अधिक भयो खित चाऊ ॥ 
ओभेगल मत्त गवनु गयो पासा। पढ़ी गाह अति उच्च डँसासा ॥२००॥ 





गाथा ) 
भूतल अस्थि न रामो । जो जानति विरह रस भवे ॥ 


असह अधघीर सकामो । दुल्हमभ मिन्रस्य विरहर विषमेन ॥२०१॥ 
( सोरठा ) 
गुन॒ मंजरि गुनवान | मर्म भेद विहवल्त भईं। | 
कियो मधुर धुनि गान | कुंडलीक उत्तर दियों ॥२०२॥ 
कुंडरिया गाथा ) 
वाला विरह विदेही, जानो जानति सुंदरी | 
प्रेमो दुसह विस्मयसनेही, लज्जा गढ़ वीय अंकुस सीस ॥ 
लज्जा अंकुस सीस सदन  मेगल मद मंता। 
बेसम्हार विय भार विकल विरहिंनी विनु कंता ॥ 
एकु. नाम आधार, रहनि जंपति उरमाला। 
पुहुकर नेह विदेह विरह् व्याकुल बर वाला ॥२०३॥ 


अत गो) 9 के व पल आय 


गुन मंजरि गुनु वेनु सुभाष्यौ | प्रेम घाइ जनुओषदि राज्यो॥ 
साबि सुजान सुध उत्तर दीनो। मानों नेह निमंत्रनि कीनों ॥२०४॥ 



































श्सरदन 


मदनसमुदित पूछुहि हँसि बाता । किहि ठाँ कियो गवनु परभाता ॥। 
सपषि संधात सब आजु विसारा । के अस्ति सह कहूँ अभिखारा ॥२०६।॥ 
कहे वेनु गुनमंजरि नारी । अधिरजु एक सुनहिं जो प्यारी ॥। क्‍ 
जोगी एक आहि. निर्वानी | होंहे तुमहिं_ सुनी यह जानी ॥२०७॥॥ 
हो गई प्रात सरोवर वीरा । जहाँ विमल वारिज असि भीरा ॥ 
विस्मित देबि अचंभी भारी | घग झूग उरग जुरे नर नारी ।॥२०८४ 
रूप रासि अरू गान सुजाना। है विद्या दस चारि निदाना॥ 


जानति सथी बुद्धि उन्साना। तिया विरह बेराण सुलाना॥२०६४ 


( दोहा ) 


आलि परमल उनमंतु सँग, सुष अरू लुब्ध चकोर । 
नगर नारि नर नागरी, चाहत आनन ओर !।२१०॥॥ 
छुत्र वंस अवतंस के, पहुँस पाल पति सोइ । 

च्छ रन वि कि | ४ 
सूर कवर उन्‍मान सो, उहि विनु ओर न होइ ॥२११॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेयं चंपावति घंडे 
गुन मंजरी दरसनों नाम सत्तमों अध्यायः ॥७॥ 





( चोपड्दी ) 
मुदिता सुदित सुनत यह बाता । अकुलित ह॒दे मनो जल जाता।। 
चली उसे रंभावति पासा। विरह् विथा जहू परम उदासा ॥२१२॥ 
मुदिता मुद्वित कहत सुनु प्यारी । शुन मंजारे गरुन जानन हारी।। 
आपुलु आजु सरोवर न्हाई। विसरे. आन . दृह घर आईं २१ ३॥ 
. जोगी एक नगर मह आयो | अति गशुनवंत रूप मन भायो॥ .. 
. अति प्रवीन वीना कर घारी। रहति मोदहि षग ऋझूग नर नारी ||२१४॥। 
.. इक सुंदर अरु विरह वियोगी । राज कुमार आहि नहें जोगी ॥ गा 
. पहिल सुने हमहूँ ये बेना। राषे रोकि लाज भरि नेना॥२१४७ 
अब जो देषि गन मंजरि आई | सहस जीभ करि करत बड़ाई॥ 
सवे वात कहति सषि सोई | सूर सेन विनु ओर न होई ॥२१ ॥/ 
...._ अवधि दिवस बीते बहुत, लगन दिवस पुनि आई । 
.. . तिद्दिं गुन आगम सूर को, मानति सत्ति सुभाइ ॥२१७॥ 




















। 3 चंपावतीखंडः 


दूरि देल कारन बने, प्रीति फंद अति जोर। 
.... जोंग भेष तजि भोग सब, आइ पहुंचिय ओर ॥२१८॥. 
हि जो अब आइसु दीजिये, हम पुनि देखें ताहि। 

रूप विचित्र उनन्‍्मान करि, कहे सत्य समुझाहि ॥२१४॥ 

चौपही ) 

रंभावत सुनि अकथ कहानी | चक्कत चित्त अचिरजु अधिकानी ॥ 
विसमय हुं भयो इकबारा । कहृति करों करुना करतारा ॥२२०॥ 
जो यह बात निरंतर नाहीं। है सर्म मरतु अवध छिन माही ॥ 
जो पुनि वचनु सत्य यह होई | सेटों जोगु भेष वर सोईं ॥२२१॥ 
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आदि अंत सब सुष रस भोगी | कारन कवन भयो वह जोगी ॥ 
जो यह जोगु धरे अनुराग | जोगिनि होहँ अवहि उहि लागे ॥२२२॥ 


हू 


जो ए सेष मेरे प्रीतम कीन्हा । बहै रूप मम अंकुस चीन्हा ॥ 
विजेपाल नरपति ओ नाहू। जोगी जानि करे नहिं ब्याह ॥२२३॥६ 


क्‍ ( दोहा 

हों कन्या छितिपाल की, सूर पृथीपति पूत। ' 

हों वेरागिनि जोगिनी, वह जोगी अवधूत ॥२२४॥४ 
( चौपही ) 


अब तो अली यहे वनि आईं। त्जो लाज कुल कानि वड़ाई ॥ 

कंथा पहिरि विभूति लगाऊँ। प्राननाथ गोरिष गशुहराऊँ ॥२२५॥ 
राज पिता घरबारा | छाँडों लोग कुटुम परिवारा ॥ 

तर्जों प्रेम पहुँपावति माईं। प्राननाथ पिय देषों. जाई ॥२२६॥ 








तल्षफाते तल्फ अलप जनु आऊं । नेन प्रान सब मिले अघाऊँ ॥ 
गेह ते भये उदासी । व्याकुल विरह दरस की प्यासी ॥|२२७॥ 


| 8 3 6७ । 258 00 0 


सदन झआुधदतव शाम उच्चराह, सु वराह्ांन बर नार। 
मिलन अवध आईं नकट, बोलो वचन वचारे ॥२१५८॥ 








निर्हि रु विरह विदा कियो, कीनो मिलन विचारि।.... 
सो प्रश्मु सुष संजोग में, नाथ निवाहन हा हु 











रसरतन 3६२ 


( चोपही ) 
आइसु देड देषि हम आवहिं। पिय झुष चाह वाह सब ल्यावर्हिं ॥ 
जो उनि जोगु धघरो अजुरागे | जोगिनि होहु अबहि उहे छागे ॥२३०॥ 
यह तो जुगतु सदा जग माहीं। सदा पहुमपांत राज कराही ॥ 
जो रघुनाथ जोगु बषु घारों। लंक जीत रावन संघारों ॥२३१॥ 
हादस बरष रहे वनवासी | तजी न ल्लाज घर्मसुत आसी ॥ 
कारन पाय भयो यह जोगी । करिह सब॑ रास रस भोगी ॥२३२॥ 
राज लच्छ सोभित डत मंगा | सो नहि तुरतु जो भस्म तुरंगा ॥ द 
कंथा पहिरि विभूति लगाऊँ | प्रान नाथ गोरिष गुहिराँड ॥२३३॥ 
( दोहा ) 
चिंता चित्त न कीजिये, हरषों हित चित चाह। 
" सपियनि आइस दीजिये, परषहिं प्रीत्य जाइ ॥२३२४॥ 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं चंपावति घंडे जोगु 
अनुरागु वर्ननो नाम अश्मों अध्यायः || ८ ॥ 
( चोपही ) 
है रंसा सुनत घीर मनु कीनो। मदन सुद्ति को आयसु दीनो ॥ 
देषी जाइ जोग वेरागा । उपज्यों जाहि सुनत अनुरागा ॥२३९॥ 
जौ सति होहि” प्रेम रस माता । कारन द्वेत पूछियों बावा॥ 
मदन मुदित सुनि सुंदर वानी। अति हिंत चली करुन रस सानी ॥र३६॥ 
( दोहा ) 2 
गुनसंजरिं को आदि दे, सषी अष्टमिल संग। 
मानो रति दूती चल्लीं, अरचन देव अनंग ॥२३७॥ 
( चौपही ) हर 


साघषयन सांहेत चत्धां [सिर धासा । मानों सादत कामरस कासा || 
हा का 


जप तप जोग जुगांते बाल दंवा | माना करें से सिधि सेवा ॥ २रेसया | रा “ 


प्रथम पाह नव नाइक साई । अष्ट नारि मिलन देषन आई ॥ 
मदन -दुव दुआ मति कीनी | सिव - अचेन सांसिओ लोनी ॥२३६ तक | हा पा ट 









.. ३--२२५ संख्या चौंपाई की दूसरी अर्घधाली मी यही है।. 5 
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( दोहा ) 
5 दर पुहकर अचिरज एहु मन, क्‍यों करि कहें बनाइ। 
कामिनि संग अनंग ले, संकर पूजन जाइ ॥२४०॥ 
चंदन फूल सुगंध ले, धूप दीप वहु भाइ। 
मन बच क्रम करि कामना, चली चरन चितु लाइ ॥२४१॥ 
( छुंद प्रवानिक ) 
चल्ली प्रवीन नागरी। अनंग अंग  आगरी | 
मराल मंदगामिनी । अनेक भाई माभिनी ॥२४२॥ 








घनंक घोर पूँघुरा। चलंत सोभ नूपुरा॥ 
जराइ पाइ जेहरी | विराज लंक केहरी ॥२४२३९॥। 
उरोज छाजि छुत्तियाँ। कठोर बोल वत्तियाँ ॥ 
सुरंग अंग सारियाँ। सुमध्य मध्य नारियाँ ॥२४४।॥। | 
सुषारविंद सोहह | चकोर चार मोहह ॥ 
विसाल बाल लोचनं । वियोग ताप मोचनं ॥२४४९।॥। 
विराजमान भूषन | सबन्रि साल दूषनं ।॥। 
डुलंत नाक सुत्तियाँ । दुभाइ गुंज दुत्तियाँ ॥२४६॥।॥। 
कटाच्छि बान वंधहीं। कमान भौह संघधहीं ॥ 
जराय जोर ऊकुँवला | नवीन मेघ चंचत्ा ॥२४७।। 
चंसंक चारु कुंडलं | विराज चन्द्रमंडलं ॥ 
:.. .. मनोज मत्त मोहनी। रसाल बाल सोहनी ॥२४८।। 
4 आई आम ( दोहा ) क्‍ 
... आुहुकर वर भामिन्रि चल्लीं, साजे सहज सि गार ॥ द 
_इर मंदिर पहुँची सबे, चित्तहँ रिपु अधिकार ॥२४६॥ 
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देव देव दरसन कियों, पूजा पंच प्रकार॥। 

... कर जोरहि विनती करें, मिलवहु प्रान अधार ॥२९०॥ 
2 000 (लोपही ) हा 
देव पूज तब बाहिर आईं। दरस छहेत नव नाइक साई ॥। 
अंग अनूप पट पढ्विरि 


























रखसरतन क्‍ १० 


देष्यों रूप अपार अनंता। बुधि विवेक नहिं पावहिं' अंता ॥ 
जटा झुकुट मंडित भुवपाला | अरुन स्याम सित नेन विसात्ा) ॥२५२। 


मोही सकल रूप सहचारी | तदिप क्ाज मन राषन हारी ॥२५३॥ 
ु छ | हल ई मम ५ का 65.0 जो ई३ ह 
भईह अधीन वदन विधु चाहें | पोढ़ा घीरा घीर निवाहें ।। 
आई निकट रूप की रासी | पायो सिद्ध सिद्ध भई दासी ॥२९४॥ 
( दोहा ) 


दीनी प्रथम परिक्रमा, करि प्रनाम बहु भाइ। 
मेन आन संत सोहि कारे, रही चरन चितु ज्ञाइ ॥२२९।। 


( चौपही ) 
चाहत कियो. सूर सनमाना | अष्ट सपी जानी उन्‍्माना॥ 
उद्दित प्रेम प्रगट छे आयो | हिय हुलास दुहाँ ओर जनायो ॥२९६॥ 
मदन मुदित पूडुहि हँसि बाता | मानों खूर उद्दे जल्ल जाता ॥ 
झति आनंद भई अनुरागी | शदु सुसक्‍्याह चली फिरि ल्ागी ॥२४७॥ 
ः ( दोहा ) 
सदन झुदित इमि उच्चरै, विनती करत डराड। 
वनत नहीं पूछे बिना, सन बलिदार कराँड ॥रशपा 
( चोपही ) 


सकल सबषी मिल्ति पूछन औँई । निरषि छप अखिरजु अधिकाँई ॥ 
 चरन चाहि आपुन उनमाना | निसवे सेद परतु नहिं जाना ॥२५श॥/ 








. देषदहि तुमहि नहीं मन धीरा। परो रूप सागर गंभीरा ॥ 

' इतों रूप नहि नेननि देष्यो | सुंदरता सनमथ्थ विसेष्यों ॥२६०४/ 
.. संकर भेष उरग उर माला। तिहि ते होड़ बदी मिल्लि बाला ॥ 
.._ पूछ बचनु सत्य कहि दीजे | विन गुमान सन क्रोध न कीजे ॥२६१४७ 


( दोहा ) 


एक कहे हर देव है, एकु कहे यह मेन । 
तात सत्य वधानिये. होहि जुबति चित चेन ॥२६२॥ 


१--बैठे पास उरग मग छाला- 








। अतिरिक्त । 
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तब आइस आइस दियो, हम नरवे प्रभु॒ देव । 

अति बल सो कछु बल नहीं, जानति जानि दि भेव ॥२६३॥ 
है छीन देह नाहे साहे सके, प्रबल पंच सर घाइ । 
द ' मकरध्वज बेरहँ परो, चंपक चाँप चढ़ाई ॥२६४॥ 
द ( चौपही ) 
ख् सुदिता सुदित कही मझुष वानी | अंतर कथा सकल हम जानी ॥ 
हम अचिरजु एक आइ इइ्दि बारा। पहुमपाल तुस॒ राज कूमारा ॥रइ&। 
राजकुमार होहि” नहिं” जोगी। अरु जोगी नहि विरह वियोगी | 
यह जु बात नहिँ ज्ञानत जोगी । तुम जोगी अरु विरह वियोगी ॥२६६।॥ 
सकल बात जहिप हम पाई। कहो नाथ विरदंतु बनाई ।॥। 
सन अति दुष्य अचंसो होई। जोगी नृपति नचाहतु कोई ॥२६७॥। 


( दोहा ) 
प्रेम वचन अर . चातठुरी, सुनत सूर आनंद । 
इंदीवर विहसे मनो, वदलु विल्ञोकतु चंद ॥२दे८॥। 
कहत बात आलंद में, तुम जानतु सब सेद। 
सिद्धि जोगु पथ पाइये, बदतु लोक अरु बेद ॥२६६९६॥ 
भयो जोगु तब जब सफल, सो जग नेननि दिष्ष । 
पूरब पुन्यनि ते भयों, सकल सिद्धि परतिष्छ ।२७०।। 
करनहार करता रहे, मिर्ली रूप की रासि। 
सबे सिद्धि की आस मन, अष्ट सिद्धि हैं दाखि ॥२७०१॥ 
( चौपही ) 


जिहिं कारन हम जोग विचारा। सो अब काजु करो करतारा ॥ 
. भेटो सिद्धि सिद्धि मन पाई। जोग जुगति विधि आज बनाई ॥२७२॥ 
कम ( दोह्य ). 
. अजुमा, महिमा, गरमता, लघुमा आपति काम । 
. वसीकरन  वरईसदा अ्रष्ट सिद्धि के लास ॥२७३॥। 
7 (जप 
: जानों सिद्ध कर नाऊँ | पायोँ सिद्ध वास कर ठाँऊ। 
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. अब छिन छिन करतार मनाऊँ । सिद्धि दुसा इनि मेननि पाऊँ ॥॥२७४॥॥ 


















“श्खरतन . १४६ 
( दोहा ) 


मदन झुदित इमि उच्चरे, तुम नरपति नर नाह। 

वेरागर अधिपति बल्ली, आग्रे जान विबाह ॥२७४॥ 
किहि कारन वषु जोगु घरि, कहाँ दल हय गज साज । 

आपु एक रवि ज्यों चले, यह अच॑ंभ जिय राज ॥|२७६॥ 
विजयपाल भुव पाल नृप, कीन्ह सुयंवर काज। 

आवत बहु सेना सहित, देस देस पति राज ॥|२७७॥ 
ग्रेंम लुब्ध रंभावती, तुबव॒ ब्रत घरों विसेष | 
विजपाल नृूप तेजमय, नहि पत्याइ इहि वेष ॥रण्णा 
मदन मुदित सम नाम है, ओर झुद्त भति येह। 

सोई जतनु विचारिजे, वेग विराजो गेह॥रण्शा .... 
प्रभु असाद तुब हेत चित, हय गय साजु अपार | | 
दिव्य बसन बहु भाँति अति, ताहि न लागदहि वार ।२८०॥ 
भेष उतारहु जोग को, भोगु घरों सन माहि। 

सुदिनु सयंवर निकट है, राजा रंभा नाहिं ॥२८१॥ 


( चौपही ) 


सूर सिंह उठ उत्तर दीनों | मुद्ति मोल उसे मनु लीनौ ॥ 

जिहि विध सुनी श्रवन तुबँ बाता | पेषी मेन अधिक विष्याता |१८२॥ 
णक विचित्र और तुम दोऊ। हो परदुष्य हरन हित कोझ। 
दिवस पंच पुर पाटन पेष्यों । बुधि विचित्र नहिं” नेननि देष्यों ।२८३। 
मुदिता कहे सुनो ग्रभु देवा | दासी दास करहि प्रभु सेवा ॥ 

मे भ्रभु सेव करी सुनि सोईं। माँगो आवस फल यह होई ॥२८४ | 
दच्छिन विजय सँदेसो आयो। बुधि विचित्र तिहिठाँपठायौ॥....... 
बिज्ले नगर नव नग्न बसायो। रचना रचन काज उठि घायौ॥रपफ्शा 


(दोहा ) शा 
अब यह मंत्र विचारिजे, वेगि डतारों जोगु। 
करनह;/र॒ करता रहे, होहि” सजन संजोग ॥ श्य६॥ 
। ( चोपही ) या  ) 
रंभा विरह कहों किहि आँती। छिन छिन अधिक निमिष नहि” साँती ॥ 
अब तज लाज कहति अजुरागी। जोगिनि होहूँ प्रेम रस पागी ॥रफणा... 






































46७ चंपावतीर॑ंक- 


जब तुव चित्र चित्र करि ल्यायों। तबही प्रान छुतक तन आयो || 
करत मनोरथ मनसथ माती | नबल्ला नेह् निवाहन राती ॥२८८॥ 


से 4 कप | प हर बॉऊ 
जब ते सुन्‍्यों श्रवन तुर्वेँ नाऊ। जोग मेष आये तिहिं ढाँऊ ॥ 
वदि व्याकुल्त उतकंठ न जाई । खदन सेज नहिं नेक सुदाई ॥२८६९॥ 


( छुंद पद्धरी ) 
सुनि मुदित बेन इमि कहे सूर । सन मेन नेम मरजाद पूर 
जिदहि लागि एव आरंभ कीन । विधि वरष चित्त नहि चेन दीन ॥२६०॥॥ 
तिद्टे दरस काज लगि तपत नेन । कब सुनहि अ्रवन मुष अमिय बेन । 
जुग वरषि लागि सन मथ्थ घाइ । अब निकट विरह नहिं सद्यो जाइ।२६१॥- 
जो मुदित मान मानहिं सुभाउ । झ्लाह्दे आन पेया नेनाने दिषाड । 
पेषिहों चरन दुत चरन गात । सब जोग होहि सब सफल्ल जात ॥२६२॥- 
जिंहि लागि तज्योँ सुष सदन भोग । तिहिं दरस बिना उतरघिं न जोग । 
मनु रहो चित्र लगि मित्र आस | अब नहिं न घीर पुर एक बास॥२६&३॥ 
विभास चित्त जिनि करहु बाल । दल अषिल्न दिव्य आवहि उताल । 
जद्दिष घिराज महि बिजें पाल | वेरागरेस घुनि. सचुसाल्न ॥२६४॥- 


( दोहा ) 
सूर बचन खझुदिता सुने, उठी सकल मिल्नि संग । 
हिय हुलास मन सोद नित, प्रग़ट अंग रख रंग ॥२६५॥। 





इति भ्री रसरतन काव्ये कवि षहुंकर विरचितैयं चंपावति घंडे 

सधी समागमनों नाम नममो अध्यायः ॥ ६ ॥ 

6 व कु मे. जी ( दोहा ) 

अष्ट नारि सुदिता अम्भुष, हिय हुलास आनंद । 

जनु चकोर चितु चनु हुव, पेषंत पूरन चंद ॥२६६।॥ 
( चौपही ) 


. कहे वचलु सुन ग्रान पियारी | सफल सेव भई आज हमारी । 
....  देष्यों सूर सिंह जुग नेना | रुचिर रूप जनु मूरति मैना ॥२६७॥ 
दल पीछे आवहिं सब. साथी | धलुक धार रथ हेवर हाथी। रा 
-.. कौन कोन गुन करों बड़ाई | एक जीभ छुवि वरनि न जाई ॥ रश्झाए 

































'इसरतन भश्् 


मदन रूप गंभ्रप सम गाना। है विद्या दस चारि निधाना। 
वीर धीर दोइ बातनि पूरो। है नरसिंह सिंह जिमि सूरो ॥२६४९॥ 
हम जी कह्यों तुम जोग उतारों | दलबल सहित गेह पु घारो। 
दिय उत्तर इमि राजकुमारा | जिहि कारन हम जोग विचारा ॥३००॥ 
( दोहा ) 
सिद्ध दरस को मनु रहो. लोगन जानत सेद। क्‍ 
सिध्यि जोग पथ पाई जे, बदतु लोक अरु वेद |३०१॥ 
क्‍ ( चोपही ) 
;' है यह पंथु अगम श्रति भारी | जोगी बहुत भेष बधु घारी॥। 
हब गुर जिहि मिला सिध्यि जिहि पाई । वाहे नाथ कछु दीन बढ़ाई ॥३०२॥ 
| जोगी नाम वेष 'वरि आयो। लहे सिध्यि तब सिध्य कद्दायों || 
ज्है न सिध्चु सिध्यि विनु पाये | ताते रहे जोगु सनु॒ लाये ॥३०३॥ 


( दोहा ) 
सित्र संदिर पयु धारि के, सिध्य द्रख करि लेत | 
जब आयो फिरि जुध्य को, मेन मकर घरकेत ॥३०४॥ 
नहिं न अंग भूषन वसन, जदिप घरों बपु जोग। 
रूप रासि पिय मन हरन, तऊ सुदेषन जोग ॥३०४॥ 
सिध्य दरस सिव पण परसि, एक पंथ हे काम । 
गवार पांज़ आनंद सय, छूने फार आवहु धास ||३०६९॥ 


हु ( चौपही ) 
मुदिता कहै सुनो रंभावति | जिहिं ते अधिक सबिनि मन भावति ॥ 
_ आन नाथ दरसन हित आयो । जिहि लगि विरह विषम हुष पायों ॥३०७॥ 
. ज्ञप्न हेस पुनि नियरे आये | दिसि दिसि भूप अषिल दल ल्याये ॥ 
. करि मंगल आनंद वधाई | चलो साँक सिच पूजन जाई ॥३०४८॥ 
द ( दोहा ) द 
चंद सरद तुब दरस करि, मानि लेध्िि इगा भोग । 
सफल करहि मन कामना, पुलकि प्रेम के जोग ॥३०३॥ 


, ( चोपही मा. 
.._ रंभा कहै सुनें सपि प्यारी। विरह वियोग बढ़ावन ह्वारी | 
। _खंकर सेष नेन अरुसानी | अरु उत्कंठा जाहि वषानी ॥३१०॥ 


बह चंपावतीसंड 


जो विधि कृपा भयो संजोगू। ग्राव नाथ उतरावर्हि जोगू॥ 
जोर कहे पहुँपावति रानी । चलो साजि सेवन सर्वानी ॥३११॥ 


कि हक 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं चंपावति षंडे सिद्ध 
दरसनो नाम दसमो अध्यायः ॥१०॥ 


ः जा ( दोहा ) 
मदन सुदित हे करि गईं, पहुँपावति के पास | 
होत बहुत मंगल जहाँ, हिय हित हरष हुलास ||३१२॥ 
( चौपही ) क्‍ 

मुदिता कहे सुनो हो प्वामिनि। मनो श्रीय हरि यृहनी भामिनि ॥ 
आये भूप बहुत अर आधवहि | दल चतुरंग लंग सब ल्यावहि ॥३१३॥ 
पूछुति विहँसि बात सुष रानी | नव तम चाह कहो कछु आनी ॥ 
कोन कोन पहुँसी पति आये । ल्प्त हेस अति निकट जनाये ॥३१४॥ 
सूरसेनि मारग पुनि आयो। जोगी एक चाह यह ल्यायो ॥ 
आवतु आज कालि महाँँ सोईं। पंचम दिवल स्वयंवर होईं ॥३१०॥ 


( दोहा ) 


जो अब आयसु दीज्थि, छुँवरहिं लेहि लिवाइ। 
पूरन भाग सुहाग हित, गोरि मसनावहिं जाइ ॥३१४॥ 
जो जप तीरथ जग्योँ फल, तिहि विधि दियों सुहाग । 
तोँ विधना पर माँगि जे, होंहि सुता सिर भाग ॥३१७॥ 
दूध पूत अरु लक्ष्मी, नित नाइक अनुराग | 
( त्यों विधना परमागि जे, होदि सुता सिर भाग” ) ॥३१८॥ 
_ पुषपावति अग्याँ. दई, होहु सषी सब संग। 
साँर समे सिव पूजियों, गोरि जासु अरधंग ॥३१४8॥ 
नृूप गृहनी आइसु दियो, सुद्ति आदि सुनारि। 
को  भवगोरी पूजन चल्नीं, अग अंग सजे सिगार ॥३२०॥ - 
“संग सषी सब सहस इक, सत सहश्न मिल्ति दासि। 
.... एक एक गुन आगरी, दरस सरस रस रासि ॥३२१॥ 














इस दोहे में भी डाल दिया । 

































१, यह ऊपरवाले दोहे का ही दूसरा चरण है, जो भ्रमवश लिपिकर्ता ने. । ः 


रखसरतन ६ ०- 





बहुत संग परदार मित्रि, पति परतीत अरडोल। 
रथ अगिवित अरु पालकी, अंसारी चोडोल ॥हेरर॥।. - 
केसरि कुसम सुगंध रस, चंदन अगर अनंत । 

धूप दीप बहु भोग विधि, कु वारि हेत मिल्तलि कंत ॥३२३॥| 
घुज पताक तोरन बने, सीच सुधा रस रंग । 

पंच शब्द मंगल बजे, भेरी ढोल खदंग ॥३२४॥ 
चली. कुँवर पूजन गवरिं, वाजन वाजन ल्ग्ग । 

मुरज, रुंज सदनाइय, वीना ताल तरंग ॥३२९॥ 


( छुंद मोतीदाम ) 
चल्नी हरि मंदिरि सुंदरि साज | मनो दुज राज तमीतम माँज ॥ 
सघी सब गावहिं मंगल गीत | धरे जु हदें पग पुन्य पुनीत ॥३२६॥ 
कियों मन ध्यान पहुंचिय जाइ । चढ़ी चित चाइ चवबग्युन चाइ॥ 
कियो जो प्रनामु सबे नत सीस | पिया परसे पर पार वतीस ॥३२७॥. 
कियो सब अर्चन पंच प्रकार | प्रसन्निय पिष्थिय गोरि भतार ॥ 
लस विलस विहसे मिल्ति नारि । अली अलसिपंकज प्रीति विचारि ॥१२८॥ 


निहारहि नागरि आनन ओर । मनो लषि ल्ोचन चंद चकोर ॥३२४६॥ 
द ( सोरठा ) द 
९५ मिल! लिप ३ ै । 
अति लोइन्न चकोर | चंद सरसत अबला बदन ॥ 
निरणत आनन ओर । पत्षक नहीं इत उत छुलत ॥३३०॥ 


( दोहा ) हर 


बहुत भाँति सेवा करी, संकर गौरि मनाई |. 
- डडि कामिनि करू टेकि के, ललिता चित्त लजाइ ॥रेशे१॥ 
रे (चोपही.) - 5 हक 
.. खत विधान सिव अर्चन कीनो । विहँसि गोरि संकर वर दीनों ॥ 
. बहु फल सिंध्य जोग चित लावहु | दिय वरु सूर सर वरु पावहु ॥३३२॥ 
. नवल नेह अरू सदा सुहागू। इंदु पूत फल पूरन भागू॥ 
... जियहाँ जुगल नाह अरु गोरी | जनु रुचि राजत मनसथ जोरी ॥३३१॥ 
क्‍ रा ( दोहा ) गा 
गवरि नाथ वह पाइके, उठी सधी कर जोरि| 
जुबती विश्व सिरोमनी,.. लाजति कामिनि कोरि ॥३३४॥ 








पे 































४ १ चंपावतीखंड: 


( छुंद प्रयंगम ) 


लज्जति कामिनि कोरि किसोरि कुमारिका । 
पढ़ति मेव चटलार  मनो सुकसारिका ॥ 
नवल॒ नेह नव दुलहिनि सुंदर सोहई । 
मंगल सहज सनेह देष सन मोहई ॥३४५४॥ 
अरुन अधघर खझदु हास विलासनि भामिनी । 

यो छवि घूघट वोट दमंकति दामिनी ॥ 
मलिन बसन तन लोह सुंदर कर अंगुली । 

है कर कंकन तीन सनेह् सुमंगली ॥३३६॥ 
अंबुज नेनि विसालनि अंजन दीजिये । 
चंचल घंजन मीन पलटे  कीजिये॥ : 
सुंदर विंदु. बनाइ दियो अलि भार में । 
मानों राजत हीर कनक के थाल में ॥३३७॥ 








कुंडल लोल  कपोंल मलक्कत यो लग । 

मनो चंद्र रथ चक्ृत वाहन हैं बचें ॥ 

मुंत्तिय अधर अमोल् तहाँ छुवि नथ्थ की । 
मानो पासि प्रचंड परी मन मथ्थ की ॥३१८॥ 

उठत डउरोज नवीन छीन कटि केहरी । 

नूएर की मभकनकार जराऊ जेहरी ४ 

कंज ते कोमल चरन अरुन अति वाम के । 
पूरित पंचछहु वान तरकस काम के ॥३३७६॥ 
नव नव तरुनि कर्दंब सिरोसनि सुंदरी । 
हे द राजति राज कुमारि रूप तरू मंजरी ॥ 
:. *. वंक विलोकनि खंक सुनेननि मोहई । 
ता तन की छवि वर्नि कहै कवि को हुईं ॥३४०॥ 





... डउडल मँडल हिमकर मनो, सोहति स्ियन संग |... 
हिय हुलास छंज्या इगन, उद्दित अंग अनंग ॥रे8१॥ 


जइु० रण (34०० ै२). 7. हा 






























श्सरतन 
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१६४ 


उत मसंक अंवर उदों, सुंदरि देवल द्वार । 
उत उड्डुगन इत सहंचरीं होड़ परी तिहिं वार ॥शे४२॥ 
लोचन विमल कठाच्छु वर, दिंशे गतागत लोल । 
कनक थार सुत्तिय जुगल, मानों श्म्सम अमोल ॥३४३॥ 
वर विरही वनि वाठिका, फिरत सघी गन संग । 
रति डोलति दासी मनो, अनुचर भयो अनंग ॥३४४४ 
सूर सैनि विधकित भयों, सोभा निरंधि न जाइ । 
यह देषे नव नागरी, ढुरिे तिहि ठाडें समाइ ॥३१४५॥ 
और वधू लज्जा करें, दुरतोंद  घू घट साई । 
यह अदुभुत देष्या नहीं, दधि सुत घूंघट होइ ॥३४६॥ 


( सवैया ) 


चंद उजियारी प्यारी नेकु' न निहारो परे 

चंद की कला ते दुति दूनी दरसाति है ॥ 
ललित लतानि मैं लतासी लगे सुकु वारि 

मालती सी फूले जब झूदु सुसकाति है ॥ 


'घुहुकर कहे जित देबिये विराजे तित 


परम विचित्र चारु चित्र मिल्ति जात हैं ॥ 


आये मन मार्हि तब रहे मन ही मैं गडि 


नैननि विल्लोके बाल नेननि खमाति है ॥३४७॥ 
( दोहा ) 


आन चनाथ पूरन निरषिं, उपज्यो अति आनंद । 
रवि प्रकाश उद्दित सना, कैंमल कली मकरंद ॥र४८॥ 


चतुर चतुर चित एक हूं, चेतुर मेन इक डीडे । 


सबे धरे न्‍यारे रहे, दूती सषी वसीढि ॥३४8॥ 
_गहि जँजीर तोरन चहै, मदन मत्त गज़राज । 

_ सकुचि महावत रोकि लिय दे अंकुस सिरताज ॥३५०॥ 
 नवल नेह अभिलाष रस, और न जानत कोइ | 


.._ मन सनमथु अरु सारथी, के जिनि नेननि होइ ॥३५१॥ 





दग अंतरहु, रति पति बान दुसाल । 





. सहज भाव छाढ़ो नहीं _ परम विजच्छिंन बाल ॥३५ १॥ हे 





-है है ओे 














चंपावतीखंड 


उल्दट चली फिरि धाम को, बाजे बजत अनंग |. 
चार. ओर चतुरंग दल, दंत जूथ  मेमंत ॥३९३॥ 
मदन झुदित इक चित रही, बचन नियेदनि हेत । 
पंचवान विहवल परों, देषो सूर अचेत ॥३४४॥ 
सूर विना सकुचे कमल, हरषि न करे प्रगास । 

सूर जु सकुच्यों कमल विन्ु, यह विरोध आमास ॥३२५॥ 
अंचल बाड उपाह किय, रंभा रंभा नाम । 
मुद्त मंत्र गुनु गारडी, मनो जगावे काम ॥३१६॥ 
कहति वचनु अति हेत चित, सुनिये राजकुमार । 

प्रीत रीत कहँ लंगि कहों, नवल वधू व्योहार ॥३५७॥ 
पहुकर उर अंतर जरें, वाहिर प्रगट न होइ ।॥ 
वधू विरह आवाँ अगिनि, ओर न जाने कोई ॥३५८॥ 
जो कछु दाउ उपाड किय, सिध्यि करों हम सोइ । 
तबहिं सफल मम सेव है, पानि ग्रहन जब होइ ॥३९६॥ 
सुदिन सुयंवर अति निकट, वेगि डतारो जोगु । 

ज्यों हरदहि चूना लगे, रँग रोचन संजोगु ॥३६०॥ 
अब मुर्हि आइसु दीजिये, रति पति राज कुमार । 
कुँवरि अकेली जाति है, हो पहुंचो इहि वार ॥३६१॥ 
विहँसि सूर आइसु दियों, करिं वहु भाँति निहोर । 
बहुत भाँति कहँ लगि कहों, यह तनु राष्यों तोर ॥३६२॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेय चंपावती घंडे 


नेत्र दरसनों नाम एकादसमो श्रध्यायः ॥११॥ 
( दोहा ) 


.._ गवरि पूजि फिरि घर चली, रोर परी सब नेर। 


वेरागर पति दक्षि अषिलु, आवहि ग्रात के बेर ॥३६१॥ 


. सुरथ सुभट संख्या नहीं, गज तुरंग नाहिं ओर । 
सावधान सब जन चलो, छत्री गनों न थोर ॥३६४॥ 


सुनि मुदिता मन झुदित छे, कहो कुँवरि सो जाइ । 


अब जो सिटो संदेह सब, दल वेरागर आई ||१६१५४ 

































श्सरतन_ १ ६8: 


बाजत भोारे मझुदंग चान, गावत मंगल गीत. 
राज महल पशु घारियों, करि प्रसन्न सिव शीत ॥३६६॥ 
( चौपही ) 
राज मंदिर सुंदरि पयु॒धारी | करि प्रतिच्छि दरखनु पिय प्यारी ॥ 
आइस नेन नींद नहि आवे। बार बार सन सथ्थ खतावें ॥३६७॥ 
होत प्रात उग्गित नभ सूरा। क्॒प दरबार संघ वजि तूरा॥ 
उतरहिं गहिर वाजे निस्खाना | मानो प्रलय मेंघ घहराना ॥ ३६८॥! 
परी रोरि सब नगर सेरारी | आयो दल्वु वेरागर भारी ॥ 
नगर लोग सब देषन आयों। इहि आवनि नृप ओर न आयो ॥३६ ६8॥ 
सूर सैनि आवन सुनि संगी। अति रस रंग रच्यों नवरंगी ॥ 
बहुरि बुद्धि मन माह विचारी | चाह जाइ *को कहे हमारी ॥३७०॥ 
जोग भेष अब रहे जु गाता। विजेपाल सुनि पावे बाता ॥ 
चल्यो धाइ सनमुष दल आगे। आवत ग्रान विनहिं जिदि लागे ||३७१॥ 
जोजन एक नगर के पासा | किय सरवर तट सेन निवासा ॥ 
बैठे मंत्रि सकल रमन धीरा। गुनंभीर राइ रघुवोरा ॥३७०२॥ 
कहहि कोन विधि चाह कराहीं। कोन दूत पठवर्हिं पुर माही ॥ 
तबहिं. सूर उद्दित भो आई । ईंस मेष जनु देह बनाई ॥३७३॥ 
आयो सभा मध्य जब धाईं। तब सब सुभट उठे भहराई ॥ 
मोहन रूप देषि पहिचानयी | सबाने चित्तआचिरजु आंधकान्या्ष३ ७४४ 
तिहिं छिन निकट मिल्ले जो कोई । सिर धरि रहे चरन गहि दोई ॥ 
बेंटि. राइ रघुवीर सुजाना | गुन गंभीर सकल गुनघाना ॥३७२४ 
लोचन कौंचि आँसु आनंदा | जनु पर्योधि लषि पूरन चंदा ॥ द 
हस पंच वाजहिं निंसाना। लागे सुभट करन वहु दाना ॥३७६॥ 
पलटि ग्रान आये घट माहीं। बार बार बाल हार कराहो ॥ 
 तबदि सेनबंसी . बुलवायो | घसि केसारे उबटन करवायों ॥३७७॥ 
चोदा चंदन तेल फुलेला | कदांले सार कुकुम रस सेला ॥ 
 करि मंजनु गंगा जल नीरा | दियों दान हय हाटक हीरा ॥श७८॥ 
_ विविधि भाँति ज्योनारि सँजोई। कहे विप्र भइई सिध्यि रसोई ॥ 
.. भोजन सुभट कियो मित्रि साथा । गुन गंभीर कहे सुनि नाथा ॥३७४९॥ 
....._ कारन कोन परहिं नहिं जान्यों | कोन चतुर विधना पहिचान्यों ॥ मा 
हा कहाँ मानसरवरि सुधि आवति । कहाँ देव नगरी चंपावति ॥रे८०क 














-बु& भू चंपावतीखंड 


४० 


कौन भाँति पहुंचे इहि देसा। हम थकि रहे देषि यह भेसा ॥ 
कुँवचर कही यह कथा अपारा | कहत सुनत लागे वड़ि वारा 8३८१४ 
-विधना सबे समारी नीकी । अथमहि कुसल चाहिये जीकी ॥ 
दुघ सुष चल्यो जातु इहि तेरी । विहिं पर मिलन भयो सब केरो ॥३८२॥ 
सब दिन चारि लध्न महँ आहीं | अब यह काम ढील को नाहीं ॥ 

कीजे जाइ नगर ढिग डेरा। कीजहि साज निम॑त्रिनि केरा ॥४८३॥ 
सरवर मध्य परम सुखदाई | उपचन तीर सरस छुबि छाई ॥ 
सुनि आयस दल कीन पयाना | मई बंब वाजे निस्साना ॥रे८श॥। 


( दोहा ) 
सहस पंच दुंदुभि बजे, पंच शब्द घन घोर। 
मुरज रुंज सहनाइ अरव, भेरी संषिनि घोर ॥श्८९॥ 
( छंद भुजंगी ) 
वंव वाज़ि सोर घन घोर साद॑ | सब्द मिल्लि पंच वाजंत नाद॑ ॥ 
संघ सहनाइ करताल हूरं | मित्षि सब्द आकास पाताल पूरं ॥३१८६॥ 
पष्धरे लष्घ तुष्यार तीषे | नृत्य जनु इंद्र अष्घार सीधे ॥ 
बाड़ वह वेग सन मोन धावे | इंद्र रथ जान उपसान पाये ॥श८७॥ 
शुभ सावंत सोहंत अच्छे | मनहु नटद नाट रन रंग कच्छे ॥ 
दूत दल्लपत्ति मैमंव सज्े । उमड़ आषघाड नव जलद लज्जे ॥३८८ा 
( दोहा ) 
'तिदहि छिन तुरत पयान किय, चतुर बरन दल्व संग। 
आपु चढ़े आरूढ़ गज, मानों मुदित अनंग ॥श८ध्॥ 
सत्त सहस्न हेवर सुदल, गेवर बीस हजार। 
. दस सहख रथ कोटि पय, रवि अलोपि तिहिं बार ॥३६०॥ 
- बहुत भार धैंसि गसि घरनि, कसमसि कमठ करकि । द 
5... कूटि सहनि टुट्टिय गहनि, फन फटि फनिग तरक्कि॥रेध्का 
.... सरवर तीर मिलान हुव, जुग जोजन चहुँफेर । सा 
नूप गृह पटहुकुट उच्च आंते मानों मध्यि सुमेर ॥रे६२॥ - 


इति श्री रसरतन काव्य कवि पुहुंकर विरंचितेयं चंपावति घंडे 
द सेना समागमनोनाम द्वादसमो अध्यायः ॥१२॥ 
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स्वयंवर खंड 
( दोहा ) 


सूर सिंह आगसम सुन्‍्यो, चंपावति पति राज । 
सुमति बोलि आइसु दियों,, साजो आदर साज ॥ १ # 
बहुत साज्ु एकन्र हित, आदर अरू मनुहारि। 
एक जीभ बरनन करत, पहुकर कवि थकि हारि ॥ २ ॥ 
बहुत पान पकवानु पट, बहुत अन्न घन साज |. 
बहु सुगंध रस रीति करि, जिद्दि विधि आदर साज ॥३॥ 
सुमति संग अनुचर चले, ढोवत भार “कहाँर । 
अन्न हेत मनु हार कर, जनु गिरि नव तिहि बार ॥४॥ 
विविधि विविधि विनती करी, सुनिये राजकुमार । 
विजे पाल तुब आगमनु, भये सनाथ तिहि वार ॥५॥ 
इत गँमीर रघुवीर मिलि, कहत झुद्ति स्ुष बेन । 
दीन भाँति रस छीन अति, ग्रीव पगाये नेन ॥६४ 
सुष मानों जानी कृपा, सिर धरि ल्लीनी साज । 
अब सोमेस सपच्छ हो, दुह्ुु कुल कलस विराज ॥७ज॥ 
कुसल श्रस्न आदर घनों, श्रीव रीत बहु भाई । 
बाल्यों सुष अति परसपर, आनद वरन समाद ॥८॥ 
बहु आदर करि के विदा, सान्‍यों चित्त करि चाड । 
दुह दिसि प्रेम प्रकास हुव, पहुकर गश्रीत सुभाड ॥६॥४ 
“ ( चौपही ) क्‍ 
.. सब मिल्रि बेटि सुभट इक साथा | कहदत सुनव आँनद गुन गाथा ॥ 
. सन सनसमथ जो सनोरथ होई । नव मंगल मानें सब कोई ॥१०॥- 
.  द्ोत प्रात सब साज समोये । सब सुघ राति निमिष नहिं सोये॥.... 
गुन गंभीर _ राय. रघुवीरझ । ले सब चले नृपत के तीरू ॥११४० हैः. 


( छुप्पय ) मा, ३ 





- रतन । 





राजत रवि लब्जिय ॥ 



































१8७ स्वयंचरखंड 


जाति रूप अनरूप वि.वधि विधि विविधि बनाये । 
पाटंबर जरतार ओपि महि मंडल छाये ॥ 
| अभरन अनेक अनगन रुचिर बहुत भाँत आदर करिय । 
| सज साज सकल नव नेह रस विजेपाल  सनझुष घरिय ॥१२॥४ 





( चोपही ) 
कहत वचेन रघुवीर गँसीरा | जनु गुन बचन परोहित हीरा ॥ 
ऐ सोमेसुर अब भूपष कहाये। जो तुम सुरति आन बुलवाये ॥१३॥ 


दूरि देस बहु अंतर आही | सामग्री नहिं जाति निवाही ॥ 
ताते अल्प साज कछु आयो | वेरागर पति नेवति पठायो ४१४७ 
( दोहा 
कुवर संग दासी सकल्लन, दिये बसन तिनि काज । 
और कछू तु्ब॑ जोग है, .सुनिये राजधिराज ॥१२॥ 
विजय पाल बचनन कहे, सुध ऑनद अनुराग । 
सुर सिंह कीनी कृपा, अब हम सत्य सभाग़ ॥१९॥ 
ग्रादि राज महिपाल महि, सजन सिरोमन आहि । 
द जो कछु पठयो करि कृपा, क्‍यों करि फेरों ताहि ॥१७॥७ 
आप बहुत भात सनमान करि, कर घरि दीनहिं पान । 
मुदित खूर सनमुष चले, देवल चतुर सुजान ॥१८४ 
कहीं सकल सुभ बारता, रोम रोम खसचुपाह । 
जब जो काव्य है वरनवाँ, सो कवि कहै बनाइ ॥१४॥ 
है .._ इति और रसरतन काब्ये कवि पुहुकर विरंचिते स्वयंवर घंडे नेह 
हा ला . निमंत्रनों नाम प्रथमोध्यायः ॥१॥ 





( वाता ) क्‍ 

[ श्री श्री श्री सूर सेन राजा स्वयंवर सुन के स्थान से चले वसाष सुदी & 
को येक महीना २० रोज मे मानसर पे ज्येष्ट सुदी ११ को पहुचे, फिर अर... 
रात्रि के समय अपछुरा स्नान करवे आई और सूर सैन को लेकर उत्तर दिखा... 
_ अद्वकुंड पर पहुंची, ओर गांधब विवाह कल्पतलता के साथ राषत भई | फिर < । 
काल पाय रह कर चले ओर कई महीनों में चंपावती नगरी में आये ओर... 
. इनकी फौज भी चंपावती में पहुँची । येकर साल आर कुछ दिन हो गये फिल्‍_._ ४ 
रा इनके ठदरने पर स्वयंवर ज्येष्ठ सुदी * को ठहरो दूसरी साल में। ] बा 
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श्सरतन ३६प्व 


( दोहा ) 
ज्येघछ् मास सित पंचमी, कीनी लग्न प्रमान । 
अति निर्मेल नव ग्रह बल्ली, थपी गनक गुन जान ॥२०॥ 
सुभ नच्छुच्नर सुभ दिन घरी, मंडप छाहन कौन । 
पूजि प्रथम कुल देवता, दान दुजन कहें दीन ॥२१॥ 
गीत नाद वादित्र ब नव मंगल दरबार । 
बाजत भेरि झदंग रब, तझनिनि पत प्रति झार ॥२२॥ 
( छुंदतोटक ) 
नव मंगल मंडफ छाद दिय॑ं। तह थप्पिय कंचन खंभ प्रिय || 
चर वेदिय विप्र बनाइ सची। मनि मानिक सोतिय चोक रची ||२३१॥ 
तिहिं मध्यि जड़ों नव षंम्ह धरो । सनि कुंकुम संडित नीर भरों || 
नव पत्लव चूत विराजि तहाँ। जिंह ऊपर दीप उदीप जहाँ ॥२४॥ 
बहु भाँति विवाननि छाॉँह सजी । जाह चाहांते सूर किरिज्नि लजी ॥ 
जरतार चेँदोवनि भेद नवो | जनु चंद अनंत उदोत भसवो ॥२«॥ 
जलजातन झालर ओऔप मई । रजनी उडु मंडल सोम लाई ॥ 
“कंदली दल पहुँकर रंग भरे। कलपहुम अंगनि आनि घरे ॥२६॥ 
बहु तोरनि वंदनवार वनी । अमराबति ते अति सोम घनी॥ 
वर वानिय विप्रनि वेद भरने | जह बंदिय सूर जहाँ बरने ॥२७॥ 
बहु वाजत भेरि झदँग जहां। सहनाइय दुंदुभि ढोल तहीं ॥ 
तह गावर्हि गीत अनंद भरी । नव कामिनि मांग सुहाग भरी ॥२८॥ 
. नवत्ला नव जोबन रूप परी | जनु अच्छुरि एूंद्र पुरी उतरी ॥ 

.. हुग अंजन घंजन मीन लजे | अबला नव सात सिंगार सजे ॥२६॥ 
 मदु हास विलासनि चित्त हरें। मधि पंकज दाड़िम बीज भरें ॥ 
 छुवि रूप कहाँ लगि ओप गनो । बह आनद मंद कहा बरनों ॥३०४ 

| ( दोहा. . ८ 5 
. सुदिनु सुयंबर थापि के, नृपति बुक्नोवा दीन ॥ 

... झुद्ति सोद मंडफ निकट, विविधि विछ्ावन कीन ॥३१॥ 

..... कनक रतन विधि विधि बसन, मंडित पंथ बजार | 

... घर घर धरि कंचन कलस, घर घर वंदनवार ॥३२॥ 


सरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं स्वयंवर षंडे मंडफ 
: छादनों नाम द्वितीयों अध्यायः ॥ र।। 





3६ &$ स्वयंवरखंड 
( दोहा ) 

उत अनेक नृप आगमसनु, विजय पाल दरबार । 

हत सहचरि सज्जन लगीं, सुंदरि अंग लिगार ।|शेश॥ 


नष सिष को वरननु विसल, कियों कवन बहु भाह । 
अलप बुद्धि अनुमान करि, पुहुकर॒ कहत बनाइ ।।३४॥। 


सबैया ) 
( 





; .. मज्जनु से अंगु अंग को निहारी छुबि । 
सोभा के समूह मोपषे बरने न जात हैं॥ 
क्रेसरि कनक चँंपा दामिनि दिया की जोति । 
देषत सलीन होति ऐसे गोरे गात हैं।। 
घन की सुबास उनमत्त अ्रत्षि आस पास 
बदन प्रकार ते चकोर ललच्यात हैं । 
पुहुकर कहे नर क्‍यों न बसि होहि जाके 
नेन के निहारे सुनि सिद्धऊ सिहात हैं ॥३५॥ 
पद नथ निरमल विराजमान मेरे जान 
'रति पति आये नव आरती बनाई है। 
'केचो पंच वान कामिनी कमानि सोभियत 
आगस समय वीर बहूँटी बनाई हे ॥ 
जंबूनद जोर सानो मानिक जराइ जरे 
उड्भुगुन उदित अनेक छवि छाई है। 
पुहुकर कहे परवीन प्रिया प्रान प्यारी 
विनु तप ऐसी कोने नारि कहूँ पाई है ॥श५॥ 
5 रन. कमल वर अरुन वरन तल 
.. सीसी सम रंगुडोले आभा एड़ी लाल की | 
पुहुकर कहे चित रही चुमि चाह मेरे 
वरनी न जाति है चटक मंद चाल की ॥ 
0०७०»  पारावत हारे मद मेगल ववधारे डारे 
..../........ उपमा न आवबे मन खुदित मराल की। 
जावक रचित पद परम विचित्र प्यारी नल 
वदन कः सोभा पद पूरे पद बाल की ? ॥इश्णा 























बइसरतन 
































नूपुर रनके रच पूधुर घनक्क घोर 
घाइल करि प्रान राखे ? पाइज्न जु पाइ की । 


पीवे ते पराग उनमत्त किलकारी मानों 

पंकज के मध्यि अस्लि खाबक सुभाई की ॥ 
कंचन रचित मनि पषचित जलज हौीर 

रसना न आये वह बनक वनाइ की । 
बाल के विमल वु काम के चढ़न काजे 

सिढ़ी सी बनाइ राषी जेहरी जराइ की ॥ श्दा 
कंचन के घंभ रंभ उपसा कहत कवि 

मेरे जान उभ्य सुभट नृप काम के। 
कहै कवि पुहुकर करभ करेले लागे 

एतो अति कोमल हैं मनि अभिराम के ॥ 
साचे सौं सुधार मध्यि माषन की कीने विधि 

केसरि के गहे हैं निकट कटि छाम के । 
चितवित घूत किधों दूत सम आगम के 








भ्गी नहि रू ग भँवर सिंधिनी विल्लोके छांवे 
उपभा कहत कवि कोन ग्युन लेषिये। 

नेननि न आवबे अरे मन मे न आवे लंक 
चितहूँ न आजे जाते चित्र अवरेषिये ॥ 
विरही को वल विरहिनी को विल्लासु हासु द 
दुषित के जीव ही ते छीनता विसेषिये । 

- जोंग की जुगति जप जोतिक के ग्यान जोईं 





मदन झूदंग किधों माधुरी सुगंध घुनि 
द पावस के पिक ांधघे सबद सुहावन। 
क्रेधों वज पाठक वदन दुज सभामेन 
सग मोहवे को घटा कारि मन भावने ॥ 














का 4 ५९ आन 
प्रान निध ? जानि किथों जंघा जुग बास के ॥३६॥ 


पाइये जु नेनोी तब तेरी कदि देषिये ॥४०४ 


थे ९: 





बुक । स्वयंचरखंड 
































कहे कवि पुहुकर पूरन सिंगार सभा 
भनत है बंदी जन जोवन के आवने । 
क्‍ झमरन ओर अंग अंग छुबि ओर ओर 
। किकिनी न होहि वीय प्रेम के वैधावने ॥४१॥ 





मति गज उभय उरोजनि की आड़ कियों 
| सोभा की अवधि सिवा सब सुषदेनी है। 
तीनि लोक पेये के विधना तीनि रेष षांची 

साँची छुवि पुहकर मनुहरि लेनी है ॥ 
किधों मनमथ जू जनेड दियो जोबन को 

प्रगटे त्रिगुन किधों तरल “ त्रिबेनी है। 
चार चतुराई तरुताई रूप अधिकाई 


को ८५. 


[न ३"... शा 0 (९ १ 
त्रिवल्ली सरस क्विधों तरल त्रिबेनी है! ॥४२॥ 





अमल कमल कुच कमल के नाल किधों 

विमल विराजमान बेनी केसी महॉई हे। 
चक्रवाक झुंच ते छुदी सिवाल मंजरी कि 

नागिनि निकसि नाभि कूप ही ते आईं है ॥ 
जमुना की धार तम धारि किरवान धरि 

किथों अलि सावक की पंगति सुहाई है । 
पहुकर कहे रोस राजी या विराजी आइ 

वरनी न जाह कवि उपसा न पाई है ॥४४॥ 
० रासि रस रूप किधों दोई तन भूमि सूप 
पा ...... उभय अनूप फल सुरसरि हार के। 


. 8 कर हा २५ 3७ 


कंचन के कुंभ के कठोर करि कुंभ केची हे 
»... संस है स्वयंभु है जु कोडवार पार के ४ 
काम के गुरज गढ़ जोवन धघुरज आदे 
..... . छत्बनत उरज राखे राषन सिंगार के । 
श्रीफल संबेल ऐसे नारेंग जँभीर जेसे 

जुगल कुच सुफल फल्ल कनक की डार के ॥४४॥ 














'शसरतन | १७३ 
































खुपरि चुनाई चोली सेतश्री साफ छंबि 

छाजत कवीन मनु उकति को धायो है। 
मेरे जान हेम गिरि सिषिरि उतंग विवि 

ता पर तुषार पूरि पातरों सो छायो है ॥ 
भीने जल्ल जलज कमल की कल्ली सी मानों 

अमल अनूप रूप रतनु लजायो है । 
महा मनि छुटण पट अमित बिराजसान 

कींचो पूजि पट जुग इंसनि चढ़ायो है ॥४५॥ 
नगन की जोति उर लसे रहूर मोतिनि की 

चकचोंघि होति मनि गन गुन जाल जू । 
केधों मपतूल कूल मभूलति हिडोरा मानो 

सिषिरि सुमेर बीच वारिधि को बाल जू ॥ 
केघो नवग्रह संक मिल्नि संकर सहाइ हेत 

समर समर काज आये तिहि काल जू। क्‍ 

पहुकर कहे पीय  प्राननि परम मोद हक ३ 


हा 


रीकि तानि हारे छुबि रसिक रसाल जू ॥४६॥ 


किला कपोत कीर कोकिल कलप कल 

माधुरी सघुर छुनि सुनत सुहावनी। 
केधो सुरवीन वीन वासुरी विसाल रस 

रस अनुराग रासि जगत जिवाबनी ॥ 
पहुकर॒ कहे पीक पाननि झल्लक प्रीवें 

सोभा की अवधि सिवाँ पिय सन भावनी 
राते ऐसी रंभा ऐसी रूप उरवसी जेसी 

देधे उर बसे दुति दामिन लजावनी ॥४७॥ 


कंठ सिरी जाल उर कंठ कंठ माल तेसी 
विसे 6". को 
मनि बाल लाल (साल ?) विमल विसेषिय । 
कहे कवि पुहकर छूटी खर मोतिनिकी 


कह ब 


विहू को छुरा अपछरा सम लेषिय ॥ 
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१७३ स्वयंवरखंड-: 


(० आओ 


जीतिहे प्रिल्लोक त्रिया त्रिगुन विराजमान 
सतत रज तामस परम छुबि पेषियें । 
७... अ्रभरन अंग जनु तीरथ प्रसिद जग ह 
.. सब सुषदेनो की तजिवेनी तन देषिये ॥४८॥ 





; कमल के नाल किंथी जुगल झनाल भ्ुज 

किधों विवि डार तरु कंचन सुहाई हे। 
साँची छुबि साँची विधि साँचे सो सुढारि कीनी 

कैधों करि छुंदुन कुदेरे काम भाई है॥ 
अंगद अनूप ढाड़ कंकनिंन चोप चाड़ 

चारि चारि चूरी चारु करन चढाई है। 
गरुव सिंगार गज मोतनि के गजरन 


अजर अमर नारि निरषि क्जाई है ॥७६॥ 


कोमल किसल  करपज्नव विराजे वर 

असल अनूप नघष पोषक हैं. प्रान के । 
कहे कवि पहुकर सान दे सँवारि राषे 

पेषिये प्रतिच्छि पंचवांच पंचवान के ॥ 
नील सित पीत लाल सुद्विका जटित मन 

हरत रहत चित चतुर  सुजान के । 
कर सो गहे जु कर कोन बड़भाग नर 

जाके फल पूरे जप तप अरु दान के ॥५०॥ 





ह । ऊप हें हि 
चायों हो सुद्दाग को कि भाग अनुराग को हैं 


हिय को हुलास केघों पिय को षिलोना है । 
केघधो कवि पुहुकर कंत के रिक्काइवे को 

सोतिनि सताइवे को कीनों कछु टोना हे ॥ 
चातुरी को भाउ किधों दाउ श्रेम पासि को हे 


6९ 


..... डीडिहू की डीटि केधों चिब्रुक डिठोना है ॥४१॥ 


>तियिकलनलपल रस 





अधर अनूप विय विंद्रम बँघूप विंव 
... मेरे जान चंद्र षंड दोऊ ले मिलाये हैं । 
ऊष ते पऊष ते मऊष ते हैं मीठे अति 
._... सरस रसाल गुनि गीतन में ग़ाये हैं ॥ 











१७७ 


धर सुरंग रंग श्रवन सुधा के रस 
मोहन सधुर मूरि जीवनि उपाये हैं 


पुहकर कहे प्रेम पाड पिय जीय आन 
विमल विचार वर विधना बनाये हैं ॥९२४ 


अमल अदोस मानों प्रात कन वोस छांबे क्‍ 
वेसरि कौ मोती कवि उपमा कहतु हैं। 


मेरे जान जलसुत इंम्इत के देतु आइ 
अंतरच्छु तपु करि चांषन चहतु हैं ॥ 
किया रंग भूस पर नठ्वा करतु कला 
[नन के गुनलु ल्ागि ब्रियुन गहतु हैं। 
गरुन अधर आभा कंज्जल कटाच्छ मानो 
हें दसन दुति ऊजरो रहतु हैं ॥५३॥ 


( दोहा ) क्‍ 


पुहुकर झुकता उुन्‍्य फल बरने कोन प्रकार । 
घर परयोधर वर सरस, इंते बेसर उतत हार ॥५४॥ । 








( सवैया ) ४ 

सुष झूदु हास छबि बरनी न जाति क्‍ हे 
जानतु है जोई जाके रही गड़ि मनहै।. हा 
दामिनि दमकि दुति दीपक उल्यारों जोति रा 
दाड़िम के बीज वर डपसा दसन है ॥ हा 
हीरा से दसन रंग वीरा सो बनायों विधि हा 
काहि सरवर कहाँ कोन ऐसी धन है। 


कौन को है ऐसो जपु कोने कीनो एुतो तपु 
... ऐसी नीकी नारि जाके सोहति सदन है ॥९५॥ 


कोमल कपोल अति अमल अलोम गोरे 
॥._ विधघना सुधारे मिल कंचन सुधा रसी । 
पत्न मनि लालता ते कुंडिल मरूलक जल : 
... बरनी न जात छुबि अगम अपारसो ॥ 





जैछपू स्वयंवरखंड 


दुलही नवलता की पूरन तपस्या जाकी 
पुहुकर सेईं जिनि वेनी ओ बनारसी। 
क्‍ मेरे जान सूर उवे उरज विराजमान 
; केधो हैं रतन सत नाक केसी आरसी हक 











मोहे जल मीन झूग सावक अधीन भये 

चंचल विसालनी के नेन नेन त्रीनय के । 
कुटिल कटाछु वान भालत ते विलेषियतु 

हितु करि हरहिं* हरन हार हीय के ॥ 
अंजन के दीये दंग षंजन लजाने वन 
>कंजन समान सन रंजन हैं पीय के। 
पहुकर कहे लोल लोचन ललित लाज 

प्रम रस पीवनि के जीवनि हैं जीय के ॥४७॥ 





बरुनी बिसाल भ्यग भ्गुटी कुंटिल वंक 
तीखी तिरछोंही डीटि काम किरवॉान के । 
कहै कवि पुहुकर मुनि मन मोहिबे कों 
सान दे सँवारे विध मदन के वान के ॥ 
धग मूंग कंध सानो मोहिनी को जोरों जुवा 
चुंचि विचारि चक्र चंद रथ जान के। 
-:... होड़ सी परति छुणि घोड़सी के अंग अंग 
अंगना अमर धन मेटनि गुमान के ॥८ा॥। 





! द ... कंचन को आड़ साल टीका जग जोति जाल 
। 2 मोती मनि हीरा लाल बनक बनाइ के। 
..... मेरे जान राका ससि छद्दित प्रताप पूरे 
जप खा बेठों है सिंहासन सभा मे चित चाह के ॥ 
तरल तरोना दुहूँ अवन विराज सान 
... चंद्र रथ चक्र चारु सोमित सुभाइ के। 
पु कर प्रान पति रीकि रस बस भये 
..._ रोम रोम रचि रंग संग सचुपाइ के ॥र्ध्या 





के 





























श्खरतन 





३७६. 


जोबन जलधि में तरंग छुबि रूप जाल 

विलषि बिलोके जीड उदोह रहतु है। 
अधर पयूष धर लोचन कुरंग वर 

डहडही छुबि देषे डाहन मरतु है॥ 

पुहुकर॒सुकता के गन सानों उड्गन 

राकापति जामिनि सनु भरम धरतु है। 
घोडस सिंगार चाहि षोडस कला सो सास. 

घोडसी के आनन सो होड़सी वदतु है ॥६०॥ 


काहू को टारों अरु नाह को उगिलि डारो 
बाट परी येतौ बोर जिय में धरतु है। 


कक 


कहा करों चंद्रसुषी कहत कब कोऊ 
पी. कप तते 8 और, न 
ताहि के सुने ते मनु धोषों सो परतु है ॥ 
पहुकर॒पहिले ता. सदन संम्हारियतु 
झूठी पेज पालिवे को काहे को अरतु है । 
मानतु न हदि ससि बदन हैं पूछि देषि 
प्यारी के वदन सो तूं बदन करतु है ॥६१॥ 


) 


स्यथाम कचपादी मेन मंडित फुलेल तेल 

सीस फूल छुबि तहाँ बरनी न जाति है। 
मानहु फर्निद सनि दीपत उदोत सनि 

कियो घर्री दीवटि बनाई कहूँ राति हे ॥ 


केधों कारी घटा है पावस प्रचंड मानों 


$ 0 ही 0 के 
मारतंड किरनि अरुन उदे भाति है। 


पहुकर कहतु चतुर॒ चित चूड़ामनि 


चाहि चाहि रति अति ? मेनका लजाति है ॥६२॥ 


_बंदन सो माँग भरि सोतिनि सवारी सारे 


मेरे मन आई कछु उकति सुभाति है। 


पावस उमड़ धन घोर मानों कारी घटा 


ता मधि विराजे वरावगनि की पाँति है ॥ 


. जमुना बिदारि किंधों सुरसरि धारि वही 


स्थाम सिर सोभित नच्छृत्र माल कान्ति हे । 





१६ 







३७७ स्वयंवरखंड 





पूरन सुहाग भाग नवो नवो अनुराशु 
सोतिनि को सालु उर पिय मन राति है ॥६३॥ 

कारी सब्कारी लट लाल गुन गूँथि वेनी 
मालती के फूल मेलि सपिन बनाई है। 

कहे कवि पुहुकर डउपमा न आये मन 
रे जान त्रिविधि अत्रिवेनी छुबि छाई है ॥ 

कंचन के पंम्ह तन चढ़हि स्ुजंग मानों 
कोन कवि कहे काम एवी चतुराई 

अम्बर ते उतरी की चित्र कैसी युवरी हे 
अंमर की नारि अमराबति ते आईं है ॥६४॥ 

















पाटंबर पीत पथ लहँगा लत्वित कि 
डोरी कसि गॉंठि बाँधि विविध बनाई है । 
सोधे संग पारदिंगी सारी हित की हरनिहारी 
[0 आल 6 3 ९५ 
पहिरी है गोरे अंग चूनरी चुनाई है ॥ 
मेरे जान प्रगटद है इंद्र वधू इंदुसुषी । 
रीके बर नेन मेन आगम जनाईं है| क्‍ 
5 । 
हुकर॒ कहें ओर उपसा कहाँ ला कहा ः 
जाकी छुबि देवे अपछरी छुबि पाई है ॥६९॥ ४ 


( दोहा ) 


नपसिष की सोभा निरषिं, थक्तित भये मुनि चेन । 


शए 


सुर नर नाग नरिंद सुनि, अँग आँग उपज्यों मेन ॥६९॥ 
.. इति श्री रसरतन काव्ये कबि पुढुंकर विरंचितेयं स््रयंवर घ॑ 
.. नषतिष वननो नाम तृतीयों अध्यायः ॥ २॥ 
मा ( दोहा ) 
बाजत नांद झूदंग धघुनि, दुदुसि ढोल अनंत |... 
आवत भूष हुलास हित, रूपवबंत गुनवंत ॥दणी  ० 
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पहुमि पाल परताप बल्ल, दल पति दल अधिकार । 
दान षडग निर्मल नवल, पुहुकर परम उदार ॥६फ८॥! 












शसरतन कुज्प्र 


































बाबा भांत कुधनद घंसन सुष सुगचु बह भाड़ | 
भुप सुयंबर हेत लगि, आये चित घरि चाइ ॥६९॥ 


( छुंद पद्धरी ) 


चित चाहि चौप आवर्दि त भूप । मन सुदित काम अरु कामरूप ॥ 
मति घीर वीर वहु बल अपार | भन रूप रास उद्दित उदार ॥७०॥ 
गजपति गह॒व असपत्ति ईस | छितपाल डोज डॉ छुत्र सीस ॥ 

दंड चामर विराज | सुर सभा मनो सुरक्ोक आज ॥७१॥ 


दुति कबक 
सदृद्दास मंडि झ्रुषि भरि तमोल | ऋलकत करत कुंडल विलोल ॥ 


झनंग माने दीर लाल । राजात्ते राचर डर जसुत्ति माल ॥७२॥४ 


अभरन श्र 
वहविधि सुगंध वहु गौर गात । चाठुरा चवहि मुसक्‍्यात बात ॥ 


तिहिं मध्यि सध्यि नाइक समान । प्रगव्यों पहुँमि जनु पंचवान ॥७रे॥। 
सौमेस बंस संदन सौं सूर | षोडस कल्मानि छुतराज़ दह ए 
जाथधिराज. वेरागरेस । जानहि. जगंत्र पहुमी नरेंस ॥७४॥ 


बैठीयों आन आनंद भीन | जबु कोर्ट झुर उद्दोत कीन ॥ 


बहराज पुत्र राजत्त संग | आते अमंल रूप सागर तरग हैछरी 


इत सुद्ति उद्ति संगल अपार । उड़ गीत नाद वादिन्र वार ॥ 
चारसन्न विप्र. वंदीन भीर | बड़ भनहिं वेद चुनिवंत घीर ॥७६॥ 
मंडीय सभा मंडफ बिनोद । नर नारि सकल आनंद मोद ॥ 

सत सहस लच्छि उद्ित मसाल्व। कप्पुर अगर वाती विसाल ॥७७॥ 

तोरन पताक बंदननि बार | जग मत्त मना जामिनिय तारक. 
कोतिक विनोद मन हिय हुलास । देषहि विवान वर सुर अकास ॥७्८ा 
हरघंत हेरि हिय हरत सुर । वरघंस देव मंच फूल फूल ॥ 

अप्छुरि उछाह गंधप्प गीत | धन धन्य जग्यँ पुहमी पुनीत ॥७६।। । 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर नि रंचितैयं स्वयंवर षंडे 
समा संचरन वर्ननों नाम चतुथंमो श्रध्यायः | ४ || 


रा (दोहा) 

._छुल कुलीन गुर पूजि कुल, परम गुरू गुनवंत । 

..._ ग़नक पूछि सुभ छिंन समय साथे सिध्य अनंत ॥झ०॥ 

... कद्दत वचन आनंद मय, पुष्पावति थैंय वास | | 
... सकल नृपति आये सभा, अति हित हिये हुलास ॥८१३॥ ला 


. 








५७४६ स्वयंचरखंड 


सुभ नच्छुन्न सुभ दिन घरी, अति सुभ समय सुभाह । 
कुँवरिहि आइस दीजिये, मंडफ चले लिबाइ ॥८२॥ 
ग्रात लघ्न श्री पंचमी, पानिग्रहन दिन जोड़। 
ताते अवसि विचारिये, जु आजु स्वयंवर होइ ॥८शे॥ 
पहुपावति अग्याँ दई, मदन मझुदिति चित चाह। 
कुँचरि लेड लिवाइ संग, जो गुर अग्याँ आइ' ॥८४॥ 
सुनि आइस सहचरि सबे, उठी कुँवरि कर जोरि । 
मानों कन्या देव की, लषि लाजति रति कोरि ॥८०॥ 
दुज॒ कर गडुवा नीर को, सुंदरि कर जैमाल। 
संग सकल सहचारिका, सदा सुहागिनि बाल ॥८६॥ 
गनपति ग़बरि पुजाइ के, विहँसि घरों पग मग्य । 
जुबवति गीत आरंभु किय, बाजे बाजन छग्ग ॥८७॥ 


( छंद तोटक ) 

जयमाल गुलाल बनाइ गुही । घसि केसरि कुंकुम मंडि छुट्दी ॥ 
मुकता सनि हार हिरन्य भरी । बहु भाँवनि चित्र विचित्र करी ॥८८ा। 
करि दच्छिन लच्छि समान किये । जुग नेन विसालनि लाज लिये ॥ 
शुरक्षित अप्न असीस पढ़े । मन ही समन ऑनंद ओप बढ़े ॥८६॥ 
हा अलुचारित नारि नवीन सघी । कमला सँग ज्यों सब सिध्यि लघी ॥ 
हा, नवला नव आगम ओप- भई । रजनीपति पूरन सोभ लई ॥8०॥ 
गुरू रूप अनूपक वानि सजी । लच्छिमी जनु छीर समुद्र लजी' ।। 

नर नारि निहारहिं नेह नये | दुतिया जिमि इंदु उदोत भये ।।६१॥| 
पहुमी मन संडित चित्त हरे। गज गामिनि भामिनि पाइ घरे।॥ 
प्रतिबिब विसेषि तरंग भरे | विधना जल जात विछोन करे ॥ ६ २॥ 
अुदितादि सपी सब संग लगीं । निज नेम मनों रस प्रेम पी ॥ 
_नवला सुकुवॉरि सुनारि सषी | जनु अंगन कंचन बेलि लषी ॥श्शा 
सुष जोति अनंतर पूँघठ के। सबके मन नेन जहाँ अठके॥ 
.॑... इक देषत ही विसम्हार भये। सुधि बुद्धि विधान विसारि दये ॥8४। 
.... इक पान विरी वर हस्थ रही | भ्रमि भूमि चुनोंती दंत गही॥ 
....... इक चाहत चित्त समान रहे | इक बेन विसेषि बिचारि कहे ॥श्शा- 
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रुखरतन 


सब भूपन के मन आस बढ़ीं। खरिता जज प्रेम तरंग चढ़ी || 
फिरि हेरि सभा दुहुँ ओर सिरे। जनु अंगनि चक्र इलात फिरे ॥६ ६।॥ 
छुबि रूप कहाँ लग ओप गनां।| संग डोलति चंद चिराक मना || 


जि्िं भूपहिं चाहि पम्ुक्कि चले। सुषु होहि मौन तजउ बल्ले ॥8 ७॥| 


जिंहि की ढिग आवाहे भाई सर | सोह मानतु जीवान एक घरी || 
गेकति कोल कली ॥8८॥। 


इ॒ढिं भाति निहारि विचारि चली । जजु सूर विद 
( दोद्दा ) 
सेलि माल पाइनि परी, मन क्रम वच रस रास | 
कवि कहूँ लगि बरननु करे, भई लच्छि जिह दाल || &8।| 
चतुर नैन मिलि एक हुव, दुई सन भेम प्रकाय | 
मानो हुँ तन एक मन, पहुकर परम हुलास ॥१०९।॥ 
लत्तित वाहु कोमल सुकर, हराषे हरे तिंह काल । 
जय जय मंगल शब्द हुव, सूर कंठ जयमाल |॥३०१॥ 
भेरी ढोल झुदंग घुनि, बाज गांहर निसान । 
दित झुदित नव नागरी, कियों मधुर छान गाल ॥॥१०२।। 
रति रतिपति नृप घराने साल नरनारी सचुपाइ । 


जोरी जुगल विचारि करें, मानत खुद्त खुमाई ॥१९ ३॥ 


श्री रसरतन काव्ये कवि पुछुकर विरचितैय स्वयवर घंंडे उत्साह 
जयमाल मेलन वर्ननों नाम पंचमों अध्यायः ॥३॥। 
( छुप्पय ) 
जबहिं स्वयंचर वरिग खूर सुकंवार नारे नर । 
ओप चोप चित चढिंग वढिंग अभिल्लाष विविध वर ॥ 
विजय सोभ आरीवदन खदन कमला जज आइय । 
राज रिद्धि थिरू थप्यि सिद्धि खाधन फल पाइय 
जय जय प्रकास तिहुँ लोक हुव, मन अखन्न सुर नाग नः । 
जुगल, सु जब लांग रावे ससि गंगधर ॥१०४४ 
सा, ( दोहा ) 
. सूर सिंद्द आनंद भय, सुदित उदित अति रूप । 
... मानो जय जय माल करि. जीत लिये सब भूप ॥१०२९॥ 
: 5 च्क्यो मच सांग पर, प्रगंट पाइ नव प्रान | सजा | 
.._ चरघत कनक अनंत गन, अफुलित चल्यो मिलान ॥३०३॥ । 


इ्ति 


अविचकि विचारि जोरी 


हम 
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( चोपही ) 

ले [4 | छपी 
चल्यो मिलान सूर सके बंधी | मदन रूप सनमथ सुक फंघी ॥ 
वरघबत कनक हरब सन कीने। दर्बि अनंत “भिच्छुकनि दीने ॥१०७॥ 
दा | मेन ० प 

निरघत रूप घुछू जुब वारे। इक टक नेन लतगहि नहि तारे ॥ 
सरवर करे काम छुबि कोरी | रचि विरंचि रति सनमथ जोरी ॥१०८॥ 
हरषहि हँसहि संग के संगी। नाइक सानि नवल नव रंगी ॥ 

बे ... हाथ हे 

ओर भूप सब गये मिलाना | परम मल्लीन बदन कुम्ह्लाना ॥१०४९॥ 
हि ७ पी 4 &  दं' ध्छ् ९ हट का कप द 

फिरि सुंदरि मंदिर महँ आईं। जहाँ झुदित पहुपावति माई ॥ 
ओहित संग सी खसुषदांई | सल्जज नेत नहिं देहि दियाई ॥११०४७ 

आज ते 6१. 2 किये 
लत्ित ल्ञाज उपजी जिहि काला | नीचे नयन किये बरवाला ॥ 
लोइनि लाज भेन सन मसाहीं। ऊँची डीटि विज्ञोकति नाहीं॥१११॥ 
वचनन चे उतर नहिं भाघे | जनु पति रूप ह॒दे भरि राधे ॥ 
है ३ | आक ० मे प च चर, 
विंडरों विरह्ठ मोद सन आयों। जननी निरय परम सुष पायों ॥११२॥ 
बहु विधि करहिं निछावरि रानी | भाग सुहाग प्रीय पिय जानी ॥ 
यह जोरी पचि रची विघाता। गवर पती संकर वरदाता ॥११ ४६४ 
रा किय जागरन रेन सब रानी । गावत गीत मधुर घुनि वानी ॥ 
.... बाजहिं मझाँक पवावज तूरा। पायों सान परम खुष पूरा ॥११४॥ 





नेगचार  पूजहि. कुछ देवा | संकर गोरि करहिं मिल्लि सेवा ॥ 
| . नृत्यहिं जुबति जोति उजियारी | हरघहिं हरष सकल वरनारी ॥११५॥ 
हे . आुंदरि सकुचि अवासहिं आई। उद्धत संग सषी खुषदाई ॥ 


!। मुदिता आदि सकल सहचारी । दुष सुष विरह बड़ावन हारी ॥44६॥ 
तेजि जगरन जुबति विधि ठानी | वरनत प्रेम रसाल कहानीह 
झरूचिर साजु ह॒ति दीप उज्यारी। उज्जल वसन रची नव नारी ॥११७ा॥ा 


करहिं विल्लाल हास वर बाला | बोलहिं बोल विनोद रसाला॥ 

पोढ़ि लेहु अति आज अकेली । कालि होहु रति नाइक चेत्ली ॥१$८॥ 
_'जिहिं लगि विरह विथा सब घोई । सो पति अंक कालि भरि सोई ॥ 

सुंदरि संक सकुच नहिं बोले । मंद बात वारिज जिमि डोले ॥११६।॥ 
 विसरि विज्लास हास तिहि पासा । ल्लब्षित त्वाज उपजी जिय त्रासा ॥| हु 
.. चिंता मिदी नींद निसि आई । तब तिट्ठि समे परम छुबि छाई रण 







श्लरतन 































( दोहा ) 


पुहकर संका सकुच सुघ, मदन भयो इक ठोर । 
बह छुबि कवि वरनलु कियों, यह छुबि की छुबि ओर ॥|१२१। 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विर॑चितेय स्वयंवर षंडे न 
जागरन वननी नाम पषष्टमोी अध्यायः ॥६॥। 


( चोपही ) 
होत प्रात उग्गित जग भाना | बाजे गहिर गरुव निस्साना ॥| 
सूर पास घट दरसन आये। चारन विश्र वंदिजन धाये ॥$ २२ 
मेघ अपंड धार जिमि दाना। सरिता सरक्ष प्रवाह समाना ॥। 
सकल सुभट ऑनद अलुरागे। भूजन विविधि बनावहि आगे ॥१९३॥६ 
शग रीति रस रंग रसातला | मानहि मुदित मोद भुवपाला ॥ द 
रूप रास सब राज कुमारा । आनद जल लिमगन विहि वारा ॥१२४७।१ 
( दोहा ) 
विजयपाल नृप धास ते, आवहिं सरस सुसार । 
अज्च पान पकवान रस, अति अगनित अधिकार ॥१२५॥ 
नहि प्रवाँन संप्या तुला, सामग्री बहु भाई । | 
आवति विधि ज्योनारि त्रिय, मोपे वरनि न जाइ ॥॥१२६॥ गे 


( चौपही ) 


सब दिलु केलि कला महँ वीत्यों | कंचन दानु दियो जग जीत्यों ॥ 
नृत्य. गीत आनंद बधाई । अरष्ट सिध्यि दुहँ मंडफ छाई ॥१२७।४ 

संध्या समे लमझ्म  नियरानी | नवग्रह चलीं नवल निर्वानी ॥ द 

जे त्रिय सदा सुहागिल जानी | पठढई तेलु चढ़ावन रानी ॥१ २८।॥॥ 
.. दूलह तरुन बाल नव नागर । सूरज तेज. रूप शुन आगर | 

दिल वर गुन गंभीर अधाना | नेग रीति सब करहिं प्रवाना ॥३२६॥ 
.. तब सनेह मंगली मिलाई | प्रोहित मोतिन चोक घुराई॥ 
.. बोलीं सकल सुहागिल भामिनि | बंदन हरद कियो सिलि कामिनि ॥१३०। 
. शंगा जलु अस्नानु करावा | अगिनित दालु प्रोहितान पावा || 
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( दोहा ) 


कनक मोर रतनन जरित, घरों गरुव शुर सीस | 

देसि जे जे शब्द हुब, दुजबर पढ़ें असखीस ॥$३२॥ 
नि नंदन रूप सम, मकर केव अबतार | 

दिन दुल्दहन दूल्ह नवल्त, रवि छुबि ते उजियार ।१३३।॥। 

बाजे गहिर मनिस्ान घन, साजे वह विधि साज | 


$ राजन राजकुमार वहु, चढ़े राज गज बाज ॥१३४॥|। 


77++--की %--व9००००-तत 7 एच कलए एए 


( छंद मोतीदाम ) 


चढ़े गजराज विशराजत राज । मनो सुरनाइक देव समाज ॥ 
जरो नग हीर महासनि मोर | चम्‌ चतुरंग ढरे सिर चोर ॥१३५।॥। 
जजीरन जोरू चल्ने हलि नाग | मनो नव मेघ मिले अनुराग ॥ 
फवे छुबि मंडित कुंम्ह सिंदूर। उयों उदयाचल ऊपर खूर ॥१३६॥ 
बढ़ी छुबि कानन कुंडल लोल । बनो कर कज्जल नेनस अमोल ।॥। 
बिराजति केसरि घोरि जु भाल | लसे उर ऊपर मसोतिय माल ॥१३७।॥। 
भरे सुष पाननि आननि जोति । मनो रसना वलियं” कनि मोति ॥। 
थरी पनरथ्थ भिरत्त जु अंस | वन्‍यों अति रूप महावर वंस ॥१३८॥ 
से संग राजत राज कुमार | भये अमरापुर कोतिक हार ॥ 
हरिक्किय आदिक तेज तुरंग | क्षिषि जनु चित्र महा रख रंग ॥१३६| 
जेजीरनि जीन निरूप रकेब | जल्ज्जनि जोति जलाजल जेब ।। 
महामनि मेगल ज्यों पग पोन | लघे ल्षि दामिनि घंजन कौन ॥३४०॥ 
वर तहाँ लब्छिन ल्च्छु मसाल | उठे अति आरतसवाजुब जाल ॥ 
छुटे हथफूल हवाइनि गुंज । दुरो दुति इंदु मती तम पुंज ॥१४१।॥ 
बज तह पंच हजार निसान | मनों सरि भादव मेघ समान ॥ 
. निद्दारत नेन सबे नरनारि | करो तन प्रान प्रिया बलिहारि ॥१४२) 
. चढ़ी वर खुंदरि जाइ अबवास | लसे जनु अच्छरि आइ प्रवास ॥ 
_ वरष्पत कंचनु सुत्तिय धार । भये सन मोहित कौतिक हार ॥३४३॥ 
_ भरने वर वंदिय चारन चारू। सके नहिं सेस सँभारित सात. 
फिर जु चहूँ दिसि नेरि मर्तार | पहुँलिय वूलह देव दुवार ॥१४४॥६ 
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१--दसना वलिय ( दस नाव लियं ) 
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रसरतन पड 
( छुंद प्रयंगम ) 
दूलह देव दुवार फिरे पहुचाइ के । 


रूप. निहारन हार वल्ली वाल जाइके ॥ 
हास विल्लास विज्ञोकनि बंक सुभाइ के । 


वारति जीवनि आ्रान मनो सचुपाइ के ॥१४४॥ 


जोबन राज सरूप अनूप सराहिये। 
सूरज तेज प्रकास सनो भव आहिये ॥ 
थकित भये नरनार निहारत रूप के । 
आँग ऑँग बढ़ो अनंग बिजेपति भूप के ॥१४६॥ 


( दोहा ) 
पुहुपावति परछुन करत, नवल्ल नारि वहु संग! 
सुत सनेह नूप घरनि मिलि, ओरनि अंगन अंग ॥१४७॥ 
सुता पलटि सुत पाइयो, संकर कृपा सुभाइ। 
लेषि लेहि जीवनि सफल, देबि रूप बलि जाइ ॥१४८॥ 
( चोपही ) 


है). २ # (७ 


सूर कुँवर वर विप्र हँकारे। अधघे सहित मंदिर पशु धारे॥ 
प्रथम पूजि गनपति कुल देवा। जिहि विधि वित्र करावहिं सेवा ॥१४६॥ 


45५ 


नेग चार कुल रीति अचारा। जिहिविधि पुद्मिपाल व्योहारा ॥ 


[ही] 


मंगल विमल जुबति जन गाग्रे | वर कन्या वेदी पर आग्रे ॥॥५०॥ 
बजे खझदंग भेरि सहनाई। दालन बहुत निछावरि पाई।॥ 
अग्नि प्रतिच्छु घरी तहीाँ आनी | भने विग्र बेदनि धुनि वानी ॥१९१॥ 
चार वेद पहुमी जे आना । तिनि मह साम सरस कर जाना ॥ 
जुजरबेद ऋणुबेद अपारा | होहि अथवेन घुनि ऋनकारा ॥%२॥ 
घोती पीतव पीत उपरेना | निरब रूप सचुपावत नेना॥ 
.. पहिरि पीत पढ़ खुंदरि सोहे। सरवर त्रिया तिहूँ पुर को है ॥१४३१॥ 
..  कंन्या दान सॉकल्प सुकाजा | जुवति संग पणु धारे राजा ॥ 


. न्प कर कुस रानी कर मारी | भनहिं विग्र ब्रच्मा अवतारी ॥4४४॥ 


.. जब संकल्प क्ियों ऊ्ुवपाला | विल्षि वदन विहल वर वाला ॥ 
.. करुना प्रगट भई तिहिें काला | मोचतु जल जुग नेन विसाला ॥$४४६॥ |... 














बृदर्‌ क्‍ स्वयं वरखंड 


ले उसाँस बोलत नृप बना। भरे वारि वर वारिज नेंना ॥ 
संपति सुता न संचति माहीं। परवस परी कछू वस नाहीं ॥१२६ 
ह्ादस बरष लाड लडवाई। सो तनया अब भई पराई॥ 
युत्री पुत सब बातन ऊना। होहि सँडार सदन दोड सूना ॥१७७॥ 


( दोहा ) 
इहि विधि वचननि उच्चरे, सरि सरि लेहि उसास।! 
खत कन्या ग्रृह ऑतरे, जननी तऊ निरास ॥१९८॥ 
लब्छि घेलु इथवी बहुत, अरु सुबन॑ सत मभार। 
अरपे कन्या दान लग, वरननु वरनत हार ॥॥०«४॥ 
सहस नाग हैवर श्रयुत, पार्टबर वहु भाय | 
रतन कोटि दासी बहुत, वर्ननु वरन न जाय ॥१६०॥ 
सूर लेन तब स्वस्ति कहि, अंगीकृत करि लीन । 
आसन वरुण साथी भये, पानिग्रहनु जब कोन ॥१६१॥ 
वेद रीति भाँवरि परी, प्रंथनि बंधनि भाई । 


[आ 


वर विवाह. पुरन अयो, पुहकर कहत बनाइ ॥१६२॥ 


गे 


डति श्री रसरतन काव्य कवि पुहुकर विरंचितेयं स्वयंवर षंडे पानिग्रहन 
वर्ननों नाम सप्तमों अध्याय: || ७ ॥ 


( दोहा ) 
इत अंतर तेही ससे, विजेपाल मति धीर। 


कर 


बोले मंत्री कुंवर के, भुन गॉसीर रघुवीर ॥१६१॥ 

मंत्री ढिग बेठारि के, कहत कुँवर सौं बात । 

एक दानव मसा्गों अबहिं, तुम दाता विख्यात ॥३६४॥ 

मन बच क्रम जो दोजिये, तो जाँचो जल काज । 

विमल होहिं कीरति जगत, सुनिय्रे राजबिराज ॥१६५॥ 

3 2 3 ( चोपही ) द 

सूर सेनि करि लज्ित नेना। गुन गंसीर इमि भाषत बेना ॥ 

महाराज तुम राजधिराजा। जसु मंडफ चारिहु दिसि छाजा ॥१९६॥। 
तो पुत्र पिता तुम आहू। विधि मिमित्त यौँ सयो विवाह | 


जो आयसु दीजहि अभु देवा । मानि सभागु कर हम सेवा ।॥।१६७॥। 


छः 





ससरतन १८६. 






















ह ( छुंद पद्धरी ) 
उच्चरत पहुमि पति विजेपाल । रसलीन दीन बतियाँ रसाल ।। 
विधना विचारि यह काजु कीन । सु्दि अति अनाथ कहाँ पच्छु दीन ॥१ ६८।॥॥ 
राजाधिराज वेरागरेस । जानहि. जग जअ्पहँँ. मीन रेस ॥| 
2 सो जानि सानि मे गहे पर | सँकत बयन झुष कहि न जाइ ॥१६ ६।॥| 
जानो अनंत मस देस राज | बिल्लु पुत्र सबे संपत अकाज ।। 
हू एहि सुता सुत आइ गेह | जिय जान हेत बाह्यों सनेह ॥१७०॥ 
वपु मनहु बृद्ध दिन अंत सॉक । जीवनु अनित्य संसार माँक ॥ 
मार्गों विचारि यह कोन तैन | मम घर घनीय घन सूर सेन ॥१७१॥ 
वेरागरेस जिय आन फेरि | तिहिं भाति जानि यह चंपनेरि |। 
मस नेन प्रान धन जीव जीय । सुत सूर सिंह अति परम ग्रीय ॥१७२॥ 
९ दोहा ) 
विजयपाल इमि उच्चरे, सुन गँंसीर रघुवीर । 
सूर सेनि मम घर धनी, चंपावति पति वीर ॥१७३।॥ 


_( चोपही ) 


कहतत बचन राजा सब आगे। करुना हेत श्रेम रस पागे॥ | 
मे दीनो चंपावति राजू। अपनो जानि समारो काजू ॥१७४॥ 

है सरीर छिन में छिन भंगी। विज्षु सुकृत्य ओर ना संगी॥ कं 

जब छागि पुत्र बिधाता देई। सुष सुत सूर मानि मन लेई ॥१७२९॥ 

मन वंछित पूजहिं मन आसा । तब लगि रहे कुँवरि मो पासा ॥ 

प्रथम पुत्र  चंपावति राजा । वहुरू सिद्धि करो शुह्द काजा ॥१७६॥ 


( दोहा ) 


यहे बेनु सुद्दि दीजिये, तुम पुनि अति मति वंत | 
चंपावति पति विधि करे, अरू वेरागर कंत ॥१७७॥ 


यह ( चो पही ) 
... दिय उत्तर रघुवीर सुजाना। गुन गंसीर परम गुन गाना ॥ 
.. तुम पालक प्रभु आड हमारे । हम सेवक हैं दास तुम्हारे ॥$७०८॥ 
.. है सुत सूर पिता तुम ताहीँ। एक भाँति कछु अंतर नाहीं॥ पा, 
_ज्ञानतु जगत विदिति ये बेना | सूर सेनि सोमेसुर नेना॥३७६॥ । रा 






के 


बृ८:७ स्वयंवरखंड: 


पूकु पुत्र सोमेसुर आसा। नातर रहे सदा तुम पासा || 
तुम राजाधिराज श्रभ्चु देवा | जीवन सुफल कियो तुम सेवा ॥१८०॥४ 
पुत्र आऔति साया विस्थारा | सुष सनेह अरु लाड दुलारा॥ 
गुरजन सेव सहज गृह काजू | ये तो येक पंथ दो काजू ॥१८०१॥ 
ये विख्यात वेद विधि वानी । जग असिध्य अब भई कहानी ॥ 
एक पूत जनि जनमों माई । घर सूनों जो वाहिर जाई ॥4८२॥ 
ताते जो कछु आइस दीनो। सो घरि सीस मानरि हम लीनो ॥ 
तब लगि सूर वले तुब पासा | जब छगि पूजहिं सन की आसा ॥$८२३॥ 


अप जिजड ल2 56:52 जी: 


| 





( दोहा ) 

द  विजेपाल सोमेस सम, अरूयुष्पावति माह । 

पर वेरागर चंपावती, अंतर कियो न जाइ ॥$८४: 
। सूर सेन पुनि सुनि वचनु, सानि लियो धघरि सीस। 

विजे चंद आनंद मति, सन वच दुईं असीस ||१८५॥ 
नोवद नाद विसान बजि, सेरी ढोल खूदंग। 
नगर नार आनंद मय, प्रञ्ुदित दल चतुरंग ॥१८६३!|| 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं स्वयंवर घंडे 
बचन बंधनों नाम अश्मो अ्रध्यायः ॥ ८ || 
दोहा ) 


| आक पर 3 / 
भोजन विधि विधना रचे, तरुनी तकि ता नारि । 
जान जिवावन हेत लगि, सिद्धि भई हि 


ग् 


हैं जिवनारि ॥६८७॥ 
अनगन भाँति अनूप अति, उत्तिसम विधि व्योहार । 
सुधा सरस भोजनु रच्यो, घट रख पंच अकार ॥१८८॥ 
बे ( चौपही 
छुरस सरस ज्योनारि बनाई। घड दरसन सिलि ज्योन बुलाई ॥ 
चंदन लेपि अवनि अधिकाई। राजा रुचिर रम्य सन भाई ॥१८४६॥ 
दु्हि दिसि दीबटि वराहि मसाला | दिव्य वृच्छु दीपति दाते जाला ॥ 
पाटंबर बहु आसन डारे। अदभुत अंब पतन्न पनवारे ॥१६०॥ 


जल सीतल्ल॒ कप्पूर बसायों। बिमल्न कनक झ्ारिनि महि नायो ॥ 
बेंठे सजन सिरोमनि पाँती | देषत दरस होहि सन साँतो ॥१३१५| 



















































शसरतन 3णप् 


विप्र तद चातुर मन भारे। परम शपवीन परोसनहारे ॥ 

आइस माँगि परोसन लागे। नव रस प्रीत रीति अजुरागे ॥१६२॥ 
थमहिं. दथि परसहि पकवाना | विविधि भाँति बहि जाइ बषाना ॥ 
मोदक मुकव, सुफीनी फ़ेनी। पूप पिंराक घुरी सुघदेनी ॥१६३॥ 


है 


ललित लोचई बेलनि बेली। सरस कचोरी अदरष सेली ॥ 


॥7० ३७ 


अमृत इंशती सरस जलेबी | माठे घेवर प्यालि रकेबी ॥१६४॥ 
ओदन अदसुत आनि परोस्‍्यों | उज्ल सुलफ सुवासु अदोस्यों ॥ 
प्रसल मनों सालती फूला | कवि सन सुक्त मानि अम भूला ॥१६५॥| 
घृतकप्पूर. सुगंध. बसायों । अति आदर सरि थार मँगायो ॥ 
सूँग दार बिनु वकल साजी । केसरि सहित ग्रीत रंग राजी ॥१8६॥ 
बेसनि विविधि विधान बनाये | रुखिकर रचिर गीत गुन गाये ॥ 
कृतरा निबुना अनवर साजे | सरस पषटाईं मे अति राजे ॥१६७॥ 
दण्षि रस लव॒न॒कढ़ी करि काढ़ी । मिरच हींग लौगतसि रुचि बाढ़ी ॥ 
मूँग साथ बर बरी बनाई। अरु आमलक बढ़ी सुघदाई ॥१४८॥ 
रुचित रकौछु रुचिर अति नीके | *** ** ** *** *** *«« 


१ 


कफ ७. 


सदा माड़ि रचे रुचि साड़े ; उजल सुफल परोसहि पाँडे ॥१६ शा हर 
अनगन भाँतिनि सासु बनायों | लवन ख्ोंग श्षुत मिर्च मिलायों ॥ 

छाग मेष झ्ुग सकल खबारे। बटवा विविधि समोचा न्यारे ॥२००॥ 
विविधि तीतुरी लछवा बटेरी | असन आस पूजी सन केरी॥ <£ 
मधुर माँस चकतारे कीने | सूला रुचिर माँगि पुनि लीने ॥२०१॥ 
अपनी अदरशुत अरू ताहरी | बहु छुड़वा सभि पातरिं मरीक 
-तरि करेज  राइत बनवाबवा | जबत सजन अधिक सन भावा ॥२००॥ 
मरगल मीन रसारी कीनी | बहु जंभीर नह रस भीनी ॥ 

तरकारी तरुनीनि बनाई । सनो कलप तरवर फल दाई॥आरश्ग्रा 


। “विविधि भांति ताक स॑ बारे | अनवर र!गे रुचे स्वादाने न्‍्यारे ॥ 


कुदरू केरक कोर करेला | परबर परम सुधा रस चेला ॥२०४॥ 


-बथुवा पालक सोवा साज्ा | अरुई सूरन सरस विराजा # 


सिंगरी कौंस कैरोदा राधे | राई नोन मठा मे साधे॥रवशा 


.. रुचिर रतालू ओ करचालू | नव निर्मोन परसे भरि थालू ॥ , 
.. उापर पापर परसे आनी | सरस झारि अरु कांजी पानी ॥०8॥ रा 
. अक्रा निरषि चकृृत मन होई | वियो उकत बरने नहि कोई ॥२०७॥ 


(८६ द स्वयंवरखंड 


ल्‍ ( दोह ) 
। मगन मिठा दधि मे दये, जेवति अति आनंद 
मनो प्रेम चहले परे, निकसि सकत नहि चंद ॥२०८॥ 
.... पछियावर विधि विधि रची, ते सजन जिवाँवन काज | 
दूध दही घृत षॉड़ मिलि, पंच अमृत मिल्तनि साज ॥२०६॥ 
क्‍ ( चोपही ) 
मेवा सुदित सधुर «सन लाये। दरिया दाब छुहारे भाये ॥ 
पगी चिरोजी बिह्दी बनाई। नासपात नागर सन भाई ॥२१०॥ 
क्‍ . पागे संगम मषाने आने | सिश्री लॉग मिरच रस साने ॥ 
पय प्रकार अनबन बिधि खाजे । बहुत सुगंध सहित मधु राजे ॥२११॥ 
सिषिरिन सरबत छुंत्रा पानी | सहित कपूर परोसहि आलनी ॥ 
जेवहिं सजन स्वाद रस लोसा । जनु सुर सभा जग्यँ वस सोभा ॥२१२॥ 
बिजेपाल बहु आदर करई। छीर सम्रुद्ध धरनि मनु घरई ॥ 
त्रिपित भये भोजन सब कोई । बरनत बियों ग्रथ इकु होई ह२१३॥ 
89. ५... ( दोहा ) 
मधुर लवन अरू चिरपिरो, करू ओषाठों सीढि । 
जगत बिद्ित घट रस ग्रगट, अवन सुने हरा दीडि ॥२३४॥। 
चूसलन चाठन चर्मना, सरल षान अरू पान । 
भोजन विधि बिधना रचे, घटरस पंच बिधान ||२१४॥। 
( चौपही ) 
जेइ जूठ जब अचर्वैन छ्ीनों | नृपति बहुत बिधि आदर कीनो ।॥। 
बहु सुगंध चरचे सब लोगा। मानों अवनि अमर पुर भोगा ॥२१६॥ 
सुष सुवास तंमोल मँँगाये। आदर सहित थार भर ल्‍्थाये ॥ 
पान पचास बनाये बीरा । उज्जल अमल दिपहि जजु हीरा २१७॥ 
फूलनि संग सुपारी वासी | झुतिया जरित चून सुब कासी ॥ 
एला लौंग लक्ित कस्तूरी | भरे कपूर भई रूचि पूरी ॥२१८॥- 
क्‍ ( दोहा ) 
राज पुत्र रघुबीर बर, गुन गँभीर दे आदि । 
उस्तट चले जन बास को, मनो देव इंद्रादि ॥२१६॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं स्वयंवर घंडे भोजन 
बिधान वननो नाम नवमी अध्याय; ॥६॥ द 


| 
| 
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( दोहा ) 
मदन सुदित दे आदि सबषि, रचहि सेज सुध धास । 
चित्र सार चित्रित जहीं, चतुर चितेरों काम ॥२२०।| 
५ घवल घाम कंचन रखित, षचित हीर मनि लाल । 
पुहुकर दीप नब्छित्न गन, होड़ परी तिहि काल ।॥२२१॥ 
३ चंदन अगर कपूर बर, बाती बरहि अपार । 
सनो सूर आगम जउदो, होड़ परी तिहिं बार ॥२२२।। 
( छुंद पद्धरी ) 
सुषधाम सेज सषि रची आनि । रस खूर सेनि डद्दोत भानि।॥| 
आनंद मानि मन मुदित बाल | उद्दीप मनो नवती बिसाल ॥२२३॥ 
लखषि रहहिं भूमिस्ग पहुसिंपाल । अति रुचिर रचितवर चित्रसाल ॥। 
राषिय सुगंध भरि करि बनाइ । अंगनहँ मध्यि सरवर सुभाइ ॥२२४॥ 
गुंजरत भ्र|ग रसबास लीन । झूग बाल नाद स्वादह्हि अधीन | 
परजंक मंड तहाँ चित्त चाइ । मनि सुक्त हीर सानिक जराइ ॥२२५॥ 
चहुँ ओर चिन्न पुतरीय चारि । परवार हेतु जनु असर वारि॥ 
इक हृथ्थ पाइ इक हथ्थ चोरि | इक कर सुगंध गदह्दि सुकर ओरि।॥२२६॥ 
पचरंग पाद सीरक बिछाइ | वहि रूप ओप बरनी न जाइ।। 
बहु फूल सूल सप्त घरि बनाइ । पट झीन झारि चादरि चुनाइ ॥२२७॥ 
गिद्ूव जुगल दुहँ ओर साज । सुर सरित सेज दोड कूल राज ॥ 
ऋलकंति झ्त्ति कालर अपार । चंदोब चंद जनु जल्लज तार ॥शर८॥ 
( चौपही ) 
. घब॒ल्न धाम बहु फूलनि छायो। मनो सदन सुष सदन बनायो ॥| 
. दुति दीपति अरु चंद उज्यारी | सनिमय रतन जोति रुचि कारी ॥२२९३।। 
 चित्रसांल चित्रित बहु रंगा | उपजतु निरषि सुषद सुष अंगा ।। 
.._बिबिधचेत्र अनबन बिथि साजे | जलन थत्न जीव जंतु सब राजे ॥२३०।॥ 
 लिवी बहुत लीला करतारा | चित्र चारु दसऊे अबतारा ।। 
... अश्रज विनोद बहु भॉाँतन चीन्हा। रास चरित्र चारु सब कीन्हा ॥२३१॥ 
.. सोरह सहस अष्ट पटरानी। चित्री इंद्र घरनि इंद्रानी॥ 
... नायक नाथ लिपे सुर ग्यानी। रुकमिंन आदि आठ पटरानी ॥२३२॥ 
























१ स्वयंवरखंद्ध 


चित्र जहाँ. सर्व॑ सर्वानी | परम प्रीत नहिं. जाति बधानी ॥। 
रति रतिनाथ चित्रु पुनि कीन्हा | ऊषा हित अनुरूध मनु लीन्हा ॥२३४३॥॥ 
चित्रित सकल प्रेम रस श्रीती | साथो काम कंदला रीतीक 
अग्नि मित्र योौरावत घाता। मरथरि प्रेम पिंगला राता ॥२३४७॥ 
लिषे आस पावस पिक मोरा | लिये चंद रस लोभ चकोरा॥। 
चात्रिक मीन लिये ते दीना। अरू पतंग दीपक आधीना ॥२३५॥ 
अलि मन कमल कमल रबि सेती । झूग अनुराग राग विधि जेती | 
बहु बिधि सेज चित्र बहु भाँती। चाहत जाहि. सूर मन साँती ॥२३६॥ 
साथ षवास षास गुन जाना। आये सेज घवावन पाना ॥ 
सोभा सिंधु कहत नहिं आबे। सिर समाधि देषत बिसरावे ॥२३७॥ 





( दोहा ) 
बहु सुगंध भूघन बसन, बहु गुन ऑआँनद रूप । 
प्रन जात प्रकास रस, जो सेजञ्ञ सिधारे भूप ॥२१८॥ 
दिन दुलहिनि दूल़ह नवल, नागर चतुर सुजान । 
जग जुबती जनु मदनहर, सब गुन रूप निधान ॥२३४॥ 
आग अभरन रतनन जरित, बिबिध बसन परिधान । 
चरित चारु सुगंध रस, किये मधुर धुनि पान ॥२४०॥ 
मिलन मनोरशु मनु बढ्यो, सोसा सिंधु अपार । 
संग अजुचर करि के बिदा, सेज चढ़े तिहिं बार |३२४१॥ 





इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुठुकर विरचितैयं स्वयंवर घंडे 
उत्साह बननो नाम दसमो अध्यायः ॥१०॥ 









( चोपही ) 


 उतहि सेज दूलह पणु घारे । इत सहचरि सिंगार सुधारे। 
अष्ट नारि प्रमुदा अजुरागी। सुंदारे अंग सँवारनि लागी ॥२४२॥ 
.. झूग मद मीड़ि मिले घनसारी | उबटन केसरि कुसम खंबारी ॥ 
.._  मंजनु कियो चीरु. पहिरायो। विविध भेद आभरन बनायो ॥२४३।। 
.. कचुकि वंधि वंधि कचबेनी | नीबी वंधि ललित सुषदेनी॥ 
.._किंकिनि बंधि अंथि कसि बीनी | सबियनि चतुर चातुरी कीनी ॥२४४॥ 









































रसरतने ३६४ 


बंधि संग वंदलु रचि भारी। तापर लर अुतिया सुर सारो ॥ 
गंग जमुन बिच मो मन जुत्ती । सोलित सो झुज खरखुतों ॥२४५॥ 
तिलक भाल कुंडल छुवि छाजे | विवि रवि बीच इंदु जज राजे ॥ 
लोचन लोल दियों अरु अंजनु | मोह कमल सीन अरू षजन ॥२४६॥ 
अति अमोल नकवेसर सोती | दीपक फूल करत दुति जोती ॥ 
झरून अधर उज्जल झदुहासा | दासिनि दमक चंद सुष पासा ॥२४७॥ 
पहपमाल सुत्तिय उर माल्ना । कुच कठोर कोमत्न अति बाला ॥ 
गुर नितंब सोहत कठि छीनी। चंचल नेन मंद गति छ्ीनी ॥२४८॥ 
सन मन मथ्थ ल्वाज उर आई । उसे साइ अदझुत छाबे छाई ॥ 
कनक थार सषि आरति लयाई। सानिक सुकुत हीर छुबरि छाई ॥२४६॥ 


( दोहा ) 
कनक थार रच आरती, कहहि. सषी सचुपाह। 
प्रान नाथ पूजन भवन, चलि असि लेइ बलाइ ॥२९०॥ 
सुन सुंदरि मन न्रास हुव, रोम उठे तन अंग।. 
चित अधार उर घुकथुकी, डरि मुरि दुरों अनंग ॥२५१॥ 
नेन लाज उर त्रास बढ़ि, मदन दुरों तन मांह। 
डुलति नारि नाहीं करे, सकत छुड़ावत बाँह ॥२९२॥ 
( छंद मोतीदाम ) 
अली कर बाँद छुड्वावति बाँह | सुने सुष त्रास भयो मन माह || 
डरे बिडरे जु रहे गहि पाइ | उठे कुकि बोलति बेन रिसाइ ॥२५३॥४ 
हा हा ना करि ना करि नारि | करे बिनती वर बोल पसारि ॥ 
रहे गहि टेक कहे झग नेनि | सपी स॒हे छाॉडे जु आजु की राने ॥२५४॥ 
चलों जहाँ काल्दहि बुलावहु आइ । कहे कबहूँ झुष बोलत माह ॥ 
रहे कबहूँ मिसु के फिरि सोइ । अल्ली अंग पीर न जानत कोइ ॥२९६॥ 
कहे कब॒हूँ सिर दूषघत अंगु | चले उठि रूठि किये रस मंगु ॥ 
. करे बहुभाति निदाइ उपाइ। समारग संक परे नहि पाइ ॥२४६॥ 
_सषी मुदितादि कहें करि सोंह | करे जनि सुंदरि टेढिय भौह ॥ 
.. सबे बिरहानल कारन जासु | करे किनि नेन दरस्सनु तासु ॥२६७॥ 
...॑._ डरे जनि तन्रासु समागम जानि | अली इतनी हमही डरू कानि ॥ 
... पिता घर सेज न सोवति बाल । बिना डर व्याकुल् द्वोति बिदाल ॥रश८ा॥ 











थे स्वयंच्रखंड 


न जानति रीति विवाह अचार । स्रुवष्पति गेहन कोनु व्योहार ॥ 
लइ जयमाल गईं क्‍यों न पोरि | चली सजनी सँँग पूजन गोरि ॥२५६॥ 


०८.4 


[2०] कर [७ ॥0 8०५ 0० ९". ७ ६“. ३१४०. है दे 
निरतर हाइ दुहू दाल आंत | थपा गुर पांडत आरात रात ॥२६ ०॥ 


( चोपही ) 

कहे सथी सुनु प्रान पियारी | कारन कोन डरति बरबारी ॥ 
आुवपाते रीति और ब्योहारा। सुनियत नेम कुल धर्म अपारा ॥२६१॥ 
बर विवाह बर आरति कीजे। सदा सुषधित जग जीवन जीजे ॥ 
भाग सुहाग खदा मुष राजू | कीजे नेगचार विधि काजू ॥२६२॥ 
हम सब चल्ले संग सषि तेरे। देहि न होहइ मान पति नेरे ॥ 
करि आरती उल्नटि फिरि आवरहि | सबिन सेज इहि ठोर विछावर्हि ॥२६३॥ 
पितु घर सेज न सोवहि कोई । इहि विधि सदन सासुरे होई ॥ 
बादिदि त्रास डरति मन माही । निधरक चत्नो कछू डर नाहीँ॥२६४॥ 
चली संग रंभावति रानी | कपट सोंह सब्ियिनि पतियानी ॥ 

डरू छाज्जा चिंता चित बाढ़ी। डग भरि चले होहि फिरि ठाढ़ी ॥२६५॥ 
अंचल छोरु गहे पट आली | आभा पीत मनो दल ताली ॥ 
शगुन विसेष वचनन चतुराई। बातनि लाइ सेज ढिग लाई ॥२६६॥ 


( दोहा ) 
नघ सिघ रूप अनूप छुबि, कवि झुध वरनि न जाइ । 
ससि सहाइ डड्ुगन सनो, सेज पहुँची आइ ॥२६७॥ 
आन साथ नाइक नवत्व, निरषत अति आनंद । 
सहचरि नेन चकोर हुव, बदन बिलोकत चंद ॥२६८॥ 
 उतहि सूर इक टक रहो, निरषि नेन नव नारि। 
मनो दिष्टि पररंभु किय, लोचन अंक पसारि ॥२६९॥ 
. लई छुँवरि कर आरती, नागर चतुर सुजान। 
. घूँघट पट झुष बोट करि, किये निद्धावरिं श्रान ॥२७०॥ 
सषि अल्लाप कल कंठ सुर, गावहिं संगल गान । रा 
- बर विचारि जोरी जुगद्न, विथकित देव विमान ॥२७१॥ 
. मदन सनोरथ मनु बढ्यों, लाज लगी इंग आइ। 
रति भय डपज्यों रति उरहं, यह छुवि बरनि न जाइ ॥र२७२)॥ 
र० र० १३ ( ११७०-६२ 2 द क्‍ 
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चरन गद्दे करि आरती, छवर गद्दी झुज बास। 


25.0 (कक, कह) दी चघंलि । आजम श्र 
सबि दस संदिर भाजे चंज्ध, थक्ित भई बस काम ॥| है७३।। 


्े 


बह, 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुंकर विरंचितेयं स्वयंवर घंडे उंकषनो 
नाम एकाइसमो अध्याय: ॥९१९१॥ 
पंही ) 


५0 [कप #म पक] 


7 छाडि गए गोरी । कोीमछ कछेवचर भांतद रख 480 
(५ 





“७ 
हा 





प्रीरी परि आई । श्रीति रीति विसरी चतुराई ४२७४॥ 
॥ 


ध्ज 
न 


४ श्र 0 का. घर घ्य' ष्छं ४ पृ 
हरि थर थर हिय के । क्षय आग चेचदा पट 


०5 रे लत के हो ५ ञझ्ञ्‌ स्नि्‌ नीम ' 
कर कर कराहे छुंद्दादन चाह | चित भा रंग साफ मरवाह ॥२७०५॥ 
आर] |) 4 एप त्न्‌ 90, कक 'फवऋ!० 7: रे अंक 
काम कुझीर ब्छ्ो के झआधेकारों | परलणल बअबॉन प्र. ज्छ््म भार ॥ 


ली 


गत .80 लिन 2 यु 4४४ +4 आज 8 पे ५28 [६४४; ७ 
व. सवा नव बेढी। तर अंगी अबला अब्दां ॥२७३॥ 


शा । किक के ४5. 3 ध् झा अत धर बे मम । हि 
हुँवर छोडि डर. आहुरताई । केरिज दस बचरा अतुराश | 
पे सन रे जा के जे पे |] ल्‍्ज रि ध्््ा (८ ॥/५६३+ 
पासे कार पदाना कांइंथ।। ५ शूनम हुव छुबा। | बाह्य ॥२७७।। 


तप किकनटताचक, कार कज़ भअच ७४०४ 
बाद बर होड़ एल चधिसारा | छा 88 
१ ही फल ॥ ही 0 दे: 5... तार 2 हि के उस 3० मर 
इाधि विधि जांनि दुरडउ सार 55५ । झुदार हरंष जांद उाबय लेइ ।२७प॥। 
न्‍ - ;ल्‍ पर का के मत कम ओर [दर हि 
बे सह | छत्वन रद खसकु छुड गइ्‌ | 


द बम 
पुहुकर हारे हारिये, जीते हूं नहि जीति॥ 
ताते प्रीत न कीजिये, कठिन श्रीति की रीति ॥५८०। 
हे _ “(चौपही )  । 
लोहनि भरे परसपर चारी। अचयो रूप नेन भरि प्यारी ॥ 
लेन जब बातनि लाईं। मिन सुहात रस बात सुनाई ॥१८१॥ 
है कक | ( दाह ) । 
नवत्त नारि रस रीति गाते, वारू पार विचार । 
गयी गहे न पाइये, अलराये हित प्यार ॥।२८२॥ 
( चौपही ) का | 
पर ई। बातनि ल्‍याइ बहुरि उर ल्लाइ॥ || 
आये । नेन रसाल (सघन ) घन साये ॥१८३॥ 
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कप 


शक ६ अर ु 
दुर्षक ढुरों प्रगट हे आयो। हिय हुलास दुडँ ओर जनायो ॥। 
सम्मुकूत सरस बंव चतुराई | प्रेम प्रीति रस कथा खुनाई ॥श८४॥ 


( दोहा ) 
विविधि भा बहु चातुरी, कामिनि रस वस कीन । 
पुह्धकर परम प्रवीन प्रिय, पिया पाने गहे सीन ॥२८५॥ 
नेत्र लाज उर त्रास बास, पुहकर अंग अनबंग । 
नवल नारि डंदित अनत, भ्रथम सुरत रख रंग ॥२८३॥ 
कमल बदन पीरी परी, नीरी होहि न बाल । 
परम चपलु मन थिर नहीं, श्रमत सुत्ति जिमि थाल्र ॥श्यणा। ४ ० 


( छुंद तोटक ) 


पक. 


की आर हु, 
३ 


बिडरे डरि के विसम्हार गिरे । गज झुत्तिय की गति थाल्व फिरे ॥ 

कब परजंकहि अंक भरें | कझया कमनीय अनंग करें ॥२८८॥ 
कबहँ कर पल्लव हृथ्यथ महे । कबहूँ. कटि भागन जान चहे।॥। 
कसि नीविय कंचुकि बंध घरे । खुज संडल ओट डरोज करे ॥२८६॥ 
जुग जंघ जुराइ दुराइ रही । निधरंक सनो जिय जानि गही ॥ 
चरके हिय सांस डउसास भरे । किंहि हेरतव नायक चित्र हरे ॥२६०॥| 


कप 


ज्गि जीवनि श्रीत के तसु रहो | कवि के सुष भेद न जातु कहो ॥२६१॥ 
( दोहा ) 


त्रिय अबला पिय अति बली, छुलबल दाडउ न पाई । 

प्रान पिया रस बस करी, कवि झुष वरमनि ने जाइ ॥|२६२॥ 
प्रथम समागम रीति रस, जानत जानन हार। 
पुष्कर अगट न कहि सके, लेहै रसिक विचार ||२९३॥ 
सुरति केलि सचुपाइ अति, मिटों बिरह दुष दंद । 

छिन छिन मानो माघ दिन, बह्यों ग्रेम आनंद ।२३४॥ 


इति श्रो रंसरतन काव्ये कवि पृहुकर विरंचितैयं स्वयंवर घंडे 
प्रथम समागम वननो नाम द्वादसमो अध्यायः ॥ १२॥ 


( दोहा ) 


. चतुर जाम जुग जामिनी, कामिनि काम कुमार । 
होत प्रात निसि अंत में, सेज तजी तिहदि बार ॥२६९॥ 








































































... जपु ठपु नेमु होम अरु नामा। करे अपन प्रभु प्रन कामा ॥ 


रसरतन पी 
( चौपही ) 


काम कुमार काम रस केली | ज्या रस बलि के वरि अलबेली ॥ 
अंग अंग पिय करी ढिठाईं। पूष मास जिंमि ऊष सिठाईं ॥२६३६॥ 
निसि करि काम केल्लि करि क्रीड़ा । उपजी प्रात नेन मन पीड़ा ॥| 
सूर सेन सुंदर गुन॒ भारे। जगि जन वास घास पणु घारे |२६७।। 
निकट आइ निरषघरहिं रति रानी | सुंदर बदन वदन कुम्हिल्यानी || 
कज्जल छीन हीन रंग वीरा। नीचे नेन किये घन घीरा ॥२&८॥. 
मुद्ति आदि सकल सहचारी | प्रीति रीति रस जाननि हारी ॥ 
बिहसँव कमल्न कली जिमि पाई । सुंदरि .सेज उठावन आईं ॥२६६।। 
घंडित अधर नेन अझुनाई । बिहि बल वाल परम छुबि छाई ॥ 
अलि अल्प गुंजत रस लोभा | सोभमित अथम समागम सोभा ॥३००॥। 
कंचुकि स्थाम दरकि लषि देही | सनो कसोंटी कंचन रेही ॥ 
ऋपकत पलक नेन झूपकारे | जनि पिय रूप भार भये भारे ||३०१॥ 
भई सिथिल अलकावलि झरोरी। राजति नवल् नेह नव गोरी ॥ 
सोमित सुंदरि नेन डँनीनी। लोचन छुबि इंद्री बर लीनी ॥३०१॥ 


"(दोहा ) 


ललित ल्ाज लोइन लगी, नष छुत रेष कपोल । 

तंतु तोरि सहचरि सबे, बोलहि अम्लुदित बोल ।॥२०३॥ 

पीक लीक पलकने छगी, प्रीति पगी उरमसाहि। 
. निकट बिलोकांते सहचरो, दिष्ट िल्लावातिे नाहि ॥३०४॥ 

दुति ताली आली बदन, मदन महा दुति अंग। 

पुहकर प्रेम प्रकास सो, उदित मुदित रस रंग ॥३०९।। 


( चोपही ) 


. कहे सथी सुन प्रान पियारी | इहि छिन छुवि ऊपर बलि हारी ॥ 
.._ जिंद्धिं लगि बिरह बहुत दुष देधा । कांगद मसि नहि आवहिं लेषा |॥३०६॥ 
.. जतनहिं जतन मिल्लीं तिहि रानो । किंहि गुन सकुच लांज उर आनी व... 
.. करों सुरति पिय आन पियारी | बिरह व्याह अरु सेव हमारी ॥३०७॥ 





 आब तजि संक सकुचि सषि पासा | कहो कंत चातुर गुनु आसा ॥३०८॥॥ 











् 


६७ स्वयंवरखंड 


हम सब सपिन सिघापन दीना | सो तुम समुझि चित्त घर लीना ॥। 
अब उहि भाँति पियहिं बस कीजे । नवल नेह नाइक मनु लीजे ॥३० श्॥। 
जो गरुन कोक कला सिखरावे | सो सुध सेज करहिं मन भावे ॥ 
जजों गुनु सप्त सुहागिल्लि गाये। ते गुन सदा पियहिं मन भाये ॥३१०॥ 


दोहा ) फ 
राज कुँवरि अमुदित बदन, निरषहि सहचरि तीर । 
सुराति सेज श्राचीन कर, नेन लिये भरि नीर |३११॥ 


( चोपही ) 
कहे वचनु रंभावति रानी | सहचरि सुनों सर्व गुन जानी ॥ 
जो कीनों तुम सेव सहाऊ । सो मम चिंच न विसरहिं काऊ ॥३१२॥| 
सदा सथी सुष दुष संघाती | वजहु न संगु निमिष दिन राती ॥ 
जो परपंचु विधाता कीनों। मनमथ विरह आन तुम दीनो ॥३१श॥ 


( दोहा ) 


काहू कंचन. आमरन, काहू सोतिन हार । 


५१ 


काहू कंचन वस्त्र दे, सषि सँतोबि तिहि वार ॥३१४॥ 
( चोपही ) 


'विमल बारि भर कंचन मारी | बाला वदन पधारहिं नारी ॥ 

करि संज्नन उबटनु अस्नाना । पहिरे वसन विविध परधाना ॥३१४॥ 
तेल्न फुलेल गूँथि कच बेनी। फेरि जो षोरि रची सुष देनी !। 

झुष तसोर दृग अंजनु दीनो। सहज सिंगार सषी पुनि कीनो ॥३१ ६।॥। 
अति रस बिजन बाड़ त्रिय करई । वचनु॒ भेद सुंदरि चितु हरई ॥ 

मो मत छीव सानि अग आल्ी । अग्नि अनंग फेरि परजाली ॥शे३ण॥। 


8, क्‍ दोहा ). 
. पुहुकर॒ सषि सहचारिका, मानहिं अति आनंद । २5 क्‍ 
. बढ़त प्रेम चितु सुंदरी, सुकलु पक्ष जिमि चंद ॥इ१८ा 


'इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेय॑ स्वयंवर घंडे .. 
०57 - जयोदसमो अध्यायः ॥९शे।  . ५ 














































रसरतसे बइ्द 
ली ढ़ हर की 
अथ मित्र महोत्सव बनन 
( छंद लीलावती ) 


सिर सोहत छुत्न चैंचर सिंहासन, आसन वास विसेषि किय॑ 


| 
बहु भूषन रह्य उचिर रचि कुंडल कुंतल संडित मंडिश्रियं ॥॥ 


मुकता सनि श्रीव गिरा बारे बारिद बनने बानी चंगपती। 


है 8 ही 


बततीसा लाब्छिव छाब्छ लत तब, ज्यां झुब अच्छर "छाखवतो ॥३१६॥॥ 








का 9०. 


मा जुग छाोचन दाह कपाद कनक दांव काच उुध वरनव लु अंडे हुवे । 


१५ 


च्ञ् 
5, श्र 


बरनी बरवानी जिया तन झेदन सोलित कास कमान सुबं ।। 
नव नाइक लाइक सब सुब्र दाइक सूरज तेज ग्रकास प्रभा। 
सुरराज विराज महा छवि छाजत यो अभु राजत देस” सभा ॥३२०॥ 
रथ देवर हीर समद सुंडाइड आअति बल पंतिनि पंतविषरे। 
बहु विक्रम स्वान सिचान सिंह सझूग पच्छिय पिजर आनि घरे ॥। 
तह राजत राज कुमार समासद्‌ सुंदर राज सुजान सबे। 
कवि पुहुकर तेज प्रकास विज्ञोकिव लत इंद्र अनंग तबे ॥३२१॥६ 
( दोह्य ) 
कवि अनंगु अँग ऑअँग नमिरष, कहते राइ रझवीर। 
धन्नि दिवसु धनि यह घरी, घन्षनि कुवरि बत्वीर ॥३२२॥। 
जेसो दिनु यह आज को, जो ऐसा मित होइ। 
या .. सुर नर नाग नरिंद झुनि, सरवरश करे ने कोइ ॥३२३॥ 
ला .... मानत अनद बचावनों, जानत जीवन सार | 
देत दालु गुनियत्रि बहुत, मनो पुरंदर द्वार १२४॥ 
_ पूछुत साख बिल्लास रस, जद॒पि जगत बिख्यात । 
कहो रूप गुन चातुरी, सुदरता की बात १२६) 
जजाह कारन भव दाध सथ्या, अरु दुष सह्या अपार | 


बा 


... जप ठप सो छिय पाह के, त्रिषिति सथे तिहददि वार ॥३२९॥ 


८ झोपरी) 


कहत सुंदर सुकुवारा | सुना [सत्र सान राज कुवारा ।| 
सजन सुहाय कृपा करतारा। पाई अथम पिया इंहि वारा ३२७ 











































३६७ | वब्वरखंड 


जिहि विधि चित्र स्वप्न दग देषी । तिहि विसेषिं सति गुनित विसेषी।। 
(अक च भर 


१ 


कक, 

वि द 
स्वप्त चित्र इक रूप मिहारा। अब गुम सीक सकसख गुनधारा ॥श२८॥ 
मथ्यों सिंवु भिज्षि दानव ध्ि 


शो 


था। बहुावाब करा बहुत विब सवा ।। 


» . इक इक रतन सबबि मिल्ति लागे। तेमे रतन चतुर दखल पाये ॥३३४७&॥) 


ईविज्ु ल्ल जु सुथा जे कोई | कोह गज तुरंग थेशु उबर होई ।। 


काहू कल्प. वरोबर ल्ीना। चाम 


जा 
( दोहा 
० न 


में प्रसु कृपा प्रसाद ते, सब पाये इक थ्ोर । 
रन चंद रल गेह मम, बाठनहार ने और ३३१॥ 


हे 


( छुप्पय ) 
जुवाते घद साने गांदेव गुबन कश्नल्ला गज गाशतांदे | 


पारजांत परसल सुश्रनगम सवमथ संद कामिन॥ 


बिरह व्याध वर बेबी धबुक अऋकुटी विश्ु आवनि | 
लोचन लोल ठुरंग अघर अंद्धत रंग बाननि॥ 
जिवल्लीय संघ विध मान जन कास थेलु सम सील माने । 


गुन नाम सीज्ञ रंसा छुँवरि सों अंग चडुदंस अंग बनि ॥३३२।॥। 


जि 


६ 


केहेत सूर सुबदाइक बेचना | सोशित अमल कसंलजिमि लेना ॥। 
४ नस 8४ दा ३. ही हुक 28 मम हे 
जबहि होहि. करतार कृपाज्ञा | तिहि छन होहि कॉँच मनिलाला ।:३३३॥| 


< 








2 मेरत एक कारवत हे पायो | बिना भाग निज प्ाजु गंबायो ॥ 
मे ; ५ , आर का , को ॥ च इ घर ] न | 
मेँ न कल्यों तुम सो विरदंत्‌। भयो प्रसक्षि गोरे को कंतू |।३३४।॥ 

[आ 8५ | 


... धरे रूप हम नव निधि पाई। फिरि हर दीन सिध्यि सन भाई || 
सोवत मान सरोवर माही | विधि चर्त्रि तुम जावत नाही ॥४३५४।॥ 


अप्छुर सकल सरोवर आइ । सैज उठाई गमन सहि थाई ॥। 


चर 


राजा. मंजुबोष उरबसी | ओर इताची सब सुन खच्चे ॥३३९६॥ 
निद्रा मगन में न कछु जानी। कहिं गुरु कोन भाँति सनसानी ।| 


2 कादर ८०/ 


ले करे. ब्रह्म कुंड सहि आई। अप्छारिं एक हती तिरहि ढाई ३३७!) 














» | 





बरबैदेंधन 0 सम 




























































लरतन ह २७० 


सुरपति श्राप हती महि मंडल । आइसु विरचि दियो आष॑डल ।। 
कलपुलता कहि नाम बुलावहिं | अप्छुरि हित सहचरि घर आवाहि ॥३१८॥ 


विविध सँजोगु कियो मन व्याहू । कछुक दिवस तहें रह मिल्लि ताहूँ। 
वंित भोग सिद्धि बहु केरे। सो रघुबीर मित्र घर मेरे ॥३३६॥ 
कहाँ. कहां युनु रूप बड़ाई। अप्छुरि नारि कहाँ घर पाई ॥। 
अरु देदो दृ॒ग इंद्र अषारो। सो सुष लूटि ल्ियों हम न्‍्यारों ॥३४०॥ 
बिधि जु कियो उर अंतर मेरे। ताछे छाँड़ि चलयो उहि मेरे ॥ 
खींचि मोंहि ल्ायो चंपावति! | बिछुरन सजन बिग्ह रंभावति ॥३४१॥ 


( दोह्दा ) 
बहुरि मिले तुम आइ के, अब यह भयो विवाहु । 
विवि घरनी घर भावती, नाथ हाथ निरबाह ॥३१४२॥ 


जब चल्नलिये इहि ढोर ते, बेरागर समुहाइ । 
तब उहि मारग जाइ के, उहि पुनि लेई लिवाइ ॥३४३॥ 


गुन गंभीर रघुवीर मित्ति, सुनत वचन आनंद । 
हंगन सनोरधु सन बढ्यों, मिटे सकल दुषघ दंद ॥३४४॥ 


( चौपही ) 
करत बहुत आनंद बधाई | मानो आज़ नई निधि पाई ॥ 
साने संगल संगत नांह दूजा। बहु विाध कराह दंव गुरु पूजा ॥३४२॥ 
पंच सब्द मिलि बाजहि बाजे। ऑआँनद मगन सुभट सब राजे ॥ 
.. नव रस छुस भोग सुष कहइ । देत दानु दुष्षित दुष हरइ ॥३४६॥ 
गीत नाद वादिलन्न बधाई | उत्सव बहुत वरनि नहिं जाई ॥ 
 करहि केलि कलोल कुमारा | ब्रह्मानंद भयो  तिहि वारा ॥६४७॥ 


( दोहा ) 


हक 


.. बहुत दान सुभटन (दया, रोस रोम सुष पाह । 


च्पे 


. आनि फेरि सब नगर मैं, घट दरसनहिं बुलाइ ॥३४८॥ 


.. सूर सैनि सब संगियनि, दिये बाज गजराज । 
. कंचन हीर अमोल अ्रति, प्रेम सहित सुष साज ॥३४६॥ 











९ अनुसानित। 5 











| से०३ स्वयंवरखंड 


सुफल घरी सब जगत में, जानि जगत जिय सार । 
बिलसति दबि अनंत अति, कीरति करत अपार ॥३९०।| 


रै 


लक कप 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचिते स्वयंवर घंडे 


न 


हैः 


मित्रलाभ वनों नाम चतुदसमो अध्यायः ॥१४॥ 





डा 


| दोह्य ) 

| वेरागर कहाँ पत्र लिबि, मंगल कुसल विवाह । 

ः सुष्ष देस पठये जहाँ, तहाँ बेरागर नाह ॥३३१॥ 
नित्य नेमु अस्नान करिं, आत पुन्य अरु दान । 

देव पूजि पहरे बसन, सब गुन रूप निधान ।।र९२।॥। 
नूप गृह भोजनु सिद्धि हुव, श्राये बोलन हार । 
सुभट सहित आँनद मुद्रित, चले कुंवर तिंहि बार ॥३५३॥ 
छुघधा सहित षटरस असन, पुहुकर पंच प्रकार | 
उज्जल तपत सुगंध अति, रुचित रचित ज्योनार। द३े९४७॥ 


; स्का ( चौपही ) 
कर भोजन लीने कर वीरा | विहँसत बदन दिपहि जनु हीरा ॥। 
कनक वरन तन केसरि सोहै। नेन विसलाल बाल मनु मोहे ॥३५५॥ 





भींजे तेल बार छुँबवारे। लहरनि भरे भुवंगम कारे ॥ 
तिलक भाल मसूगमद घसि दीनों | मनो राहु विधु भेदलु कौन्हों ॥३९६।॥। 


सोहति है कटिपट पर धघोती | जनु पयोधि लहरी जुत जोती | 
भोर कपूर ओर  कस्तूरी | वीरी पीत पान का पूरोतिरशणा॥ा 





दि 


जला ललित लवंग सुवासा। उद्दित आनन इंद्र अकासा ॥ 
सूर सेन सुंदर ग्रुन॒ भारे। सयन देत सुष सेज खिधारे ॥श्शणा 
इत सुंदरि अभिल्लाष अपारा। सोमित अंग सकल सिंगारा ॥ 
नील निचोज्ञ पहिर पथ् अंगा | निरषत रूप बुद्ध गांते पंगा ॥रेर शा 
| दे छुवि आनन घूँघट पट आसा। मनों सरद घन चंद्र प्रकासा ॥ 
.... कुंडल करन सुत्ति सन मोहे। मनो गगन ताराइनि खोहे ॥३६०॥ 





कज्जल स्याम दुयो सन भायो | सनौ नेन वाननि विश्वु लायो ॥ जन 
मंद हास दसननि छुवि देषी | दामिनि. रेष मनों अवरेषी ॥शेब१॥ 





रसरतन द क्‍ श्र 





























(दोहा)... 
हु चतुर सुजआान अति, आग आग ओप अनूप । 
रति एंसा अर उरबली, संरवरि करहिं न रूप ॥३६२॥ 


दुघ सुष सुरति छोर महि ताही । एक पश्रान बच्चम छित आही ॥ है 
नवतद्यय नारि आभिद्याथ अनंता। नवस्स बारे बवत्य रसकंता ॥३६४॥ 
( दोह्य ) 
धन सद जोबन राज मंद, भंन मथ संद अधिकार । 
मेंगलु उलु उनसमेंत अंधे, कोशु बविवारणु हार ॥३६५॥ 
तहनि तरनि जिमि देजश अय, पहुकर प्रान अधथार। 
मसनंसथ मूरति संद हरन, परम झुदित तिह बार ॥३६६॥ 
विदसि चझी सब सहचरी, रेस रोम सचुपाह। द 
ग्राल जिया परवीन अति, छात्ष लइई उरणसाह ॥३६७॥ 
कुच सिव पूमे कमता कर, संधि झ्ुष नेच चंकोर । 
। _बुल्ल दिसु दूत अनंग हैं, भीति बढ़ी दुढ्ढु ओर ॥श्श्या द 
०7 77 अ्छुंद तोटक ) । 
पिय प्रान प्रिया उर लाह लई । विरहानज्ञ व्याधि विडारि दह ॥ रा 
_ नवद्धा नव खुंदरि सेज चढ़ी | छुहु ओर निरंतर प्रीति बढ़ी धहद्शक 
- पार रंभन चुंदन काम्त कला । बरसे अनु आनद सेघ्र ऋला ॥ द ; 


। रति हॉस इहुर्मस विद्यास जय । रस रात ससागस सज्ञ फकेय ॥३७०॥क ः 
: अमक्े घत्ध छुछकोी खाद्य ठंब । (वात आचन संग नच्छुनत्र स | हय क्‍ । 
._दुति दामिनि कान सुकंठ ऊगे । पलही पल उद्दित कांस जगे ॥३७०३॥ 
_ परजंकहँ अंक न घीर धरे । जुग नेन कठाच्छंनि चोट करि॥ 
_ पिय को सन आनद रीकि भरे । रस रीति समागम चोज करें ॥३७२४ 
...... छुट नीबिय बंधन हार हिय | सिर्थल्ञी कृत अंबर कंचुकियं ॥ 
....._ कर सीकर आनन ओप भई । रजनीस सुधाकर सोंभ लई ॥३७३॥ 
रा कामिनि फोक कला । गुर होत पिया रस प्रेम पतला ॥ हा 
मेन जुरे। उर अंतर कंद्रप चोर ढुरे ॥३७४॥ 
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( है] हू 
छुद दानला 
/_ हु. तक # ० को 
नव कामिनि काम कुमार उर | कल्ल कंठ ऋककोलनि केलि करें ॥ 


कस कूजित कोक अनेक करे। कूल बदन दंठ बिज्लास धरे ॥६७४॥ 


च्कट 4 शा दल, सम: ट्र्गा हित 5५ ममथद पलक सवम्शलेक, हि व्त कम 
95 काकाय कूडतल कछेन दे | छथ शाचय साल लबल्ञाल सर 


कह ा कु हा ट्् 
कांदे पुहुकर गंग वरंग सनी । जुग इंसन के चढ़े सील तनों! ॥३७६ 





दादा था 3 2 कण १ ५ नमक हो; 
उुहुकर आनंद रााका रखे, कामाम कद दुसार। 
रब 4५ 0.०५ कक, पक अदनगार मत आकाश 95> पीकर ५4४० रन 
सुराद कांड रख दस झंथ, सदन हैं. अधिकार ॥३७७॥ 
वी फिर पक लक, शा जक 
हुडहु दिस बेनाने चातुरी, हुए दिखि बेंनन चाड | 
>“ 05% की मिलन 0023 2200 ० अल 38 7 5 सर सभाड 
दुह्ु।दल बाइसतिआंद झा दे, ज्या दास सिसर सुमाड ॥३७८॥ 
:> >> विरंचितेय स्वयंवर पंडे दतीय 
इति श्री रसरतन काव्ये के रचतेयं स्वयंवर पंड दु्तीः 
०, ह१० ९ के, ० पे न न्‍ दि 2) 
ला वननानाम प्रचदसमा अश्रध्याद; ॥१०॥ 
दाह 
' तप है हु अप कच 5२ 
शाह वध सुध सजा ले, काम छुबर स्ूंग मांग | 
कक 0 रह «शक 7 शक 0 मी 7 
आंत परसखपंर अक्रञात बढ़, आड़ चांद दिल रन ॥३७६॥ 


इहि विधि प्रीत परसपर बढ़े | दिल दिन सनों साथ दिन चढ़े ॥ 


दिन जामिन भामिन सन भा 





कामिनि कंत प्रान सम पायों वश्८णया 





माय छोॉँद घन दामिन्रि जेसे | जल जिमि रंगु सगन मनु ऐसे 0 

हरदी रंगु भयो रँएु न्यारा। इठ्ि दिधि दुर्ुँगु आइुल॒ुपो हारा ३८३१॥ 

रोचन नाम कहे सा कोई | बहुरि नम हरही चना ह्दोई | 

है अवाह सत्षिता जल सारी | मिक्के न होहि उदवि थे न्‍्यारी ॥$८२॥ 

जल तरंग द॒वि दीप उज्यारी | इहि विधि सदा पियहि अिय प्यारी॥ 
कक 


इहि रस मगन कछू डर नाही। विहरत बिहसि कुज बन साही ॥इ८३॥ 


अमर बेलि तरबर अरुझानी | फिय संग सदा प्रिया सुष सानी ॥ 


छह रितु छुरस सरस अति भोगू | नवल नारि नायक संजोगू | इप७छ॥ 
गति रीति दर दिसि अधिकानी | मनी सरित घन सावन पानी ॥ 


थ राज वधू अरू पीहर पूरा जूरख सदा ससद दुध दूशा। श्प< 


अल लत नननिन न नए 7 ए गए पा ा*।* 





श्ल्चंढ़ ।. 





स्वयंवरखंड 


































इसरतन २०४ 


त्रिय मनु रहो पिया महूँ जाईं। पिय डर प्रिया लसे जलु झांई || 
स्वप्न सुभाई प्रेम रँग राता | कहहि. परसपर पूरन बाता ॥इे८३॥। 
( सवैया ) 
जल ते तरंग जेंसे जोति संग सदा तेज 
देह ते अकृति सदा होति नहिं न्‍यारी है । 
रूप रंग दुति जग्यें वेदी मास आहुति 
| क्‍ हुतासन मे तपति ससि साथ ही उण्यारी हे ॥ 
। है कवि पुहुकर देषिये विचारि मन 
क्रम वच बुद्धि जेसे कुहँ ते अँध्यारी है । 
घरी घरी पल पत्र छिनु छिनु रॉची रोम 
रोम ऐसे मन मेरे प्रीति तेरी प्यारी है ॥इ८७॥। 
( चौपही ) 
पिता राज “चंपावति राजू | अरुपित राज बेस बड़ काजू ॥ 
सुष संपति दंपति अधिकारी | अति रस विवस सुप्रान पियारी ॥हे८८॥ 
विवृत एक चित्त उर आना। पांते कह पारब्ह्म कार जाना ॥गा 
तीरथ नेम जग्यँ पति आही। अष्ट जाम मिलि पूजत ताही ॥रेपथ॥ 
सावधान सेवा मन रहही। फेरि ज्ञु उल्लांदे न उत्तर करहों ॥। द 
सूर सिंह जो आइसु देई। रंसा मन सासनु सो लेई ॥३६०॥ 
का अष्ट नारि सहचरी सयानी। सहज सुभाह देष हरषानी ॥ द 
ते सब सेब कँँवर की करहीं। अति आधीन सेव अनुसरही ॥३६१॥ 
इहिं बिथि बरघ एक नियरानी | मैन चेन दिन रेन न जानी ॥ 
सेज सुगंध बचन परिधाना । स्रुव॒पति हेत सकल सनमाना ॥र६२॥ ३2५ 
( दोहा ) ५ है 
एक बरष इहि बिधि भई, अति आनद अनुराग । 
.. ग्रान नाथ नवनागरी, पुहकर पुरन भाग ॥रे& शा 
इति श्री रसरतनकाव्ये कवि पुहुंकर विरंचितेयं स्वयंवर घंडे रस वर्ष 
बितीतिमानों नाम षोडसो अध्यायः ॥१६९॥ द 




















युद्ध खंड 
दोहा ) 
सूर सिंह चंपावती, रंभावति पितु पास । 
कलपलता बिरहिनि बिकल, पिय बिनु परम उदासु ॥१॥ 
जा दिन ते पति गवनु किय, ता दिन तें सुष कोन । 
मलिन बसन कृस अंग अति, भावतु भोगु न भोन ॥॥२॥ 
कीर पढ़ावति सुंदरी, नीर भरे जुग नेन | 
आँसनु सींचति बाटिका, बोलति कातर बैन ॥३॥ 
वरस दिवस पिय बीछुरे, निमष वरघ बर जात । 
बिरह बढ़ावन सहचरी, तज्यों न सुष संघात ॥४ 
छुंद मोतीदाम ) 
व्याकुल बाल बिहाल वियोगिनि कामिनी। 
विरह बिथा भ्रम द्वलेसन जाति न जामिनी || 
जंपति है पिय नामु संदा संग कीर सौं । 
सीचति प्रीति जु सदा सरोवर नीर सौ ॥४।॥ 
बारह मास वीतिति छुहों रितु हो गईं । 
सुंदरि को दुष दाइक लाइक ते भसहं ॥ 
विद्यायंव. सुजान सबे समुरूावहीं । 
विरहिनि विरह वियोग उसासन पावही ॥६॥। 
( सोरठा ) 
घट रितु बारह मास । दुष वियोगु विरहिनि मरे ।। 
पलपल छीजे मास | सुन सुक स्याम सहाइ बिनु ॥७।॥| 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं जुद्ध षंडे बारहमासों 
अआागम वनेंनों नाम प्रथमों अध्यायः |।१॥| 


4 .. अञअथ वारहमासा वणुन 

0 ० चोपडा) 
प्रथमहि आई असाढ़ जनावा | विरहिनि विरह आस मन आवा ॥। 
रितु आगम अलि दीन दिषाई | मानो मदन फोज चढ़ि आई ॥८ 
































































इतरतन ह २०६ 


अबला अधिक डरत सन माहीं। राघषनहार पीड घर नाहीं।॥ 
जिद्दि घर कंत करहि ब्रिय केसी। हो अनाथ विनु कंत अकेली ॥६॥ 
घट झ्ग गेह चेनु सन कीनों। बालस बिछुर हमहि दुघ दीनो ॥ 
आवहि बेधे प्रेम रस दारा | पिय उंहि जलधि विरह से डारा ॥१०॥४॥ 
सोरठा ) 
6 कु कल [का | 4१%... हल २ 
विरहिनि मदन रिस्लान । पावक दल बल साजि करि ॥ 


है 


बाजे बंब निशान | उमड़े मभेघ गरजे गगन ॥१३१॥ 


( तोदक ) 

दक्ष दृष्पेक पावक सज्ि किये | डर व्याकुल बाल बिद्दाल्न जिय॑ ॥ 
उसड़े घन सेगल मत्त जनों | गरणे नंस बाजति बंब मनों ॥१२॥ 
चलि अग्नित पोनु पथ्धकि जहाँ । चपला समसेर रूमकि तहाँ।॥ 
अमरा पति चापु चढ़ाइ चब्यों । जसु बंदिय कोकित कीर पढ्यों ॥१४॥ 
वरधा अति बाननि ज्यों दर । संग सुहागिनि ते हर्ष ॥ 

बग पांदिनि सोगति जोर चल्ल । कप चीक्त धावत सूर भले ॥३४॥ 
बिसवासिय मो घर कंत भयों | परहथ्थ विचांइ विसारि गयोंक 
कहि कीर कहाँ विधि कोन करों। किंहि सोदिनि मासु असाढ़ भरो ॥१४॥ 

| 





अप 
[६५ हा 2! 


सावन आवन कीन । पिंयथ आवन पेषत नहीं॥ 
विरह अधिक छुघ दीन । सुन सुक स्थाम सहाह बिनु ॥१६४७ 


क्‍ ( चौपही ) का 
. सहचरि सावन आइ तुलानों | झुह्दि मनोज अबला करि जानो ॥ 
 बरन बरन तन कोन (समारा । साॉंदाने सेव सला इक बारा ॥१७॥ 
 पहिरे नारि अरुन तन चीझू। सानो.. इंह वधू पसरोरू ॥ 
. गावहिं गीत झुदित ढिंग ठाढ़ी । हम विश्ह वेदनि अति बाढ़ी ॥३८॥ 
 बर कामिनि मूलहि इक डोरे। हो झरूलति सषि बिरह हिडोरे॥ 
दिन जामिनि दोऊ पषं॑म्ह संबारी | मदन बयारि लगी अति सारी ॥१६॥ 


.. पढुंली पीर बिछुरि पिय खिंता | ठाढ़ी चतुर जाम जिय मिंता॥ 
.... मसरुबों जुगल नेन टक लाईं। विना' लाल पल्ु थिर न रहाई ॥२०॥ 

















'पकुरपरटनारकलकन ; न मदन पल क्नननड+- २ -« 


| 
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सुनि सबि कहो कहाँ लगे केती | होड़ परी #हि सावन सेदी 


मरुवा मेघन ओर हिंडोरा। रित विरहिन में भयो मिल 


साल डा 
सोरठा ) 
सावन सरबर होइ, चात्रक ओर सनोज लि 


मो संग ओर न कोह, सेज अकेली 


है) 


पृ 
ये 
05६ 
धन 
स्का 
2] 
# 
न । 


क 
न शक, 


सुने रठट चात्रिक पीय पुकारि | रे पिड पीड वियोगेने नारे ॥ 
ने च न्दोे 


लग्थो कर मेघ अषंडित घार | ऋरे जुग ननतनि मीर अपार ॥२३॥ 


से प / # 5 है 


हैँ जब ,मादत सीव सचास | तहाँ त्रिय सीवल छोधि उसाँस ॥ 
हियों वर बारिद यों उमगंत ! रहो रमि नेह नदेखिनि कंत ॥२४॥ 
भई हरिदा हरतें चहुओर | कश पिक दादुल सागर सोर॥ 
। चरक्षस मेल्वि तरकछल काम ॥२९॥ 
दिय हझागति ना उस तीर || 


रह 
/ सुनु सावन आंन दुल्यान | गया झ्राह्न अह्य उरूदई समायव [२६॥। 


बश्घवः लोचन नीर | नारे अकेली सलेज म॑॥२७०।॥। 
चौपही ) 


भादों मेध सिंह घन. गाजं। सनु मंदेंग डंदत हारे साज ।। 


निसु दिनु मेघ अडित जल घारा । जछा थत्र भर सरित सर घारा ॥२८॥ 
आझामिनि स्थाम सयानक भारी । कामेनि कंत भर्राहर अकवारी | 
दे 


'उनमंद' सदन सिंह चांढ़े आया | बराहुन वधन काज डांठ बाय ॥२६॥ 


गा हम 8 हक 2 
सिंह चत्यो अरु सूर | दामिनि कर तरबारि के ।॥ 
काम कियो कछु क्र । ति हिं पर सेघ सहाइ सब ॥३०॥ 


घर घर बाउ जरे घर अंमर | मो जिय बेरि परें अरि संमर ।| 
कक 


चातन्रक टेक हिये उर सालति । पंकज लीन तजी अलि मारृति ॥३१॥ 


0 











रेसरतन ह श्०्ट् 
































:. (छुद मालती ) 


असञि मालति छाँड़ि रह्मो रमि वारिज सोचन" लोचन वारि भरे ॥ 
दिन जामिनि जाम लग्यों डर नेननि ज्यों जल जोर प्रवाह टरे । 
उमग्यों मनु बिरह बयारि छगे घर कामिनि जत्न अनेक करे? ॥ 
विरहागिनि व्याथि विथा सुनिजे जु सषी बिनु प्रीतमु कोनु हरे ॥३२॥ 
इकई भरि दस निसा अति ल्ागति जागति राति न अंतु लहे। 
घन घोरित सोर सुने सह्दि के हिय व्याकुल वेदनि काहि कहै ॥ 
निसि आव न नींद लगे नहिं लोचन जो मिस ही मिस सोइ रहे | 
सपने नहिं (प्रानहि”, प्रानपती कहँ पेषति तो घरि अंचल पाइ गहे ॥|३३॥॥ 


( सोरठा ) 


अस्वनिं अवनि अनूप | रितु उजल बरषा घटी ॥ 
मुद्रित मनोभव भूप | पुहुकर॒सरद सुहावनी ॥३४॥ 


( चोपही ) 
अस्वनि उदे कुंभ सुत कीना। बरषा घटी मेघ जल होीना।। 
काम कुमद फूले वन माहीं। निरस निपट पीऊ घर नाहीं।॥इश॥ 
चात्रिक स्वाति बढ़ी डर आसा। हो सषि मरति दरस की प्थासा ।॥। 
पानी पान सरद सब स्वादू। मोहि कीर अति बिरह बिषादू ॥३६।॥॥ 
सोमित जोति चंद उजियारी । करहिं केलि रस रास घमारी॥ 
पितर पूज नर पूजहिं साया | मुहि पिय बिनु सूनी भई काया ॥ ३७ 


(छंद तरिभंगी 
...रितु सरद सुहाईं, जय जग भाई, जोति जुन्हाई उद्दितिय । जा 
. उज्जल रस नीरं, भोरनि भीरं, सुरसरि तीरं उनमत्तियं ॥इ्माो 
च्ात्रिक जल आसं, सूर प्रकासं, बल्लम आसं, तनबासं। 
.. सोई नव नारी, पियहि पियारी, जोवन बारी संभोग ॥इ्शक रा 
रे बह व्याकुल बाला, ज्या जक दाता, झुत्तय साला, शाजु हर । 
ति अबला दीन, नेह नवीनं, बिरह बिलीनं, काहि कर ॥४०॥ 

२--'सोचनों पद छूटा प्रतीत होता है। ३--अनकेरे | ४--रहे | 
पू--अ्रनावश्यक लगता है।... रा 
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( सोरठा ) 
कातिक परम पुनीत | दीप माल पर्भुदित जगत ॥ 
घर घर मंगल गीत | घर घर कामिनि कंत सुषध ॥४१॥ 
( चौपही ) 
कातिक दीप मालिका होईं। घर घर दीएु घरहिं सब कोई ॥ 
बर कामिेने पेलहि मिल्ति सारी | पिया जुबा परस रस प्यारी ॥8४२॥ 
परम पुनीत सास जग जाना | सब नर नारि करे असनाना ॥ 
कामिनि कंत भरहिं अँकवारी | हों अलि बिरह संग ले डारी ॥४३॥ 
सुच्रु सषि सदन दिया नहीं छारों। दीप बारि किदि बदन निहार्सों ॥ 
संजोगिनि माने. सुधराती । हो सषी विरह बिकल्व उन्माती ॥४४॥ 
सुनो कीर पिय लाज न आवे। बिरह काक हम साथ गँवावे ॥ 
तुला भाव चढ़े पुन्य करावा। सीत काल सब जग तजनावा ॥४५॥ 
( दोहा ) 
सूर तुला चढ़ि पुन्य हित, मान्‍्यों चित अति चाड | 
विरह तुला सथषि हो चढ़ी, एक पत्ता धरि आड ॥४६॥ 


छेद पद्धरी ) 
भई दीप मात्ता। कर केलि वाला ॥ 


[ डे 


थ्रिया पीय खंगा। करें काम- रंगा ॥४७॥ 
सरद चंद्र विन्नं । मनों सारि मित्र ॥ 
के 


लसे जोन्ह जोती। मनो भूमि सोती ॥४८॥ ; 

भई सेज सूनी | छगे रेनि दूनी श 
महाँ मेन छूनी | पिया पाठड ऊन्ी ॥४६8॥ 

गई नींद. नेना। नहीं चित्त चेना॥ 
.. कहाँ पीड पाऊँ। दिवारी मनाऊँ ॥२०॥ 

. आवति है आये घर जाति. उन संग लागि 

.. लेनन की निद्रा किधों नाह अलुगामिनी 
.... कर की कमान कास कान लगि तानि वान 8 2 
. सारतु निसान ग्रान केसे रहेँ कामियीए........ 


१--रसवैलि के २४वें पद से तुलनीय | २--फूलनि | 
र०२० १४ ( ११००-६२) हे ह का ४० पा 


*मु> 
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कवि पुहुकर प्रीवम पियारे पीड 

.. बिछुरे से दुसह डुद्देली भई जु दामिनी। 
रझूनी भद्े पिया बिनु सूनो हा बिरह वाल 

ऊनी भई सेज तब दूनी भई जामिनी ॥५१॥ 


#ग्र् 


व्ट्व 


अ>०+८ 


( सोरठा ) 
गहन उद्दित सींत | अप्नि तूल आदर भयो ॥ 


3 ट | : है 
| ज्् 


आह क्‍ नारि मदन भयो भीति । बिरह वरोसी उर बरे ॥९४२॥ 


. ( चौपही ) 
अगहन आई सीत अधिकाना | कंत कीन पर भूमि पयाना ॥ 
हाँ सपी सीति भीति भई भारी | अभि अनंग अंग परजारी ॥५ 
ब्रुश्चिकु बिरह चह्यों अति अंगा । डसत सनों मन सथ्य झ्ुजंगा ॥ 
बहुत व्याथि नहि पावत अंता | हरे कोन विन गारुरि कंता ॥१४॥ 
भई जोति विलु आनन हीना। अगहन गहन राह जिस काना ॥ 
'जि्िं घर घर अति नारि सुहदेली । विरह दर्द धन परम दुद्देली ॥४५॥ 





रणिं 


... ( चंद्रजोति छुंद ) 
प्रिया पीय प्यारी | सुषी इुहेली ॥ 

.. सेज सोबे । निसा. अकेली ॥९६॥ 
सरीर छीन | सीत कार विकार मार॑ं ॥ 
बिहालन अंग तजे। त्रिय. सिंगारं ॥#णा 


अहारोा हार | जनु पंच बानं॥ 
वसंत वेरी हरति जु। आस पिय प्रार्न ॥४८ा॥ 
( दोहा ) 


'हिमि रितु हम पिय दरस हित, विरह विकल विकरार । _ 
कीर धीर किहिं बिधि घरों, बिन्ु पति ग्रान अधार ॥५६॥ 


( सोरठा ) 
..._ पोष प्रगठ रस ऊंष | हिमकेर सीतल पोष जग ॥ 
.._ बिलु पिय दस पऊष | बिरहिन भार सुभार किय ॥$ ०॥ 
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चौपही ) 


#2.. 


पोष मास चोगुन भो सीता। विरहिनि काम आनि भई भीता ॥ 

मदन सूर मिल घबुक चढ़ायो। पोहम नाम घुस्ंघर पायो ॥६१॥ 
सोहन हनत पंच सर मार॑ं। विकल्न व्याधि अज्लि बिरह विकार ॥ 
जामिनि बढ़त छीन दिव होई | कामिनि विथा तकहि नहि कोई।६ रत. - 
ज्यों जल हीन मीन मुरकाई | हम सानस जु निपट दुषदाई 

लै कर मदन घनुब तिहि वारा । करन जगत विरहिनि संघारा ॥६१॥ 


सुहि निसि नीद न आवत नेना | कर्बाह सुनो धुनि सुंदर बेना ॥ 
सलफ तूल नहिें नेक सुहाई ।| अग्नि अ्रनंध अंग परचाई ॥३४॥ 


दोहा ) 


रन तन तापन करें, बारि बरोसी घास । 


विरहिनि अंगु प्रजार के, सकतु है कर काम ॥द६%॥ 
( सोरठा ) 


माघ महां चल सीत । कंपत कठिन उरोज उर ॥| 
&र मे रत 
माधव मास पुनीत | में अरप्या तनु प्रान सबु ॥६६॥ 


(चोौपही 9)... 


मकर साल सक्रध्वज बेरी । बिरहिन दुबन दुबन जनु हेरी ॥ 
सनसथ सूर भये खँग बाघी | वाहन एक चढ़े बिसवाली ॥६७॥ 
भाव मेन  अच्ुचारन कीना । तिहिं गुन जगत तेज भरो हीना ॥ 
द्वाइब सीत बढ़न दिन ल्ागे। मो पिय आन त्रिया खँग पागे ॥६८॥ 
क्यों बिहाइ सषि सेज अकेली । कंत संग बिनरु रहे दुह्देली ॥ 
लोहाने नीर तरंगिेनि बाढ़ी | सेज नाउ कारे सरबन ठाढ़ी ॥६९१॥ 
साँलन ऊस बहे पुरवाई | डोलत करन धार बिलु माईतव 
दुस्तर निपट विषम अति धारा । केवडु कंत लगावहिं पारा ॥७०॥ 


आह 3 दोहा.) 
का पुहुकर॒ माघ अतीत हुव, दिवस बढ़े घटि राति । क्‍ 
275 सो बट लॉसन सॉस अधि, घटी भरी भटि जाति हण् 





० इंतपरिनेंय 

































रसरतन द .. ११३३ 


( सोरठा ) 


फागुन मास जु फागु | परम झुद्ित पेषत जगत ॥ 
नर नारी अनुराशु | विरहिनि विरह विहार सँग ॥७२॥ 


( चोपही ) 


फागुन फागु जगव में होई। मन अख्लुदित सानत सब कोई ॥ 
संजोगिनि धन करहि सिंगारा | बनि बनि बरन बरन अधिकारा ॥७३॥४ 
बहु सुगंध परिमल उर लाव्हिं । कामिनि काम केलि गुनु गावहिं ॥ 
नवल्त नारि नाइक अनुरागी | छाँडि लाज अवलोकन लागी ॥७४॥४॥ 
गुरजन कानि अंत्रपट  हूदे | लोक ल्ाज के बंधन छूटे ॥ 
तरुनी तदहन मदन दल साजहिं । बाजन बिजे हुहँ दिसि बाजहिं ॥७श।ाः 
हाँ अनाथ अबला अति भोरी | तिद्दि तन बिरह धरी दुष होरी ॥ 
मनसथ अग्नि अंग परजारी । बिरह ब्रियोग हुतासन भारी ॥ण७दा 
घेलहिं पिय संग नारि धमारी। मो मन चाँचरि विरह बिहारी ॥ 
मो घर पीठ नही सुनि आल्ी। वदन जु देह भई दुति ताली ॥७७॥ 
( सोरठा ) 


पुहुकर॒ चेत बसंत | वन राजी राजी विपिन॥ 
प्रमुदित कामिनि कंत। सदन फोज साजी मनों ॥७८॥। 


क्‍ .._( छंद पद्धरी ) क्‍ 
मधु मास चेत सोमित बसंत | संजोग संग दंपति लखंत ॥ 
कक _रितु पाइ राज रति राज साज | दल सज्ज कीन विरहिनी काज ॥७६॥ 


अंकुरित पत्र तरु हरित नील । हल्ि चल्नत मनो दत्त मदन पील ॥ 

.... ₹ँंग अरुन फूल्लि किंसुकि विधान । जनु कटक माँक सोमित वितानाझण॥ 
... सोभित सरस छुवि अम्ब मोर । सिर ढरहिं मनो मनमथ्थ चोर ॥ हा 

. केवरी सल्नति! सालती जाइ। जनु मैन वान राषिय बनाइ ॥८३॥ 
.._गुंजरत अमर कोकिल सुकीर | जसु भनत बंदिजन बिप्र घीर ॥ " 
.._ लपठाइ लता लागी तसाल । जनु करति त्रिया कर अंकमाल ॥८प२॥ 
.. सुन सुक जु चित्त मु्ि नहिन चेत | भये सदन सूर मिलि मदन केता. 
.. हिय सूच आन घरनी निकंत | किहि अंग संग मानों बसंत ॥पशे॥ 


नीणीजणजन "ऊन 











.। ०] 
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( सोरठा ) 


 विरह विषम वेसाष । काझ्ु तपतु अरू चित तपे ॥ 
सुकल उभय दोई पाष | सेज तरंगिनि नेन जल ॥८४॥ 


( चौपही ) 
झुभग सास वेखाब जनावा | तरनि तपत तापन जग छाबा ॥ 
निसि उज्ल अरू रेनि उज्यारी | सूनी सेज भयानक सारी ॥दश्ा 
डज्जल फूल कुंद अति राजे | मनमथ वान सान दे साजें ॥ 
मिल्लि स्यंक ताराइनि जोती। निसि त्रिय सीस फूल जनु मोती॥८६॥ 
जिनि घर कंव केलि त्रिय साजहि । हँसनि इंस मंद दुति राजहिं ॥ 
हो विरहिनि अबज्ञा अति बाला | ता पर करतु बिरह बेहाला ॥८७॥ 
झुनो कीर को पीर घटावहि। वेदनि कोच विरह बिसरावहि ॥ 
को कह्ठि जाय विरह की पीरा | व्याकुल बाल बिहाल अधीरा ह८८॥ 


( सोरठा ) 


जे अगनति आवेस । निपट दुसह वृषभानु जग ॥ 
बंधव जेठ विदेस | कोनु उबारे मार तन ॥दश्ा। 


( छुंद तोव्क ) 

अबला अति भार सुमार किये | बिरहा तन बाल बिहाल जिय॑ ॥ 

रितु ग्रीपस दीरघों देह तपे। रसना रब कामिनि कंत जपे ॥8०॥ 
छह रितु छीन अधीन भई । सुष की सुधि सुंदरि भूल गई ॥ 
छिनहूँ छिन छीजत प्रानु घंटे । रसना रस पीड सु पीड रटे ॥8१॥ 
निसि उद्दित अंबर इंदु इमं | हर नेन हुतासन नील जिमेंत 
 चिनगी सम चंदन अंगु लगे । परसंत्त हियो यहि* देह दंगे ॥8२॥ 
घन सार तुखार सुसार मनो | तन लागत सीर सुसीर जनोक 
अहि छोन बिछोन ते भोन भयो । इहि भाँति सुद्दादल मास गयो॥ €श॥ 
.. पुहुकर॒ सागर विरह कौ, जहिप दुसह अपार । 

._ सन बच प्रेम जिहाज करें, नाथ निबाहन हार वाहछ॥ 





] 





९. दीषम दीख | २. महि।_ 






















































इसरदठतबनं २१४ 


हु 


घट रितु बारह मास गे, एुमि 


फिर आई अखाढ़ । 
मनसथ पीर न छिद्र घटी, विरद्द 


० चहल 


दिले दिन बाढ़ ॥8«* 
इति श्री रखरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैय॑ जुध्य षंडे बारह 
मास बर्ननों नाम ट्वितीयों अध्यायः ॥२॥ 


( चौपही ) 
कलपलता विशहिनि सुकझुवारों । सो सरपंच पंच सर सारी ॥। 
पांच बान दस दसा अवाना। अरू बस भई अंग अधिकाना ॥६ ६४ 
पत्र अति तपत मूरद्धा होई। प्रान नाथ मिलने नहिं कोई ॥ 
सहचरि चतुर सुवा गुनु जाना। विद्या पति दसचारि निधाना ॥8७॥ 
देषी विषम व्याधि अधिकारी | इक अबला कोमल सुरँवारी ॥ 
मधुकर उतहिं आनि रसमाता । मालती फूल फलों जल जाता ॥९८॥ 
( दोहा ) 
विद्या पति जिय जानि करि, विरह्दिनि विरह अपार । 
चंपावति मग पर धरे, चले दूत अधिकार ॥&8॥ 
( चौपही ) ५ 
डड़े कीर ले घिरह सॉँदेसा | चले जहाँ चंपाबति देसा ॥ 
स्वामिनि चरन परसि उतसंगा। अरू जुग नेन भये जुग गंगा ॥१००॥ 
सुंदरि कहे सुनो सुक घीरा। तुम मम विरद्द बटावन पीरावा 
तब विछुरत म्ुहि दूभर भारी । ज्यों विन दीपक रेनि अँध्यारी ॥१०१४ 
एक विरह बस परम दहेली। क्‍यों मरिही दिन रेनि अकेली ॥ हे 
जो तुम चल्ले करन उपगारा। राषन हाथ साथ करतारा।॥॥१०२॥|। 
क्‍ ( दोहा ) रे 
संकर संग सहाइ तुब, सुनों कीर बल्लि जाड॒ | 
.._ जिहि जिहि मारग पगु, धरो तहँ तहँ सीस घराडँ ॥१०३॥ 
हे क्‍ क्‍ कुसल सांहत पहुँचों जहाँ, जहेँ ; चपावात दस | 
.. आंच नाथ पिय पाइके, कहियो यहै संदेस ॥१०४।॥ 
रा ( सोरठा ) रा 
.. जिहि रातो मेरो पीव | हों दासी तिहे नारिकी॥ 
.. करो निछावर जीव । जब निरषो संजोग सुष शशा 
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( चोपही ) | 
. हे [का न] कक. कर ही हक ह पु 
यहे चित्त मझुहि परम परेषों। कागद सहि महि आवबहि लेषों ॥ 
नवल नारि नाइक शन भाई। दासी क्‍यों न लई खँग लाई [३०६॥: 
ही ३ कर, श 
ई || 


अब छुनि सनहिं मनोरथ होई। जिया नाथ नहिं जानहिंको 
देवी एक  सेज संजोगू। दुहिं दिसि प्रेम प्रगट रस भोगू ।।१०७॥ 


ध्थ 


३ 


लेकर वाउ विजन कर ढोरों। मय सिघ रूप निरकि न्रल तोरों।। 
जिहिदिन जन्म सुफल करि जानों। स्वामी कृपा सत्य कर मानों ॥१०८॥ 
पहिल्ली श्रीत जोर चित ल्ावहु। दीपति दरस मेन अधवावहु || 


रे 


में बिनती करि करो ढिठाईं। तिहि ऊपर अब राज बड़ाई ॥१० #॥[: 


हर 


ट? 


रा 


( दोहा ) 
द्यापति संदेस यह, आन बचन नहीं ठाम । 


कक कर ६५६ 
ऊआंष आपन, जा कंछु कहा बरास ॥११ ०॥। 


ध्ध्ण 


हो 
यह कहि के करि के विदा, उद्ित खूर परभात । 
वहुरि विरह विहबल भई, सिथिल्षित अंग खुगात ॥१११॥ 


ही 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं जुध्य घंडे 
सुक संदेस वननो नाम तृतीयों अध्याय: || ३ ॥ 


ला ( चौपही ) 
ले कर कीर बिरह सौँदेसा | चले अगम चंपावति देखा ॥। 
गिरेवर गहन विपिन गंभीरा। सरिता समझुद सरोवर नीरा॥११२॥ 
निरषत नेन विजच्छिन जाना। उच्च गगन मग जाय उड़ाना ॥ 
जब निसि निकट अस्थ रबि होई । तरवर विहंग वसे सब कोई ॥११३॥ 
यह पुनि मिलहि खुवा संघाता। पूछहि निसि चंपावति बाता॥ 
बेठे निकट मिले संग जासू। नहि पत्याइ हिरदे मे तासू ॥११४७॥ 
फल रसाल परपक्व सुपावे | फल अहार छुथा बिसरावे॥ - 
दिस पंच सारग अस्थाना। देषत विकट उद्याना ॥११६॥ 
बहु विधि वाग राज अस्थोमा | मधुकुर विहंग वासु रस लोभा ॥ 
सरवर छोड़ि कमल्ल चित चोभा। अनवन भाँति फूल फल सोभा ॥११ ६॥ 





“९, अपराध १: का 



































शसरतन २११६ 


सरवर॒ वियो , समदगंभीरा । चंदन विरष लगे सब तीरा॥ 
नाना वरन पारि तहूँ साजी | कामिनि कलस भरहिं गुन राजी ॥११७॥ 
चंद्र बदन सझूग लोचन नारी। पहिरे वरन बरन तन सारी ॥ 
परम उतंग चारि दिसि बारी । उतरहिं चढ़हि तहाँ पनहारी ॥११८॥ 
कवि सन निरषि अचंभों होई। वियों उकति बरने नहि कोई ॥ 
अप्छरि चंद सनो सब आईं। अमर लोक ते आवहिं जाई ॥११६॥ 
देवता कीर श्रचभी कीना | मोहन सूर दोस नहिं दीना ॥ 
जिहिर देस की अस पनिहारी | क्‍यों न हरे मन राजकुमारी ॥१२०॥ 
चलयो बहुरि उड़ि नगर मझारा | जहाँ कनक मंदिर अधिकारा ॥ 
मनि सय कल्लस राज दरबारा। वरनि न जाइ बरन विस्थारा ॥१२१॥ 
प्राची दिसे तब चल्यों सुजाना। सूर सिंह मंदिर जहेँ जाना ॥ 
संदिर सध्य निरषि फुलवारी | उतरों कीर चतुर गुन भारी ॥१२२॥ 
नाना बरन फूल तह फूले। मधुकुर वास मान तहँ भूले ॥ 
सरबर॒ सुभग॒ मध्य सुषदाई । पंकज परस रम्य छुबि छाईं ॥१२३॥ 
ः विहरांते तहाँ नृपति सुकृवारी | मानहु सरद चंद उज्यारी ॥ 
' .. बल्ली लता प्रेम अनुरागी | मानों कनक लता रस पागी ॥१२७॥ 
सोहत नील वरन तन सारी । ज्यों घन तरल्न तड़ित उजियारी ॥ 
वेहसत हंसत दसन छांबे देषी | दि सुत तीर हीर छुबि पेषी ॥१२५॥ 


( दोहा ) 
तरवर सर बल्ली लता, सुंदरि करति विहार । 
संग सकल सहारे लिये, कौर विज्ञोकनिहार ॥१२६॥ 
| 22 200 77.5 5४४ ( ब्वॉपही ) क्‍ 
कंचन लता जब्रे ढिग आधे । तिहि के रूप लता छुबि छाबे ॥ 
सरवर तीर जबहि धन जाईं। कमल देषि बहु भाँति ल्जाई ॥१२७॥ 








बारेज वदन दोधषे परगासा। इंदु जानि सकुचे सरपासा ॥ 
देषत कीर परम सुषमसाना | रंभावति जानी  उनमाना ॥9$ र८ा। 


रा ( दोहा ) कि 
जब निरष्यों रंभावती, कीर कुसम ज़ुत डार । 
.. अचिरजु अति अभिज्ञाष हुव, देषि सुबवा तिहिँ वार ॥१२४॥ 











३७ युद्धर्व॑ कक 






रतन जड़ित पणग पेजनी, कंठ मुत्ति वनमाल । 
घग पति घग वारी गरें, निरषि विभोही बाल ॥१३०॥ 







अरुन चुंच अरु वरन जुग, हित पंछी बहु रंग । 
सानो चित्र विचित्र किय, चतुरानन चतुरंग ॥१३१॥ 


( चोपही ) 
करी चाहि सुंदरि ढिग आईं। चल्यो छाँडि हुम डार जड़ाईप 
हर श, 


रे 
उड़ि करि ओर लता पर गयो। अति अभिल्वाष कुँवरि मन सयो॥१ ३ र।। 







का 






श्र 


कप कप के 
जिंहि छिन निकट सुंदरी आवदे। उड़हिं कीर बहु भाइ दिषावे ॥ 
बेठदि जाइ बहुरि ढुम डारा। लोचन ओट होहि नहि न्‍्यारा ॥१३३॥ 






( दोहा ) 


कीर गहन सुंदरि चली, छोड़ि सघी गन साथ । 
निकट जानि एकंत में, पढ़ी कीर यह गाथ ॥१३४॥ 







ह गाथा ) . पु 


* आप 


विरहिनि विरह विकार । न जानंति नारि संजोगीनी ॥ 
धनि घनि जिसि अविकारं । बिरत्ता बूकति रंक दुष्घद ॥१३५॥ 


(चोपही ) 


यह कहि कीर कुँवरि कर आयो । वचलु रसाल बाल मन भायों ॥ 
अचरज सुनत बिगाबर वाता | अफुल्तित वदन सनो जलजाता ॥१३६॥ 
सहचरि सुनत ततच्छुन आईं। सुंदरि सुकहि बिलोकन धाईं ॥ 
अनवन बरन' रूप अधिकारी | अरु विद्या दस चाढ उदारी ॥$३७०॥ 










'जाहे पअसन्न कोई बात चत्माव | द्वादस भाव अर्थ. बेठाव ॥ 
अति सरूप पंडित सन धूता। सानों सुक पारासर  पूता ॥॥$ रे८शा 


अचिरजु अधिक सबनि मन होई । बहु बिधि बात कहे सब कोई ॥ 
कोई कहे छूटि पिंजर ते पायो | कोई कहे अमर लोक ते आयो ॥१३४७॥ 






है 


सकल सी पूछें तिहि बारा। सत्य न कहे भेद निर्धारा ॥ 
तिहि छिन कनक पीजरा साजा । ताहि मध्यि दुज्ञ राज विराजा ॥$४०॥ 


"१." करिरधाक्‍कब जन पक गण नए कण पक ए कि गणगगएितकगगएतिए 22355 


१. अन वरन | 










शेखरतन १८ 

























रंभा पय बोदनु करवायो | तिहि छिय मनों काम फल पायो॥ 
इहि अंतर संदर  सुक वबारा | सूर लिंह आये तिहि बारा ॥१४१॥ 
सुंदरि कर सुक निरक्षि सुजआाबा। अखिरजु करि अपने उर माना ॥ 


हू पूछो छीर कहाँ यह पायो | इंभावति कर गहि दिषरायों २! 
यह असाद विधना बहु कीनों | पंडिव कीर अचानक दीनों ॥ 
४5 2५४ ६९) न कप हि हे कि 
जानति नहीं कहाँ ते आयो। अमर लोक ते इंद्र पठायों ॥१४१५॥ 
मु 0 क 


देष्योी दुवर विजबश्छिन भारी। नादा बरल रूप अधिकारी ॥ 


के 


अति रसाल बानी मन जाईं। वहुरू कोर गाथ गुन गाई ॥१४४४ 
द ( गाथा ) 
नाइक मधुप समान | चाज्रिक चित्र नाइका नहीं ॥ 
ज्िय जानंति सुजान | अंत अधिकार सुष्ष दुष्घ ॥३४०४४७ 
( दोहा ) 
नाइक सधुप समान है, सन सुगंध रस शीत । 
पान सोह बिन स्वाति जल, श्रिय चात्रिक की रीत ॥१४६॥ 
बह नाइक नाइक जिते, ते न होहि अनकूल । 
ज . सो ठज मधुकुर मालती, बंधों कमल के मूल (।१४७।। 


( चौपही ) 
यह कह कीर मोन मन कीनों | सूर सिंध नहि” उत्तर दीनों | 
रंभा समझे दिंगबर बाता। उपज्ि प्रीव पुलकित भो गाता ॥ ४८। 
कहति बेन सुनियों प्रति प्राना । यह तो सकल भेद हस जाना ॥। 
यह सुक कहत आय त्रिय ताको । तुम रस रंग रचो मनु जाको ॥१४६।। 
स्वामी चतुर एव गुव् जाना। एक जीसम नहिं जाइ बषाना ॥। 
. पहिल कछू कही हम सेती | में तब मनहिं न आईं एती ॥१%०॥ 
. विरदिन विरह विरहिनी जाने | रोगी बेद रोग पहिचाने ॥। रा. 
... अब कहिये विरदंतु बनाई । कौन नार किहिं ठाँ बिसराई ॥११३॥ 
| ( दोहा ) पा 
.. सूर सिंध जिय जानकरि, कलपलता को दूत। .. «७. 
.... कमल वदन विहखे सनो, सची सहित पुरहूत ॥१४२॥ ५ 
०. अन्न मान घन चातुरी, जाने सहज - मन भाव]... ० हि । 
० विरदंतु कथ, राष्यो कछु न दुराव ॥4४शफ 


) 


६४ 


८ 











२१६ द युद्धखंड- 






सुनतु सुकहि विरदंतु, कहि प्रगट प्रेम रस बेल । 
तन पुलकित गठ गद गिरा, बारिद वारिज नेन ॥१२९४॥ 
मान सरोवर आहि क्‍यों, गुर बरबचु बएुआं 


4 


बहु विसेष विचयनन लग्यों, सकल कथा बिरदंतु ॥१९४॥ 


श्र 





0 






च़् द 
आज 


कारण सुरपति ब्राप ते, अप्छरि भूतल्ल बास । 


रूपरासि रति माधुरी, गुम गन इंह प्रकास ॥१६६॥ 


3 
विद्या पति जिय जाब करि, दंपत अति अशभिल्लाघ । 
तब सँदेल विनवन लब्यों, चातुरता बहु साथ ॥१९७॥ 
वएु विहंग विद्या निपुन, सुर्वन को हाँ दूत । 


! संदेस बिनवे नहीं, दूत कहावे चूत ॥१९८॥ 
( चौपही ) 


सुनिय.. राजधिराज -संदेसा । जिहे कारन आयो परदेसा ॥ 
कलपलता. सुंदर सुकमारी | सो तुम विरह जलधि में डारी ॥१४६॥ 
प्रथमहिं,. चरन वंदना कीनी | कर दंडवत ढिठाई कीनी ॥ 
रंमावत को. कह्यो. अवनासू्‌ | जदिप सुनो श्रवन नहि नासू ॥१६०॥ 
तलफत विरह दाह तन छाती | पूँछत सकल्ञ प्रेम रस माती ॥ 
जिहि रस रच्यों कंत बिसवासी | हों तिहि चतुर नार की दासी ॥१६१॥ 
अब छिन छिन करतार मनाऊं | यह प्रसाद दे पति हित पाऊं ॥ 
पोढि प्रजंक रंग रस पीजे । वाउ विजन मेरे कर दीजे ॥१६२॥ 
में तो कछु ढिठाइ न कीनी । किह्दि गुन करी सेव कर हीनी ॥ 
रजनी भह चरन किपयती । सेवा करति सँग लगि जाती ॥१६१॥ 
जो आवतो सँग ही ल्ागी। करती सेव श्रीत अनुरागी ॥ 
पहिल्ली ग्रीव द्वेत हित कीजे । जुग नेनन जुग दरसन दीजे ॥१६४॥ 


हा ( दोहा ) क्‍ 
..._ विद्यापति इमि उच्चरे, कलपलता संदेस । 
... विरह बिथा कहाँ लगि कहो, सहस बदन थकि सेस ॥१६०७॥ 
... हंग पावस ग्रीषपम हदें, तनु कंपति जल सीत । 
.. विरहिन वधु सब रित समे, सदा विरह भय सीत ॥१६६॥ 


... इति श्री रसरतन काउये कवि पुहुकर विरंचितेयं युद्ध घंडे सुक॒ 
.._ संदेस वर्णनों नाम चतुर्थमोध्यायः ॥५॥ | 










८ 


| 






































श्सरतन ब्२० 


( चोपाई ) 
रंभावती मान कछु कीनों | प्रीतम पियहिं उरहनों दीनो ॥ 
प्रीति निरंतर  वहै कहावे | जो मन की नहिं बात दुरावे ॥१६७॥ 
तुम चित भेद कपट कर राष्यो। वरसहिं बस रसना नहिं भाष्यों ॥ 
हो न होंहु ओरन सी नारी। दासी सदा जु अग्याकारी ॥१६८॥ 
ज्यों जुबती रस बस करि आये । सो धन क्यो न संग करि लाये ॥ 
जिहि रस रंग पीड अनुरागा | मो चित मन कंचनु नग लागा ॥१६४५॥ 
सोत जान हिय हो न डराजँ। ब्रिय सठ हटहि सोति के नाऊँ ॥ 
जो पिय मन अनुरंजन जॉनों। सोतिन सकल सघी करि मानों ॥१७०॥ 
रूप रंग जोवन अभिमाना | मोहन जोहन ओर सयाना ॥ 
करहिं न वस्य प्रान पति कोई । मन्नु अनुसरे आपु वसु होई ॥१७१॥ 


( दोहा ) 


अब इतनी बिनती यहे, सुनिये श्रान अधार । 
कलपलता ले आइये, पल्चु न लगावहु बार ॥१७२॥ 


( चोपही ) 


सूर सिंह हँसि उत्तर दींनों। वचनन मोहे मोंहे मनु लीनो ॥ 
यह तो दोस न दीजे काहू । विध परपंच भयो निरबाहू ॥१७३॥ 
सुरपुर छाँड़ होहे घरवासी। अप्छारे भईं तुमारी दासीआ 
रंभावती बहु भागिन रानी | सुर अप्छुरि दासी परमानी ॥१७४॥ 


( दोहा 2 
सोति नाउँ क्‍यों लीजिये, सो मन यह संदेह । 
अग्नि दीप क्‍यों देषिये, वरसों दुरे न मेह ॥$७७॥ 
जो मनु ओरहि राँचतों, घरते अंग न जोग । 
... विपन गहन नांहे गाहते, छॉड़ सकते रस भोग ॥१७६॥ 
... जबहि चलहि वेरागराहि, भूवपत अग्याँ पाह । 
... तब तिहदि मारग जाइके, उहि पुनि लेंहि लिवाइ ॥॥७७॥ 
मो ( चोपही ) रे रे 
रंभावति करि लज्जित नेना । झूदु सुसक्याइ कहत मु बेसा ॥ 


इहि तो वेद भेद विधि भाषी | दुह्ुँ दिस श्रीत श्रीत की साथी ॥१७८॥ 




















२२॥ युद्धंदध 






स्वामी कृपा सत्य कर मानों । अब उहि सरस आप तें जानों ॥ 
उहि विरहिनी विकल बेहाला। पल न गहनु करियो इहि काला॥१७६॥ 






ग्रातहि चले हसे मिल धाई। हमहिं लेड संग कर लाई ॥ 
बह्म कुंड तीरथ जग जानों। प्रगट पुन्य पौरान बषानों ॥१८०॥ 












चर बैक 


बी 
पहुमपाल. सो आइसु लीजे। मारग - साज् साज सब कीने ॥ 
ओर न मंत्र चित्त महँँ ल्यावहु | यहई मंत्र हिये ठहरावहु ॥३८१॥. 








रह बतर 
दीनी कीरहि आस । 
रंभावति घरबास ॥१८२॥ 


पति सो संत ठहर 


कलपद्धदधा को | 
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संबाद निमंत्रनगो नाम पंचमोध्यायः ॥५॥ 





इति श्री रखरतन काव्ये कवि पहुकर विरंचितेयं जुद्ध षंडे दं पति 





( चौपही ) 


होत प्रात उग्गित जग भाना। राज द्वार पठ्ये परधाना ॥ ह 
बिनती कही कहो यह भाईं। बेंढि रहो न निपट अरसाई ॥१८३४ 

जो मे राज रजाइसु पाऊं । कछुव॒क दिवस सेल कर आऊं ॥ 

कर अबैट वन करों नियारा | देषो नवल्ल भूमि अधिकारा ॥१८४॥ 







रित वसंत सोभित वन राता। षेलहि जाइ सकल संघाता ॥ 
ब्रह्म कुंड तीरथ इक आही । कहाई पुर्नात पहुस पर ताहाँ ॥१८९४७ 
करहि जाइ दंपत असनाना | आवहि बहुर राज अस्थाना ॥ 
इतनी बात कही गंभोरा | आइसु दियो नृपत बल वीश ॥१८६॥ 







हय गज दल पष्डर बहु साजे | सुभट सँँग सावंथ गछू गाजे ॥ 
रथ हैेवर चोडेल सँबारे। बविहँस राज सारण पशु धारे 0१८७४ 
सोमित विपन बसंत अनूपा। ऋूजित बिहंग बिबिबि बिघिरूपा॥ 

नवत्व वसंत नवलल पिक जोरी । नवल्न संग गुन आगर गोरी ॥$८८॥४ 









सहचरि मवल नवल्ल॒ सब संगी । नाइक नवल नवल नवरंगी ॥ 
पेषत वन अदभुत  अखसथाना । रंसावते सन आऑआनद साना ॥4८६॥४ 
हचर कहे कुँवर सो बाता। देधो आजु सकल बन राता॥ 

कोमल किसल नवल रँँग राते | तहँ कोकिल गूजहि उनमाते ॥१६०॥ 


























'श्सरतन 2 


बोहर होहि” नव पढ्लव हरे । फूलहि” फल्नहि सकल रसु भरे ॥ 
बहुरि पीत हौदें रँग पाके | तब फिर काम न आवहि ताके ॥१६१॥ 
इहि अंतर कोई पल्लव लेही | कोई लहर अंम महँ देई ॥ 
कोइ तोरे फल काचे पाके | जिहिबिब जो आवहिं जिय जाके ॥१६२॥ 
बाउ एक बहिंहें इक बारा। एकहिं बार होहि” पतस्ारा ॥ 
जो रँगु सुरँगु सथिर न रहाई | जो उपजत सो बिनसत माई ||१३३। 
जोबन आहि आऊहु मेमंता | सच बच क्रम कर से बहु कंता ॥| 
करहु न जिय जोबन अभिमाना।.. ** के *** |॥१8४॥ 


सन जनु जान कंत है मेरा। यह वह नाइक सबहीं केरा।। 
जोर दिश्टि चितवे चष फेरी | रानी होहि पल्षक महाँ चेरी ।॥|१६४५॥ 


जिट्ि तिश्यिा कहें होहि बड़ाई | ताको सा. रूप तदुनाई ॥ 
सो सुद्दाग सब ऊपर राजे। जिंहि नाइक कर कृपा बिराजे ॥१६६॥ 
एकु चित्त करि सेवहु ताही। जानहु रब सब ऊपर आही ॥१६७॥ 


 ( दोहा ) 
कहाँ रानी दासी कहाँ, कहाँ पोढ कहाँ बाल । 
ज्यों पिंय के मन भावहीं, सो सोतिन सिर साल ॥१8८॥ 
.. ( चौपही ) 
सभा कहहि सुनो सहचारी । सुधि मति देव सीष सषि प्यारी ॥ 
हों पुनि सेव करों बहु भाँती | पतल्ष पल्न करो पिया मन साँती ॥१ ६ ६॥ 
हों निरगुन पिय श्रति गुनवंता । क्यों करि कहाँ के मेरो कंता ॥ 2) 
 जानों नहीं जगत विधि सेवा | जथाँ सक्ति करि पूजों देवा॥रण्णा 
ला जानो पिय किहि गुन राँचे । कंचन कोन सुहागे आँचे ॥ । 


न ः . सेवकु सकल करें बहु काजा। सो सुजाबु जिहि बूरूहिं राजा ॥२०१॥ 






( दोह्य ) 
जहँ लगि जिय गुन बुद्धि अति, सेउ करों करि चांड । क्‍ 
नहि जानो उहि कंत को, किहि गुन उपजे भाड ॥२०२॥ 


.. इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेय॑ जुद्ध घंडे बनबिह्ार 
.... बननो नाम षष्टमोध्यायः ॥६॥ द 





हा 












( दोहा ) 
विपन गहन गहवरि जहाँ, पेलत डुंवर अहेरि । 
बहु रंग बहु झगरशाज गज, बहु खाबक बहु फेरि ॥२० 
इक चित्रक हक स्वान गहि, इक बहु बाजि सिचान । 
एक घडग बंदूक इक, एक बांच खंघान ॥२०४॥ 


है ( चोपही ) 


लिघ , सिंदूर होह अनकारा। इहि विधि नित ग्रति करहिं सिकारा॥ 


गज सयसत्त तरक्ि तर घोरा। अनुसावज् बहु करहि अहेरा ॥२०७॥ 


'डीडि डिठार हनहिं किरवाना | इक जोजन पर होहि मिल्धाना ॥ 


कहत सूर सुभट सी बाता। वन पुन रात घरनि घुन राता ॥२०६॥ 
सिंह बाघ खसूकर गज ठाठा। ये पंथिव मसारत इहि वादा ॥ 


'इद्ि मग आइ चलहि सो सूरा | करहि पंथ निरमल्र पद पूरा ॥२०७॥ 


ह ५ ल्ने श 
मेगल कहेँ आइसु देई | सिंध लिंदूरन छात्या लेई ॥ 
आआ 8 ७ के ् 5. कप 
सावधान इंहि मारग जाहीं।जो .रनि ! बड़ि ताही ॥२०या 





€ दोहा ) 
कृठिन पंथ गहबर विपिन, पथिक चले मन बूस । 
जो सूरा सो निरबहे, जो काइर सो जूरू ॥२०१॥ 
(चौपही ).... 
कहे सुमट सुन राज कुँवारा | यहि” सब आइ बँघे संसारा॥ 
बहु विध रतन आहि इह्ि माहीं। सबे षरे सब घोटे नाहीं ॥२१०॥ 


काहइर सकल सकल नाहे सूरे । सब नाहे सुधर नहीं सब कूरे ॥ 
सब सिद्धि जोगी नहि होई। सब वरुनी पदमिन नदहिं जोई ॥२११॥ 


सब तरबन चंदन नहीं, सब कदली न कपर ।॥ 
सब छीपन सुकता नहीं, सब दल नाहिन सूर ॥२१६२॥ 


.._ इति श्री रसरतन काब्ये कवि पहुकर विरंचिते जुद्ध षंडे श्राषिट 





वननोनाम सप्तमोध्याय। ॥७॥ 



















































श्खरतन श्रेड 


( चोपदी ) 
इहि बिच नित प्रत करहि पयाना । इक जोजन पर होहि मिलाना ॥ 
उसे मास तिहि मारग लागे | सुर अपछुरी प्रीत अजुरागे ॥२११॥ 
गिरबर विपन गहन अधिकारा | नाके साइर ओर अपारा ॥ 
देषत बिघि अन उन अस्थाना | साथा पुरी नगर नियराना ॥२१ ४७४ 
साया नगर भूप वर संडा। जिन बस करी पहुम नव षंडा ॥ 
दलबल सब॑ दर्वः संजीते । वह अजीत उद्द सब कोइ जीते ॥२१५॥ 
मदन देव विहि राजहि नाऊ। बहुत सुभमठ जोधा तिहि ढाऊ ॥ 
तिहि पठ्ये विधि दूत सुजाना। तिहे ढाँ सूर सिंध परधाना ॥२१९६॥ 
कहहि राज तुम कहो जुहारू | संदेलों सुन करो बिचारू ॥ 
इृहि मारग कोह जाइन राजा | जो आदें तो वेनसह्दि काजा ॥२१७॥ 
आवन हम न देहि" इहि वादा | हम तो रोक रहहि" सब घाया ये... 
नातरु उल्लट जाब संग आना । कुसल छेम निबहे अस्थाना ॥२१८॥ 
इहि मारग कोई निबद न जाईं। साया पुरी कठिन गशुन गाई ॥२१४६॥ 
« (दोहा ) 

दूत बचन गंभीर सुन, ओर राहि रघुवीर । 

सब बिचार पूछन निर्विति, गये कुबँर के वीर ॥शर०गा 

दूत वचन संदेस कह, बेठे मंत्र विचार। 

सो कीजे जो निरबहे, माया पुर हरद्वार ॥२२१॥ 

(चोपही ) द 
उत्तर पंथ अगम अति भारी | गिरवर गहन बिपन वन सारी ॥ 
मदन देव राजा वंश्वंडा | जीते सूप बहुत गुन चंडा ॥३२२२४ 
उलट जाइ तो जात बड़ाईं। बुम्ह कुंड पुन नियरे ताइईं॥ हा, 
: फेर उलट नाहीं. पेसारा | सकल देव साया बिस्थारा ॥२२३॥ 
जो निबहै इहि तहाँ हर द्वारा । भ्ेटहिं जाइ अमर पुर दारा। क्‍ 


क्‍ .  कददत सूर सुन गुन गभारा। छुन्निहि मरन हाथ है होश ॥२२४॥ 
...  जुदडध नाम सुन हो न डराऊँ | दुहु दिसि आजु अप्छुरी प । 
. जीतों जुद्ध मदन दल पेदों | जोर मरो रविमंडल सेदों ॥शरशा 









इहि कहि दूत बुलाइ के, बिदा किये दे पान। 
इमहि तुमहिं निज होहिंगो, ज़रतहिं जुड़ बिहान ॥२२६॥ 














्बसललटिपपनसन 





३२२ द युद्धखंड 


तुम वहु भूपन जीत के, गये भरे बहु भार । 
जुरत जुद अब जानबों, को पेरी को सार ॥२२७णा 


( चोपही ) 


माया नगर गये फिरि दूता। जिहि ढाँ मदन देव पुरहता ॥ 
सुनकर भूप सूर कर बेना। कहो सुभट साजों तुम सेना ॥र२२८ा॥ 
पंच लाघष तुष्षार पषारा। अडत नाग जनु मेघ पहारा॥। 
सुथ पेक साजो चतुरंगा। श्रोनित करों सरसुती गंगा ॥शरश्वा. 


सुन आइसु दल कीन पयाना। बाजे दुंदभि ढोल निसाना ॥ 
सुनत सूर इत पहिर सनाहा | दुहुँ दिस दुल बल सिंधु अथाहा #२३६०॥' 


( दोहा ) 
बिना जाप खसंजम किये, रन छुनत्री उद्धार । 
मरे सुर्ग॑ जीवत सुजस, नीके उभय प्रकार ॥२३१। 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं जुद्ध षंडे 
सैना बननो नाम अष्टमों अ्रध्यायः ॥८॥ 
. (दोहा ) 
सूर उतहिं इत सूर दल, सकल भये असवार ! 
बीर जुद जिय जान कर, भये ते कोतिक हार ॥२३२॥७ 
छुंद्र तोटक ) क्‍ 

मदन दल दीरघ सज्ज हुवं । अमरापुर कोतिक हार सु ॥ 
चतुरंग न सेन सवार तहाँ। रथ पाइक पील तुरंग जहाँ ॥२३१॥ 
सहनाइस भेरि निसान बजे । दुहुँ ओर तें सूर सनाह सजे || 
रिष नारद बीन सुहथ्थ लिय॑ं । सुख मार्व राग अलाप किये ॥२३४॥ 
गिरजा पति नंद्य आन चढ्यों। जिय जुग्गिन पान हुलास बढ्यो॥ 
बहु दंति सुपंतिय जोर भये । जनु कज्जल स्थाम पहार नये ॥२४५॥ 
तर जो रह्यो हत्थ जजीर जरे | घन घूमत अंकुस आन घरे ॥ 
वरषा जिमि फोज बनाइ तहाँ । मद मेगल उन्नत मेघ जहाँ ||२३६॥ 
चपला जिमि खडग चमंकि इमं | वरषे बह बूँदनि तीर जिस ॥ 
रन रोस ते पोन प्रचंड चले | वहु वीरन के मन. माह मले ॥२३७॥ 
लष्घन लष्घन पंच अनी । विरच्यों रन ज्यों हरद्वार घनी ॥९२श०८ा॥ 
( द ११९० ०-६२ ) हा हा 5 

















जबरन कैप 


द ( दोहा ) 
सूर सुभट इत सूर दल, कोपि चड़े हय पीठ । 
दुहूँ दिस ते सनमुष चले, मिली सुडीठहिः डीठ ॥२३३॥ 
पा .. ज्यान राइ कहाँ अग्र करि, वाम अंग रघुबीर । 
रा .. दिस दछ्िन सब दल सहित, मंत्री गुन गंभीर [[२४०॥ 
रा सूर सिंध नाइक नवल, तिहि पीछो रन घीर। 
मानों पहम जराब किय, मंदाकिन के तीर ॥२४१॥ 


( छुंद भुजंगमप्रयात ) 


अंडियं जंग जुर जंग तोीर॑। जाग्गयं वीर वीराधिधीरं ॥ 
डुमरू डमकि डमकियं गवरि कंत । डंकनी जहां दमकंत दंत॑ं ॥२४२॥ 
जंबुकन जान जिय बात जोई । जुग्गिनिय जान जिय आस होई ॥ 
अप्छुरीय दाह उच्छाह कीय॑ । दिष्षियं सुरसु रन रंग श्रीयं ॥२४३॥ 


( दोहा ) 
सूर सुभट सावंध दल, विरखचित वंधिय' लाम | 
सूर बदन रन रंग श्री, सूरः विल्लोक लत्लाम ॥२४४॥ 


( छुंद मुजंगमप्रयात ) 


* जबे राग बंधी बजो राग मारू | फियो अच्छुरी अच्छु मंगल्ल चारू ॥ 
दुहँ ओर निसान सो वज्जे जुकाऊ । उठे जीय.जोघान जूकंत चाऊ ॥२४९]| 
बजे अंग सारंग भीरी मझूदंगा। बजे बाँसुरी संघ सहनाइ संगा ॥ लि 
चेजे दुंधभी ढोल ते संष तूर॑। लहे लोह सोभे गदहे षग्ग सूरे ॥२४६॥ 
इसे षेत दाने लसें भूम माही | फिरे देवि गोरा गहै पीड वाहीं॥ 
लिये संग वेताल ते दे ताल ताली । सुरा पान कीने मनो मत्तवाली  ॥२७४७॥ 
_ न्चें भूत भेरो छुटे केस सीसं | करे जुग्गिनी पान दंमकंत हीस॑ । 
_'तहाँ गौरि भरतारँ डोर बजावे । लसे चंद माथे मद्दा सोम पावे ॥२४८॥ 
_ जुरी डीठि फोंज करे मारुमारं | दुहु ओर सामंथ काढे दथ्यारं ॥ 
चले तीर गोला मनो मेघ धार । लगे साँग हथ्थं जु बाजंत सार ॥र४श॥ 
. लगे षग्ग एके गिरे सीस टूटे | कहूँ वान साँगी दुहुँ आँख  फूटे ॥.| 
करे एक अर्थ जु अंगदु भालं । पियों रक्त काली लई ईशमालं ॥२२०॥ । ः 


१. बंधिय राम । २, मत्तवाही | ३. श्रनुमानित । 













































रण. युद्दर्खड 


परे एक घाइलल घूमंत धाई। तिने देष सूरान के चित चाई || 

*  फठो षोपरी गुंद फेलंत पिंडी । मानों माथ मारग्ग फूटी दहिंडी ॥२६१॥ 
घने धाइ बोले रकन्‍ते अभकक्‍्के । बहे एक लोह हिलकी हिल्लके ॥ 

' जुरे जोर जोधा मद्दी मारु भारी । लरे लोह थक्के मनो हार ज्वारी ॥ २९२॥ 
तबे ग्यान चोहान वागे उठाई। परथो बंद पछ छी नमे बाजुताई ॥ 

. ते उत्तरी राइ तें पील पेले | महा मेघ भादो मनो इंद्र ठेले ॥२४३॥ 
सल्ले बीर ले हथ्थ हृथ्थी हु धाये | वे मनो बदला बाह वेगे चलाये॥ 

. पपिले षग्ग जुल्ले भये तेड तारे । किलककार घावन्त दंती सथारे ॥२४४॥ 


( दोहा ) 


ग्यान राइ श्रगवानहीं, सूर पोहुचे आइ । 
नेन अरुन तामस भयों, रिसि रन घल्लेइ धाहइ ॥२२४॥ 
सूर सिंघ तह सिंघ जिमि, हृथ्थ गही तरवार | 
“करवाकिरन प्रकास किय, तमकरि कुंभ बिदार ॥२३९६॥ 


( छुंद तोयक ) 
 वसमसेर सम्हारत सूर लिय॑ । धरनी गज भ्रुत्तिय चौक किय॑ ॥ 
बहु" सुंडन टुंडन ठुंड॒ किय॑ । निरणे नभ नाइक अप्छरिय ॥२९७॥ 
. -सुरिता' बहु श्रोनत नीर वही | कफ फेन सुवार सिवार सही ॥ 
दर राह धरे रन धाह घने । गज टापू वपारन स्यास बने ॥२५८॥ 
घररात सुधाइल घूम परें । जनु कोकन संश्रम लोक करें ॥ 
जल जातन ज्यों उतमंग तरें। पनहारिन जुग्गिन कुंभ भरें ॥२५६॥ 
जप उत्तर साँग सु हथ्थ लई | उत्ः सूर सु जोर सु को पदुई ॥ 
ऋर सूर इते कर षग्ग रहो । कटि सीस मनो वध केत रहो ॥२६०॥ 
(दोहा ) 
. तप्त रक्त जुग्गिन पियों, ईस रची उरमाल । 
. सूर सिंघसिव रूप हे, मदन दक्यों तिहि काल ॥२६१॥ 
हो ( छुंद मोतीदाम ) 
_ जहाँ तकि संभु रचे उरमार | गुहे गिरजा गज मुत्तिय हार॥ 
. रचौ गुर अप्छरि फूलनि माल । पियो रक्त जुग्गिन आनन लाल ॥२६२॥ 
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इस्धरतत रेडेकः: 


5 करे बल भच्छु किलक्वत येत । निरष्घर देष घुरांकित षेत ॥ 

3 भर्व सवगी घन गीध सिंचान | भयानिक घूस उभ्यात मसान ॥२६३॥ 

5 जी .. बहै बहु केत वरातिय राह | सजे मिल डंकिनि प्रेत विवाह ॥ 

करे गज चमनि की इक ताहि । २८ ४... #% ॥रदछक 
घरी सु घपी सिर तानो मोर । ढरे नर केसन“सीसन चोर ॥ 

भये तहाँ बाहन जंबुक स्वान । चढ़े फिरे दूलह भूत गुमान ॥२६४५४ 
सिवा फिकरे जनु गावहिं गान । रच्यों जबु मंडफ सूमि मसान ॥ 

लिये पटि सूरत की कठछोर | करी पनरथ्थ रकत्तनबोर ॥२६६॥ 
लिये कर हाइन की जयमाल । फिरे वर देषत डंकिनि काल ॥ 

सुहागिन जुग्गिनि अंग समेत्त | चरक्किय चारू चढ़ावहिं तेल ॥२६७॥ 
पिसाचन रच्छु रच ज्योनार । सरब्बत. श्रोन करें सनुहार ॥ 

2 का पड़े 2 करे तहां प्रेत पिसाच अहार । ९ 2६ >< ॥ ६५). 
के मरोरत मुंड नचावत चाड़ | कटंकट दंत चचोरत हाड़ ॥ 

बचे इक फेरि रक्‍्कत्त अघाइ । गिले हकलीय अछुग वहाइ ॥२६४९॥: 
गिरे छुन अंग गही इक ओर । करे इसठीं इक जंबुक जोर ॥ 

करग्ग समंडि विहंडिय दंत । दु्ैंदिस बेर मिटो वह अंत ॥२७०॥ 
महां बल जुध्ध जु जीत्तिय सूर | भईं धरनी घर श्रोनित पूर ॥ हर, 
निरष्षत अंबर देव बिमान | जयजय चारन सिद्ध बघान ॥३२७०३७ 


... ( छुप्पय ) 
सूर सिंघ छुत्रपी दीह उत्तर दल घंडिय । 
तास सीस ले ईसु मुंड माला उर मंडिय॥ 
भिन्न भिन्न भव आय भाग एकादस लिब्व । 
त्रोहरि सेषरि संसवनि अंस एकत सम किनज्नव मे 
इक सीस मदन महिपाल को सु लेन्लिय सह गौनि किय । 
गुन गुनहु गुनिय पुहुकर कहै खुकितिक दुख दलन संघारिय ॥रण्रह 


( दोहा ) 
गगन रुद्र रस गगान ससल, सागर कत्रा ससक | 


. अग्नि बान अरु सिद्धि ले, नेन बिलोकों अंक ॥२७३॥ 
_रुघ१३११६७०६१४० ॥. 














“हे ३३६ युद्धलंड 





















छुप्पय ) 


प्रथभ गगन अरु रूद्र गगन रस वेद वधानिय । 
नेन वेद वसु अग्नि खंड पंडव दृग जानिय ॥ 
२७६ ४८४ क्‍ 


ति उभय अंबर अनादि निधि भाष उदधि गन । 


वेद खंड सुरवॉन अ्रग्नि पर प्रगट पक्ष भन ॥ 


न्थ? 68॥ 


२४६०११९० 


धर तीन सुन्तन ससि तीन वसु वांन अभि अरु रत्न कर। 
28६७६४७६६१०० 





लिय मिन्‍न सिन्‍न स्व भाग अपु सुशेष ईश वरनों अपर ॥२७७॥ 
११४३५द८८१००० 


ष् 


चार सुन्‍्त ससि समुद वीर ससि समुद वषानों । 
तिहि ऊपर वसु वेद खंड रजनी पति जानो ॥ 


'१४८४७१६७२७०५००० ह ः 
पंच सुन्न ससि रस विचार तिद्दि वार उद॒धि ससि। 
'ै७७१५६१९१००००० द 


वहुर सिंधु घट इन्दुवान श्रप्रतार कल्लावसु ॥ 
'इ६१०२१०० 


घर सप्त सुन्न॒ सतमाल वहि ससि ज्ुग्गिन अरू भवनि भनि । 
ह ् 
३8४६३३०३००००००० । । 


. -घुनि श्रष्ट सुन्न ससि अग्नि गुन तापर चंद प्रकास गनि ॥रण्शा 
“३३३१०००००००० 
.... नवम रुद्ध नव सुन्‍्न इन्दु दे आदि बखानहु । द 
'३२३०००००००००७ 2358 % 8३... न ० 
. दूसम घरतु दस सुन्‍्न इन्द्र तिहे ऊपर आनहु ॥ है हि 


'११0००००००००० 


..... य्यारद अंबर इन्दु भाग भव सुन्‍्न सुलिन्नव। 


औक००००७०७००७:. न या न नि दा या पा 


शेंष दस वर्ष अंसु एकत समकिन्नव॥ 







































रसरतन हे हक 


निधि गगन साल आकास रखचि एकादस पंकन करतु । 
दै५6६०३६०६०६५०४८& ५० ः 
तसम अंस स्व सनि अरपिकर सुकंत सीस तियकर घरतु ॥२०६४ 














इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैय॑ युद्ध खंडे शिवमाल 
 बननो नाम नवमोध्यायः ॥६॥ 


( चौपही ) 

सूरसिह. ऑँनद अलनुरागे । चीर खेत रन साधन लागे ॥ 
सुनतहिं वीर नारि सब धाँई | सोवत कंत जगावन आईं ॥२७७॥- 
आईं मदन देवकी भामिनि | सत सो मही सती सहगामिनि ॥ 

आवत अंक कंत भर खीनो। अंचल अंग अग्गो्ठा कीनो ॥२०८७ 
कहत प्रेस करुणा रस बेनां। सोमभित अमल कमल दल नेना ॥ 
सुकलित केस सीस बिकरारा। मानों अंधकाल निसि धारा ॥२७६॥: 
अहो कंत तिय प्रान पियारे | वेग न बोलतु रूसन हारे॥ 
बदन मोर है रहे अबोला | प्रेमयुक्त बोलो किन बोला ॥२८०४७ 
किंहिं कारण मन कियो उदासी । हो तो दती सदा संग दासी ॥ 

« इक रस प्रीति सदा निरबाही। अंत बेर सुर अ्रप्सरे चाही ॥२८१४ 

चितन चढ़ी तिय. जगत उज्यारी | अ्रब हम सोति भई सुर नारी ॥ 

जो पिय अमर नार मन मानी | होन होंहु रत ना बतरानी ॥२८२॥ 
इद्धि विधि करों आपु बस कंता | होहि न सोति आद अनु अंता ॥ 

सकल देव मो कोतिक आवर्हिं । त्रिद्स त्रिया नहि नेन दिषावहिं ॥ २८३४ 
यह कह भर खिंदुर सिरभंगा | सूर सेन से आइसु मंगा ॥ २८४७ 


आम आओ 


मंदाकिन असनान कर, कियों सन्‍त सह गोन॥ 

पिय प्यारी पिय संग ले, सुदित चली सुर भोन ॥२८०७॥ 
.. अदभुत भय वीभमत्स त्रय, करुना. रुदनरू हास। 
.. समर वीर अंगार हुवे, रस बस को आभास ॥२८ दा, 





+ | रा 
४३२ ० 52 
कि 





इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकेर विरंचितैयं जुद्ध 
. -» घंडे सह गोन वर्ननो नाम दसमो अध्याय ॥१०॥ 








( चोपही ) 


सूर सिंध नरपत नर नाहा। किय सेव रूप मदन तिहि दाहा ॥ 
बहुर चले माया गढ़ माहीं। जीत्यो जहाँ नृूपत कोड नाहीं ॥२८७॥: 
अगमस उच्च अति विषम पहारा | कठिन पंथ सानों असि धारा ॥ 
तहाँ विधि कोट असल अत भारी | काया माया नाम विचारी ॥ २८ 
काया कोट नगर चहुँपासा। माया कोट राज निज बासा ॥ 
काया कोट चार दरवाजा | उच्च उठंग अगम अति साजा ॥२८७॥. 
काम पौर मानो कविलासा | आस पो रवहाँ देवी आसाआ 
मोहन द्वार देष सन मोहै | तेज द्वार तेज रवि सोहे ॥२६०७ 
ह्वारः द्वा मेगल सेमत्ता। रक्षक सुभट बहुत बलवंता ॥ 
ते सब आइ मिले सुर ग्याना | भुव पत मदन'सरन सुन काना ॥२६१॥ 
माया जीत मदन संघारा। लिय जयपतन्न सूर तिहि बारा ॥ 
नगर लोग सब देषन आवहिं। चारन विप्र वंदि जन गावहिं ॥रध्२॥ 
धन्य सूर छुत्री बल रीती। मदन मार माया विहिजीवी॥ 
ग्यान राइ राषे तिहि थाना । विजेपाल की फेरी आना ॥३२४३॥/ ं 
फिर उत्तर दिस कीन पयाना। ब्रह्म कुंड दिन प्रत नियराना ॥२६४॥ 
विद्याप। आगे उठि धावा। सूर सिंघ आगमन खुनावा ॥३६५॥ 
कही हेत रंभावत बाता | माया जुद्ध कथी विष्याता॥। 
कलप लता सुन सुंदर बैना। आनँद नीर पम्ञक्कत नेना ॥२६६९॥ 
जय मंगल जय जय नव व्याहू | मंगल बिसल मोद सब काहू ॥ 
बाजत तूर नाद दरबारा | बाँषि मुक्तमनि वंदन वारा ॥२६७७॥ 
सदन सेज सिंहासन साजा | फूलनि रचित चँदोवा राजा ॥ 
उलट कीर आयो अगवानी । कलपलता की गश्रीत बषानी ॥२४८।४६ 
| (दोहा ) 
.. मंदाकिन के तीर पर, सकल कटक चहुँपास। 
:.._. कलपलता के धाम पर, कियो सूर  परगास ॥रश्श॥ _ 
गृह गृहनी आइसु दियो, अ्रष्ट सिद्धि जिददि साथ। 
हि. ».. कलपलता पदमिन करी, दरसन सूर सनाथ ॥३००॥ 
आगे आइ प्रेम रस प्यारी। आदर अर्ध करत मन हारी 
पैंडे पत्चक पा्डेड्रे पारा। विमल बरन बरननि सगु सारा ॥३०१॥४ 



























है. 5 अ 












































.._ मानो जान सिवा 





हसरसन २३४ 


कशि दंडवव परिक्रमा दीनी | चित हित बरन बंदना कीनी ॥ 
सूर सिंध लीनी उरलाई। प्रीतव रीत रस «दई बड़ाई ॥३०२॥ 
रंभावत के पाइन लागी। अत हित हरष प्रेम अनुरागी ॥ 
अष्ट नारि सहुचरी सभागी | कल्लपलता के पाइन लागीं॥३०१॥ 
दुहु दिस शीत प्रगट भई पूरी । 524 हक | 
बेख्यो त्रियन मध्य नर नाहा। सानों इंदु तराइन साहा ॥३०४॥ 
बिहसत बदन चातुरी हासा। करत केल बहु भातित्रकासा॥ 
कऋलंपंलता की दासिं सयानी । क्‍्याईं कनक कुंभ भरि पानी ॥३००७॥ 


( दोहा ) 
दंपतः चरन पषार कर, कलंपलता धघरि सीस। 
सदा सुहागिन कामिनी) सन, बंच दई असीस ॥३०६॥ 


( चौपही ) 
आसन असन करी मजुद्दारी । मंदिर मद्धि सुष सेज समारी ॥ 
बेठे काम कुँवर तह जाई। रंभाववत रख बात चल्नाई ॥३०७॥ 
मदन मुदित सो एूँछी वाता | अफुस्तित बदन मनो जल जाता ॥ द 
कलपलता अँग सजो सिगारा । जिद्दि विधि नवल वधू ब्योहारा ॥इ्०८ा 
जदिप त्रीय तन नहिं अधिकारा । सुंदरता कहूँ कोन सिंगारा ॥ 
ओर नार आभरन बनावहिं। इहि आऔँग सँग अभरन छुविद्वार्वहि ॥३ ० शा. 


( दोहा ) 
होहि सिंगार सिंगार को, रूपसती के अंग । 
अभरन को अभरन करों, कलंपंलता के संग ॥३१०॥ 
( चोपददी ) 


.. अष्ट नार सुनि धाई आईं | तेल फुलेल अरगजा ल्‍याईं॥ 
.. कलपछता करे लजजत नेना | मधुर हास बोली खझदु बेना १३े११॥ 
मो मन सदा यहै अभिलाषा । कहँ लगि कहों आहि बहु साधा #॥.... 


.... दंपति रूप रीमि नत्रनु तोरों। लैकर विजन बाउ कर ढोरों॥रे4शा 
.. बिनती पहिल यहे करवाईं। विद्या पति सो कहि पठवाई ॥ 


हा देवा ँ ठाढ़ी करों जोर कर सेवा ॥ ३१३॥ ' हा पा 





३ क्‍ युद््ंड 





दोहा ) 


तुम मानों रति रंग रुचि, वहों कर ढोरों बाड़ । 
आपु सेज पर पोढ़िये, दासि पलोटे पाड ॥३१४॥ 


( चोपही ) 
रंभा सुनत अप्छुरी बेना। भग्रे हेर चित लल्जित नेना॥ 
कलपलता सों बोलत बानी | हो तुम कंत सुहागिन रानी ॥३१७॥ 
करिये काम केलि रस हास्रू | मो नेनन सुष देष विलासू।। 
मो चित हेत श्रेमस रस प्रीती | विद्यापति सन पूछो रीती ॥३१६॥ 


( दोहा ) 

दीप ९ या रे 2७ 
सुदित आदि सहचरि कियो, कलपलता सिंगार । 
सेज गईं ले धाम मे, जहाँ पिय ग्रान अधार ॥३१७॥। 
&#«<. १. | 0 पी स कम कक ०७ 
विछु रन विरह विदा कियों, यह भयों आऔत संजोग । 
कोककला मे कुसल दोंड, कियो काम संभोग ॥३१८॥ 
प्रेम पान उन्मत्त है, करत काम कंल केलि । 
रूप रंग रसना घुरी, रहो रंग रस सेलि ॥३१३8॥ 
इत रंभा संग सहचरी, ऑनद मसुदित अपार । 

| गीत नाद वादित्र बहु, रचत सु संगलचार ॥३२०॥ 
रेन विहानी जगत से, सेन कहानी मान । 
दुहँ त्रिय को पिय प्रेम रस, पोहुकर कहत बघान ॥३११॥ 






















इति श्री रसरतन काव्य कवि पु्ुकर विरंचिते युद्ध षंडे कलपलता 
मिलन जागरनो नाम एकादसमोड्ध्यायः ॥११॥ 
क्‍ .. (चोपही) 9 
ञ्ड्हि विधि नाह नेह नव नारी। देव जु प्रेम पुजावन हारी ।॥। 
दुहुँ मिलि सुदित एक रस इंठी । ज्यों जुग नेन एक दिसि डीठी ॥३२२॥ 
सोत भाव उर आइ न काऊ । सज्जन मिले परसपर चाऊत। 
रंभा कलपलता सँग ग्रीती । कल्लपल्ता रंभा रस रीती ॥३२३॥ 


इंदि सिंगार उहि सेज पंठावे। वहे यह पाह सेज पर ल्यावे॥| 
रूसन मान नेन नहिं. देषा । कवि लोइन अद्भुत रस पेषा ॥३२४।॥ 




































श्सरतन _ द श३ेछ' 


इंहि विधि अलक नंद तट वासा | काम कुमार बसे इक पासा॥ 
जा सघन विपन वन ऑआँनद नाऊँ । बुद्या कुंड तीरथ तिहि ठाऊँ ॥३२५॥ 
जप तिहि ठां आइ निकट नहिं आसू | केवल कलपलता कर धाम ॥ 
। सूर सेन तहँ नगर बसावा | परम रम्य सोभा अति पावा ॥३२६॥ 
ग्यान राह कहेँ सोप्यों काजू। उत्तर दिस साया पुर राजू ॥ 
जो गुनियन गुन गीत वषानी । उपजहि. जहाँ. अठारह षानी ॥३२७॥ * 
कनक आदि सब धातु प्रमाना । उपजहिं बहुत जु॒ वाजसिचाना ॥ 
उपजहि सुरह घेलु थन पूरी। बिजन बाल झूग मद कस्तूरी ॥शश८ा॥- 
। उपजहिं तुरग गूढ़ ग़ज ठाठा। सुघर मधुर मधु सोमित हाठा ॥ 
, कदलि सानु अरु विद्वम वेली | सोठि पीपरे सहज सकेली ॥३२ ध॥ 
/ निकर्टाह नगर नराइन सेवा । देव प्रयाग जहाँ हर देवा ॥ 
गिरि केदार जहाँ इमि होईं। दिव्य देस जानहि सब कोई ॥३३०॥ 
परस मुदित सन कीन पयाना | बाजे विधि विधि बजे निम्ताना ॥३३१॥,. 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर विरचितैयं जुद्ध 
षंडे द्वादशमो अध्यायः ॥ १२ ॥ 


( दोहा ) 
कियो विजय मंगल सहित, सब उत्तर दिस जीत । 
बहुरि चले चंपावती, रंभावति रसु रीत ॥३३२॥ 


( चोपही ) 
उल्लटत उसे मास सम लागे | चंपानेर चले अनुरागे॥ 
आये नगर निकट अस्थाना । इक जोजन पर भयो मिलाना ॥३३३॥ 
गुन गँमीर सुष जाहइ सुनावा। जय सुन विजैपाल सुष पावा ॥ 
आनंद मोद बहुत सुष माना। सनमुष चल्यो करन सनमाना ॥३३४॥ 


का ( दोहा ) 

.. मुद्ति सूर सनमुष चले, विजे पाल भ्रुवपाल | 

..._ गगन रयन मसुद्दिय तरनि, कोक सोक तिहिं काल ॥३३५॥ का 
( छुंद पद्धरी ) जा 

सनमुष्य सर॒ चल विजेपाल | चतुरंग सेन सज सत्वु साला 

“मइरगल्तित चल्षित कुंजर अपार । पिष्य _मनो कज्तल  पहार ॥३३६॥ 











रंग अरुन पीत ठल्लकंत ढाल । चंचला चोधि जनु मेघ माल ॥ 
मन पवन वेग हय चित्र भाह | धावंत घधरनि न सूरत पाह ॥ह३७॥: 


बहु सुभद संग सोमसित कुसार | गुन रूप रूप अति मत उदार ॥ 
नवत अरुन लोचन बिसाल | श्रुत सुत्ति कंड सोवने भाल ॥३३े८॥ 
मित्न नेन नेन दुहँ दुलन संग | उत्तरिय सूर छाड़िय तुरंग ॥ 
इत नृपत छांड हय पहुम आइ । अभिलाष लाष हजुत लिय बुलाइ ॥३३ ६॥ 


« चढ़ि उभय भूप तड्लि छुन तुघार | कीनो पवेस नगरी मँकार ॥३४०॥ 


गह चरन कुँवर नृप विजयपाल । नृप ल्लीन लाइ उर कंठ माल ॥ 


पूंडुत॒ मदन साथा प्रकार | आनंद श्रधिक मानत उदार॥ 


सुंदरीह चढ़हिं दिव्यन अवास | सोहंत मनो अप्छरि अकास ॥३४१,॥ 


दोहा ) 


सूर सिंध नृप संग मिल, राज मंदिर महेँ आइ । हा 
परम मसुदित पुसपावती, निरषत लेत बलाईइ ॥३४२॥ 


( चोपही ) द हि 
कलपलता निज धाम पढडाईं। रंभावति जननी पहँँ आईं ॥ 
कंठ लाह भेंटी नप रानी। सजल नेन मुष गदगद बानी ॥३४श॥ 


ब्रह्म कुंड माया पुर वाता। पूछत हँसत मनो जल जाता ॥ 
रंभावति सब बात सुनाई | कलपलता की कीन्ह बड़ाई ॥३४४॥. 


सुरपत श्राप पहुम पर वासा | सेज हरन अरु व्याह विलासा॥ य 
सुक संदेख देस. उद्दि जाना । ग्रीत भाव सहचत्नन बषाना ॥३४९७ 
जिहि विधि दासु सेवनहिं करई | यो मस चित अजुसर मन रहई ॥ 
_कलपतलता पुन बोल पढाईं। रानी देख लई उर लाई ॥३४३॥ 
आदर कुसल ग्रश्न व्यौहारा। असन पान परधान अचारा॥ 


ज्यों, तनया रंभावति जानी | कलपतता पुन तिहि विध मानी ॥३४७॥- 


0 दाहाओ ओह 


हे क्‍ हु ... सूर सिंघ हुग नागरी, गुन आगरि सुकुमार ॥ 
..__ करहि -केलि चंपावती, दियोौ वियोग बहार ॥३४८॥ 


ह। 





कट सबकलन्‍कर पल ह कर 
































जय मंगल मंगल मिलन, नव मंगल दिन होइ। 
जो कछु कथा है बनंवो, अब पुन बरनों सोह ॥१२४९॥ 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर विरंचितेयं जुद्ध घंडे जय मंगल 
वर्ननोनाम त्रयोदसों अ्रध्यायः ॥१३॥ 








( चोपदी ) 


“त्रिय पिय कलपतल्ता रंभाबत | दुहूँ मिल्षि प्रेम श्रीत उपजावत ॥ 
डपमा जुगुल नेन जिमि पावत । मनों कमल्न पर अमर अमावत ॥३९०॥ 
'वरष एक तिहि दिन ते बीती । जिहि दिन ते दिस उत्तर जीती ॥ 
रंभा उरहि घरयो आधाना। तात मात उर आनंद माना ॥३५१७ 
रा -रवन जोत हिम कर मह आई । दुह्-ुँ मिल्नि अधिक परम छवि छाई ॥ 
4 एक जीभ मुष बरननि जाईं। जनु पट ओट दीप छुवि छाई ॥३९४२॥ 
“क्रम दिन मास मास नियराने | प्रसव दिवस तब आइ तुलाने ॥ 
खसरदं॑ रेन जग॑ जोत जुनाईं । निस कातिक पून्‍्यों उजराई ॥३५१॥ 
“साँक तिमिर गज कुंभ विदारन | ससि हर सिंघ उयो तिहि कारन ४ 
केसर कनक् किरन जिमि तारा। निकसे गगन कंदरा द्वारा ॥३५४४७॥ 
'सोभत कमल जोन्ह जग जोती | मनो सकल महि चंदन पोती # 
सुत मुषि देष उडलि नद्यावा। छीर समुद जग ऊपर छावा ॥इ्श्टा 
_ गगन हैेत प्राची दिस दारा। कर सख्त मेष चल्ली अभिसारा॥ 
नाइक चतुर पान गहि बूके |अंगन असल सेज नहिं सूके ॥३१६॥ 
चंदन षचित सु कंचुकी सोहे। समझ्कि न परहि पानि कुच जोहें ॥ 
मुंकतद्वार त्रिय धरे उतारी | द्रर्चहिं बहुर न पावहिं नारी ॥३५७॥ 
 एकाहि सेंग मानसर माहीं | हंसनि हंसु विलोकतु नाहीं ॥ 
रद रेन अडउ चंद उज्यारी | चंद्र उसय सोभित उचकारी ॥३५८॥ 


( दोहा ) 


.._ निरंषि सूर चंद्रोद यह, मान मोद मन लीनक 

... चुत्र जन्म तहि छिन॒ भयो, चंद्र उदे जनु कीन ॥३५०९॥ 
डर म . बहु बिच हास विज्ञास बढ़ि, पहुकर परम हुलास ॥ ल्‍ 

.. अब दुँपत संपत भई, पूजी मनकी आंस ॥३६०॥ 











































शेर युद्ध खंड 
( चोपददी ) 


सुन सुष विजेपाल भुवपात्रा । आनंद मुदित भये तिहि काला ॥ 

कर असनान बोल दिज देवा । कीनी जात कस विधि सेवा ॥३६१॥ 

कर नंदी सुष पितर सराधू। जिहि विध कटहि कोट अपराधू ॥ 

सनि सानिक हय द्ाटक हीरा | दीने दान पदटंवर  चीरा #३६२॥ 

बहु जाचक ष८ दरसन आये। पंच सबद दरबार बजाये ॥ 

नेग रात कुक्ष धर्म अचारा। काने नूपत सकल व्याोहारा ॥३६३॥ 

बिप्रन विहेंस आखिका बोली | सुत मेलों पहुपावत ओली ॥ 7 
नवल नारि वहु मंगल गावहिं | पुत्र जन्म सुष सबहि सुनावहिं ॥३६ ४॥ 

उतहि सूर उर आऑनिद साना। हय गज कनक दीन बहु दाना ॥ 

परम सुद्ति रंभा सुकुमारी। नेव चारु सुष चंद निहारी ॥३६५४ 


( दोहा ) 
उदे चंद्र पूरन भयों, उदों चंद इहिं ढाँड ॥ 
गन शुनि पंडित संडियों, चंद सेन तिहि नॉड ॥३६९६॥ 
पहुकर कलि मे पुत्र फल, है जग जीवन सार ॥ । 
घनन्‍्य जननि घन जय घरी, जहाँ पुत्र अवतार ॥३६७॥ 


इति श्री रतरतन काव्ये कवि पहुकर विरंचितैयं जुध्य घंडे चंद्रसेन 
उतपत्य वर्ननो नाम पंचदसमो अ्रध्यायः | 


( चोपही ) 


कलपलता बहु मंगल कीनो | अगनित दान निदछावर दीनों ॥ 

सुषी सकल मिल मंगल साजा | आनद मुद्ति उद॒धि चित राजा ॥रे६८ा 
राषहिं धाइ पिवावर्हिं षीरू | सया करे पहिरावहि चीरू ॥ 

दिन दिन चंद कला जिम बढ़ो | रूप वेलि तरवर जिमि चढ़ो ॥३६६॥ 
वरस एक दूजी पुन लागी। चरनन चले पेल अनुरागी ॥ 
बोलन मधुर तोतरी वतियाँ | लागत घाह नृपत की छुतियाँ ॥रे००॥ 
लसत कंठ मुकताहल माला | नेन कमल अरु बेन रखाला॥ 
आनन इंदु मधुर खझद हासखू। तात मात सन होथ हुलाखू ॥३७१ 
/.. सूर सिंध सुत चंद कुमारा। विजे पाल कीरत रघवारा ॥ 


सोम वंस वरधन कुल नंदन | रंभा नेन चकोरन चंदन ॥३७२॥ 



































इंसरतन श्शे८ 





पक. पुषपावत के आन अधारा । नगर जीव सम जगत दुल्लारा ॥ 
है दुँ पछ निर्मल अति उजयारों । अतहि कलपलता जिय प्यारों ॥३७३॥ 
कम, विहँसत हँसत लसत लघु दतियाँ । लागे कहन अमी रस बतियाँ ॥ 
इहि रस पंच वरष नियराने | सूर सिंघ आँनद मह साने ॥३७४॥ 
हर विजेपाल राजा सुर ग्याँना | प्रभु गुरु मान पिता कर माना ॥ 
पुष्पावत माता करि. जानी । विव . गृहनी सन रंजन रानी ॥३७५॥ 

















'शग रंग गुन॒ ग्यान अपारा | वहु विनोद वर सेल सिकारा ॥ 
कथा काब्य अरु चातुरताई | दीन मान रस रीति बढ़ाई ॥३७६॥ 


सुहद संग. क्रीडा परिहासा | सिसु लीला अरू तरुन विल्लासा ॥ 
सुख संयोग भोग सुख माने | रवि ससि उदय अस्त नहि जाने ॥३७७॥ 


दोहा ) 


पंच वरख चंपावती, उद्दतित सूर कुमार ॥ 
सुष संपति संगति सहित, दंपति द्रस उदार ॥३७८॥ 





इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर विरंचितेयं युद्ध षंडे सिसु लौला 
वननो नाम पंचद्समोध्यायः || १५ ॥ 


इति युद्धखंड 





























वैरागर खंड 


दोहा ) 


सूर सिंह चंपावती, सुत सनेह  नृप सोम ॥। 
मोह अग्नि संकल्प तन, करें कुंड हिय होम ॥ १ 
सुत सनेह कमलावती, निपट विकल विकरार | 
उरज इंस पूजा कर, नेन जुगल ज्ञुग घार॥ २ 


( चोपही ) 
पंच बरष  चंपावत छाये। माता पिता विर्ध विघ्तराये ॥ 
निपट निठुर कलजुग की रीतीं | तज पितु मातु नारि सौ श्रीती ॥ 
जो दूस मांस मात उर धघरही | पिता सदा प्रति पालन करही ॥ 
दूर देस ते आवत ब्याही। इनहिं छोड़ विरम्यों हैं ताही ॥ 


कप ० ४९ है. के सर३ ६ 
बाकी प्रेम प्रीति रस माते | सब कुट्ंब सो छॉडे नाते ॥ 
यहि कामिनि रस कीन विगोबा' | तेहि नल वध है सब्बंस खोबवा ॥ 










यहि विधि मन मन रूराहि राजा | पठवर्हि कोन बुल्लावन काजा॥। 
'परसोत्म चिंतामनन पूतू | जो गुरु घुनत्न सो कीनो दूतू ॥ 
लियो पत्र संदेसख पढायो। पुत्र सान मन पीहर आयो ॥ 
दंपति कहति करुन अति बेना | जल्न प्रवाह मोचित अति नेना ॥ 
सत्य सूर  वेरागर हीरा। हिए वज्ष रति जोत सरीरा॥ 
साता पिता विरद बिसराये । आपुन जाय स्वसुर शृह छाये ॥ 
तेरे नेन वधी बत्रिय इंठी। रोवत गड़ी नेन महँ दीठी॥ 
हमहि नींद निसि आवत नाहीं। तुम निसि जाय भोग सुख माही ॥ 


तुम उर सालत हास विलासा | हम उर आस छधुँवा की स्वासा ॥ 
पायो पूत पूज हरि देवा। विरध बेस में 


 १--कीम वियोगा । 


|॥ 


॥| 


| 


8 ॥। 


१ | 


द 


छपी 


ब्य्जा 
हक 


करेंह। सेवा ॥१०॥ 






































... रत भोजन ज्योनारु अपारा। गुर सुत सहित भयो तिहिं वारा ॥२१॥ 


... कमलावत पूजत 


श्सरतन २४० 


तिददि सुत तिय सुर तरु कर ज्ञानी । कौन आन मुष मेलहिं पानी ॥ 
अबहूँ कछू धर्म उर ल्ावहु | हमाहिं जियत मुखआान दिखावहु ॥११॥ 
बहुर मरे हमहीं घर ऐहो। सूने सदन देव पछतेददों ॥ 
- दूसरथ छूट तुरत जिउ दीन्हा | हम जिय जरतजियत बिधि कीन्हा ॥१२॥॥ 
जो माया जिय तजी हमारी | लेव आय घर द्वार सम्हारी ॥ 
करे कोन. वेरागर धंधा | भये सात पितु अंधी अंधा ॥१३७॥ 


( दोहा ) 


गृह सेवा दुख मात पितु, लागी वेग गुहार । 
बूड़त गहिर समझ्ुद्र में, कर गहि लेव उबार ॥॥४॥ 


( चौपही ) 


परसोत्तम गुरु पुत्र नरेसा। चंपावति ले चले संदेसा ॥ 
विजेपाल को दीनी. पाती । आनंद सजन प्रीति रस राती ॥१४॥ 


रंभावति को असरन चीरा । पठये बहुत अमोलिक होीरा ॥ 
चंद सेन पहरावन. न्‍यारी । कुंडल सुकत माल षघग वारी ॥१६४७ 


रतन जरी पहुँची पहुँचाई | अतदद मोल देषत मन भाई ॥ 
हर 2 


चार मास तिदधि सारग लाये | चंपावति परसोतम आये ॥१ ७७ 


( दोहा ) 
मिले कुँवर गुर पुत्र को, परसोतम तिहि नाम ॥ 
आदर अरघ अनंत विध, कीनो चघचरन प्रनाम ॥$ ८॥ 


( चौपदी ) 


. परम जुड़त अत सूर कुमारा | पूछुत कुसल जु वारंवारा ॥ 

साता पिता कुसल वहु बूक्े । सजल नेन पाती नहि सूझे ॥१६॥ 
आई सुरत तात परिवारा। भई अधघंड मेघ जल घारा॥ 
.. परसोतम सब कह्यो सँदेसा | सुनत ताह उर बढ्यों ऑअँदेसा ॥२०॥ 
.. विजेपाल को दीनी - पाती | जो नृप लिपी प्रेम रसराती ॥ 





. करि भोजन बेढे इक साथा। कहत देत वेरागर नाथा॥ 
. हर देवा | तुब हितकरत रेन दिव सेवा ॥२२॥ 














२४१ वेरागरखंड 
दोह्य ) 


सूर सूर सुमरन सदा, पत्चकन पल वसु जाम ॥ 
इंग सारग सन ध्यान धर, रस रसना ठुब नाम ॥२१॥४ 


्ज् 


६। 


$ “०. 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर वि 


3१ 


संदेस बननों नाम प्रथमोड्थ्यायः | १ || 


€ चोपही ) 


सूर सिर गुरु सुत कर साथा। चले निकट चंपावत नाथा ॥ 
परश्लोतम भ्ुवपतहिं. सिलावा | सौसेसुर संदेस सुनावा ॥२४॥ 
राजा सूर  लिंघ ले संगा। गये जहाँ पुहपावति गंगा।॥ 
बेठे राज कुंवर इक ठाँऊ। रानी सुन्यों पुत्र शुरु नाऊ ॥२५४॥ 
कहत खसूर अत आतुर बाता | अब हल गवन करें पर भाता ॥| 
हुंपावव सुच रोवन ल्ागी। रंभा सूर प्रीत अजुरागी ॥२६ 
कोन गुरागुरु पुत्र कहायों | इहाँ “अकूर रूप हो आयो ॥ 
हस त्रिय साझु कहत गुरपूता। दूत न होहि आई जम दता ॥२७॥ 
विजपाल इस बोलत बेना। सोमित सजल कमल दल सेना ॥ 
पंच वरध राबे हम राजा। वरघषक रहो चंद हित काजा ॥श्प८ा 
चंद्र हंसल कछू होहइ सयाना। तब निदर्चंत करों अस्थाना 
है सुत मात पिता की मूठी | सासु ससुर की साया रूटी ॥२६॥- 
पितु शहद धाम धनी अधघकारी | हो हम घर पाहुन दिन चारी ॥ 
कछु दिन मिले हमे सुष देहों | बहुर अंत अपने घर जहा ॥३५॥ 
कहत सूर सुन के यद्द बाता | अतद्वित ग्रेम रीत श्स राता ॥ 
तुव हित सफल सदा हम मानी । पाँचों वरष सफल्य कर जानी ॥३॥॥ 
अब कछु बात नहीं बस मेरे। रहबो चलन हाँत प्रभु केरे ॥ 
बोले पल्कु रहो नहि जाईं। झुक रिसाइ तो जात बड़ाई ॥३२॥ 
अब आये प्रभ्च॒ केर हेकारा । सेवक निमष रहन नहिं पारा ॥ 
आइसु अवधि जबहिं भई पुरी । तिहिं छिन सरगु नियर घर दूरी ॥३३॥ 
करों विदा पु लागहि जाईं। बहुर चरन फिर देषहिं आईं॥ 
जो जीवन है इहि संसारा | बिछुरो बहुर मित्ने इहि बारा ॥३४॥ 
र२० २० १६ ( १६००-६२ ) 
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राजा मान सत्य सब भाषा | पंडित बोल महूरत राषा ॥ 
दिन दस में सुभ दिन ठहरावा | सुमत बोल सब सोज करावा ॥३५॥ 
हय गय हीर चीर अधकारा | देन अर्थ भंडार विचारा ॥ 
वहु पुन अर्ध चं& के काजा। सर्वंसु कीन संकलपु राजा ॥३६॥ 
सूर सेन पुन मंदिर आये | शभुन गँमीर रघुबीर बुलाये ॥ 
कहत करो मारग सब साजा । हम उताल चल्लिहें गृह काजा ॥३७॥ 
सब्बु विधि तुम देंषहु सु विचारी । करो निनार भार अति भारी ॥ 
सो रनघधीर साथ कर दीजे | निबहे संग संग सो लीजे ॥श्था 
पथ बितान हेवर अरू हाथी। ये तो नहीं संग के साथी ॥३ ६॥ 


( दोहा ) 


चलो पंथ अत हरुव छै, सँग न लेव कछु भार । 
कठिन भूम परदेस ते, नाथ निवाहन हार ॥४०॥ 


इति श्री रतरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेय बेरागर घंडे डेरा 
प्रस्थानो नाम दुतीयोड्ध्यायः ॥२॥ द 


( चौपही ) 
अगुरिन गिनत सुदिन दिन आवा । गुन गँभीर दुल सज्म करावा। 
आगन लीप चोकु द्विल दीना। गवन अचार सकल विधि कीना ॥४१॥ 
सेरी ढोल खदंग अपारा। बाजन बजे राज दरबाराव 
रंभावत सब सषी बुलाई | बाल सषी सगरी मिल आईं ॥४२॥ 
'मया करो मिलि लेव सहेली । वे दिन गये जु॒ हम सँग षेली ॥ 
अब हम चलीं दूर परदेसा। कत यह नेहर कत यह भेसा ॥४श॥- 
'कहँ बेलीं सरबर द्रुम बागा। करत आजहु सब सुष कर त्यागा ! 
 लेहर मिलन कहे! सब लोगू | जेसे नदी नाव सनजोगू ॥४४॥ 
_ यह कह कहे सधी जग गोना। जिद्दि घर जाइ बहुर नहीं ओना ॥ 
अब मुहि फेर कोन ले आवे | वात मात मुष आन दिषावे ॥४श॥ 
अब हम जाइ ससुर ग्रह ठाँऊ | जहाँ सुनो नहीं नेहर नाँऊ ॥ 
. 'चितन धरों कछु नहिं कद आवा | दई हाँत अब आन मिलावा॥... 
यह कह सघी कंठ लग रोई। बाल बंद रोवें खब कोई ॥४७॥ का । 
































३ क्‍ क्‍ द वैरागरखंड' 


ठाँव ठाँव रोबें नर नारी | चली छाँढ़ सब नगर उजारी ॥ 
रोवत पिता मात ढिग आईं। कहत कहाँ मुद्दि पढवत साईं ॥४८॥ 
किदहि कारन अत पालन कीना। जनमत क्यों न हल्लाहल दीना ॥ 
माता पिता तजी जिय माया। निरद्‌इ दई करे नहीं दाया |॥४०प 
अब हो. आस करों किहि केरी | पर हथ बाँध दई जनु चेरी ॥ 
जानत नहीं. कहाँ ले जेहै। लेकर कोन कोन बेठेहै |[४०॥ 
तो मरम न येतों जाना। तात मात नेहर अभिसाना ॥ 
अब यह सासु खासुरों होईं। मो सँग नहिंन सँघाती कोई ॥४१॥ 
दारुन ससुर कहत बड़ भूपा। नेन न देषों ताकर रूषा ॥ 


मो मन मात बहुत डर आवे। सेव खेंव का कह समुरावे ॥४२॥ 


कैसे बोले सासु._ गुसाइन । अथम जाइ परिहों जब पाइन ॥ 
निठुर ननद के सदिहो बोला। सहो बिबस मुष रहो अबोला ॥६३॥ 
चलहु चलहु चहुँ दिस ते होईं। छिन भर राषि सके नहिं कोई॥ 

मो जिय ऊपर बाज़्त बाजा | यह चोंडोल सजत हम काजा ॥९४॥ 
शोवति बहु बिधि करत पुकारा । राषि लेब जननी इहि वारा ॥ 

को विषि देव षाइ मर जाऊँ। श्रवन सुनो नहि बिछुरन नाऊँ ॥५४॥ 
जनम जगत बिछुरे नहि कोई । जिहि बिछुरन फिर मिलन न होईं॥ 
झुत बिछोह क्यो जीद्दों साई। तुब बिछुरन सुध्ि सहो न जाई॥€६॥ 
बुक घुक घरन परत मुरझानी | सबी सकल मुष मेलहिं पानी॥ 
चंद्र सेन कहँ ले ऑकवारा। बरषत नेन मेघ जल्न घारा ॥६७॥ 
पिता पाहई पर सॉपत पूतू। रोबत होइ मंद आऊकूतू ॥ 

सो धन धाम सुनाम सो ठाऊँ। अब छिन येक रहन नहिं पाऊँ॥४८॥ 

द ( दोहा ) 
चंद्र सेन के बीछुरे, क्‍यों जीहों री भाई । 
पिता चरन जुग गहि रद्दी, धरन परी सुरराइ ॥५&॥ 
0 व के ( चोपही ) 

विजेपाल रोवहि. भर नेना । गद गद कंठ न आवरहि वेना ॥ 
चंद्र सैन है प्राव हमारे | धन जीवन नेनन के तारे ॥६०॥ 
देस राज ग्रह कर अधकारू | चंद्र सेन कर सकल अभारू ॥ 
लाग भूप चरनन रंसावत | बहुर आइ भेंटी पहुपावत ॥६१॥ 


१ 22राफ कसम पा ?-३०॥॥कन 2209 /340/9९] १९+ह +० पाक ८०० 
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रखसरतन द २४४ 


कंठ लाग गहिवर हिय रानी | रावे कमल वदन कुम्हल्यानी | 


किंहिे कारन में ज्ञाड लडाई | चला छाड अब भू पराइ ॥६२॥ 


वार वार दुद्धिता उर ल्ावे। हिये हेत सुष बेन सुनावे ॥ 


० जा जछा 2 
वरस ट्रैस भरि रहन न देहो | सूर सहित तुहि वेग बुलेहों ॥६३॥: 


एक येर ससुरे है आवहु। बहुर वेग झुहि दरस दिषावहु ॥ 


यह कह चहुर लाई उर लाई । अुछ चूमत उर सोेत बलाई' ॥६४॥- 


के ने ५ ० कई 0०0 6१५ 
सेरे नेन ग्रान रंभावत | विहिविधिकलपलता सन भावत॥। 


तीसर और आहि नहीं कोई । रहियहु येक बहिन मिल दोई ॥६४॥: 


पति जानो. परमेसुर देवा । कश्यिहु सूर सिंघ की सेवा ॥ 
इक चित सेव होहि प्भ्षु राजू । औरन लगत आइ कछु काजू । 
है पति प्रान प्रान कर नाथा। जीवन जन्स आहि उहि साथा ॥ 
कुलपलता पुन रोवन ख्वागी । पुष्पावति के हित अनुरागी ॥३६७४- 
कहै सुनो पुषपावत रानी | में सब सीष सीष परवांनी ॥ 
हों दासी ये स्वामिन मेरी। निस्तु दिन आ्रास करो जिहि केरी॥६ ८॥ 
करिहों सेव देव कर मानो | ज्यों लछमी नाराइन जानो ॥ 


ऊ कक 4७ ३ 
अस रानी तुम चित जनु लावहु । रंगा को सम बाॉँहि गहावहु ॥६8॥: 


( दोहा ) 
मात पिता सषि भेंट के, बोह्नन आये बोल | 
नूप तनया संगल सहित, आइ चढ़ी चोडोल ॥७०॥ 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितैयं वैरागर घंडे कुँवर 
सम दरसनो नाम तृतीयोड्ध्यायः ॥१॥| 


3 ... ( चोपही ) 
सूर सेन मंदिर महँँ आये । ठप रानी सन नेननि भाये ॥ 
विजेपाल्ष चरनन  खितु लायों | नृुप गहवर हिय कंठ लगायो ॥७१॥ 


.. मो चित नेन बूंद ढर पानी। मोती करहिं निछावचर रानी ॥ 


 कातर वचन चबे पुषपावबत । तुव चरनन बाँधी रंभावत |७२॥ 





१. रंभावत की वाह गहदाईं, यह पद अधिक है। 























४५७ वेरागरखंड 


जे 


विजेपाल नृूप दे कर सीसा। मन बच क्रम कर दीन असीसा ॥ 
युषपावत जु आसका दीनी । संगल सहित विदा मिल कीनी ॥७३॥ 
करो तिलक दाघे रोचन रूपा। अदिंत मुकत साल रखि भूपा 

कुयर चरन गहि भये असवारा | दिज वर पढ़त वेद अनकारा ॥०४॥ 
चढत खूर हय वाजन बाजे | पावत्त उमड़ सेघ जनु गाजे ॥ 
झुमत बोल संग दाइज दीन्हा | शुन गभीर को सोंपन कीन्हा ॥०४॥ 
सहस नाग दस सहस तुरंगा। विविधि वसन सोभित बहुरंगा ॥ 
कनक रतन झुकता सन हीरा। अगिनित दर्वि दीन बर वीरा ॥७६॥ 
दासी दास बहुत सँग दीने। रूप सरूप जान नहीं चीने ॥ 
लगर लोग पहुचावन आये। वहु प्रसाद नर नारिन पाये ॥७७॥ 


दोहा ) 
वरनत चारन विग्र गन, कोरत करत अपार ।। 
कर # 4१ ०८4 
सोम वंल घन मात पितु, जहाँ सूर अवतार ॥७प५॥ 


हय गज रथ चतुरंग दल, रवि छपि रेन अकास । ' 
'. चक्‍कीय चकक्‍क विछोद्द हुव, सकुचत कमल विकास ॥७६॥ 


इति भ्री रसरतन काव्य कवि पुहुकर विरंचितैयं वेरागर षंडे पयान 
बननो नाम चतुर्थो्ध्यायः ।।४॥ 


जि ( चोपही ) 


अथम  मिल्लान सरोवर आये । सुमति खोज सब सौपन ल्‍्याये ॥ 

बैठे निकट सूर सुकुमारा । बूझत विहस बात तिहि वारा ॥झ८०॥ 

हमहि राज दरसन अभिनल्लाषा। इक गुन कहाहि अवहि गुन जासा॥ 

अगुवा एक संग कर दीजे | जिहि सरोस कर आन पतीजे ॥८१॥ 

जिहि मारग ले करे पयाना। तिहि मारग हम चलहि विह्ना॥ 

जो मग सुगम होय अरु नीशा | ओर सुषित सुष रहे सरीरा ॥८र॥ा 

ऐसी. पंथ बतावे सोईं। सो अगुवा जो सत ब्युर होई॥ कक 

सुमति सुनत अगुवर्हिं हँकरावा | आइसु मान ततछुवन आवबा॥मश्क...... ४ ः 
. 'कहत सूर अगुवा सो बाता। वेरागर सग॒ चलों प्रभाता ॥ हा 
 ज्जो मगु सुगम ज्ु नियरो होईं। उठि ऊषा मग चलिये सोई ॥८४॥ 
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उत्तर अगुवा दीन सुजाना | मारग भेद कछू हम जाना ॥ 
सो विचार विनरझँ तुम आगे । सुनियो एक चित्त द्वित लागे ॥८५॥ 
दूर देस बहु आह न नीरा। कहत जाहि वेरागर हीरा ॥ 
ताहँ गवन विवि मारग आहीं। हीर हेत नर चाहत ताहीं ॥८६७ 
एक पंथ नियरे नहि तासू। विरले निवहिं सकत नहि तासू ॥ 
उच्च उतंग सिषिर अति घाटा | षड्ग घार सूछम अत वादा ॥८णए 
ताहर समुद॒ गहिर गंभीरा। दुह़ेँ दिस वाट ददच्छुन तीरा ॥ 
वीच न कछू वसन कर ठॉँऊ | वसगत ग्रेह नगर नहि गाँऊ ॥८८॥' 
इक चित चले नगर ठहराये | करहिं न डीठ दाहने बाँये ॥ 
चलने चरन गिरहि ते गिराई | बूड़े उदधि रसातल जाई ॥मश्ता 
५ निवहे आह निपट अत नीरा। लहे वेगि वेरागर हीरा ॥ 
रे उहि मग सुगम न निवहे भारा । निवहै नहीं कुटुस परवारा ॥६०॥ 
जोगी जती जाईँ उद्दि पंथा। तजहिं वसन मुकुतुनु कर कंथा।.. 
अंवर  छाँड़ डिगंवर होईं। उदि अगमन सग निवहे सोई ॥ 8१७ 
साथे भूष नींद अरू प्यासा | राषे येक हीर की आसाएओ 
निवहै पाई परम पद छाजा। गिर ते गिरे त विनसे काजा ॥ श्श॥ 
दूजे पंथ चले बनजारा | लादों वनज संग परवारा॥ 
मारग सरल तीर वहु ठाऊँ | ठाँव ठाँव वसे सब गाऊँ ॥8३॥ 
पंच चोर वर ये अति आही। सोवचत सोज मूस ले जाहीं॥ . 
तिनि संग चोर आइ बह ठाटा | पाथक सब मिल बाँथत घाटा ॥ ४॥. 
जागे पंथ सकल निस माहीं। तिहि कहाँ कछू चोर भय नाहीं॥ 2 
जो सोचे तो आपन दूसा। तिहि कों सर्वासु चोरन मूसा ॥श्४फ 
( दोहा ) ः 
पहुकर पथिक पयान करि, सावधान चित होइ। 
जो सोवे तो मूसियें, जागत छुल॒हि न कोइ ॥8६॥ 


इति श्री रसरतन काव्य कवि पुहुकर विरंचितेयं वैरागर षंडे पंथ 
बननो नाम पंचमो<ज्ध्याय३ ॥४॥। द 


रा ( चौपही ) 2 
उठे प्रात दल कीन पयाना | बाजे गहिर गरूब निसाना॥ 
घट दरसनहिं दीन वहु दाना। सब को विदा कीन सनमाना ॥६७७ 














२४७ वेरागरखंढ. 


सुमत कोन वहु भाँत सनाथा। अगुवा दीन सूर के साथा ॥ 

गुन गं्ार दाइज गांने लीतना | सो रनधीर संग कर दीना ॥ श्८॥ 
आप सुगम सग्र कान पयाना। पंच कोस पे भयों मिलानाती 
अदभुद ठाव सरस्वती तीरा | लग्यों चित्त वेरागर हीरा ॥ & #॥ 
मन रंजन दोऊ सँग दारा। दिन प्रति काटन पंथ पहारा ॥ 
सावधान जागहि सँग. माहीँ। जागत पंथ चोर भय नाहीं॥१००॥ 
परसोतम गुर पुत्र सुहावा । कहत कथा अस्थान सुभावा ॥ 
सुभट संग आऑनद अनुरागे। लग रघुवीर चलत दल आरे ॥१०१॥ 
गुन गंभीर सबन  निर्वाहे। निसु दिन स्वामि धनी चितचाहै॥ 
वेरागर दिन प्रतः नियराई। मन अभिलाष होत अधिकाई ॥१०२॥ 
पंच माल सारग अस्थाना। मन अभिल्वाष प्रीत चब्रत जाना ॥ 

तीस कोस वेरागर देसा | जहाँ आय सोमेस नरेसा ॥१०३॥७ 
तव॒ परसोत्म चले अगाऊ।| संगल मान बढ़ों चित चाऊ ॥ 

गयो नगर वेरागर माहाँ । जहाँ नप सोम नाथ नरनाहा ॥१०४॥ 
अरु कमला कमलावति रानी | मानों रुद्र गंग रुदानी ॥ ह 
परम सुद्ति परसोत्स आवा। सूर सेन आगमन सुनावा ॥१०४॥ 
त्रिय गावाह मंगल बहु भाँती | दोऊ पुत्र वधू मन साँती॥ 

चंद्र सेन चंद्रोदय भाषा। भुव पत हृदय ताएु नहिं राषा ॥१०६॥: 
विजेपाल॒ वरनी सुष रीती | गाई एक परसपर प्रीती ॥ 

उत्तर षंड विजय जय बाता। मदन युद्ध विनयो विष्षाता ॥१०७॥ 
सूर अत्रप्त जग ऊपर छाईं। सोमेसुर कहाँ सबे सुनाई ॥ 

भये चंद्र चँपावति राजा। विजेपाल अवबनी पति छाजा ॥१०८॥ 
कलपलता. रंभावति प्रीती | दुहु कुल वधू पतित्रत रीती ॥ ँ 
सब सुष कह्यों नृपत के आगे । कमला सुन्‍्यो प्रेम अनुरागे ॥३०४९॥ 


( दोहा ) 


परसोतम चरनन कियों, सकल कथा वहु भाई । 
दंपत सुध संपत भई, कवि झुष वरनन जाइ ॥१३०७ 











- इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेयं वैरागर षंडे अगम 
आँनद वर्ननो नाम षष्टमोडध्यायः ॥|६॥ 
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सलरतन .. र४८ 
( चौपही ) 


सभा मध्य सोमेसुर आये | पंडित गनक गुनी हँकराये ॥ 
सुम दिन समय घरी ठद्दरावहु | खूर सेन कहूँ मंदिर स्थावहु ॥१११॥ 
साथो लग्न अहन वर जोई | पुत्र वधू जुग परिछन होई ॥ 
विग्रन समय सुद्िव ठहरावा | परसोत्म फिर लेन पठावा ॥११२॥ 
कमल वदमय कमलावति रानी | प्रफुल्तचित बदन सूर जिय जानी ॥ द 
2  अंगन चंदन अगर खिपाबा । गजसोतिन मिल चौक घुरावा ॥११३॥ 
रा मुदित मोद मिल्ल मंडफ छावा | कनक कुंभ भमरपुर  घरावा ॥ 
वहु खुदंग बाजे दरबारा | वंदि झुक्ति सनि बंदन बारा ॥११४॥ 
पा घर घर तोरन रचित पगारा | घर घर मंडि कललस सब द्वारा ॥ 
। हाट बाट पाटंवर छाग्रे । सुर विमान तहँ कौतिक आये ॥११५६॥ 
गावहिं गीत नाद नव नारी । चंद्र बदन चित चोरन हारी ॥ 
चलें सुभट सनम्ुष सुषमानी । दल चतुरंग संग अगवानी ॥११६॥ 


' मुदित मनोरध मिलन हित, मंगल सहित नरेस । 
दिन दूलह दुलहिन उसे, कीनों नगर पवेस ॥११७॥ 














( छुंद पद्धरी ) 
कीनों जु गवन नगरी प्रवेंस | हुव थकित पिष्ष वेभव दिनेस ॥ 
चतुरंग संग सेना अपार। घसिमसिय धरन सिर सेस सार ॥११८ा 
बज्जहित बंब नोबत निसान | घनघोर सेघ सादो समान॥ 
डड अवन रेन लग्गी अकास | सकुचंत कोकनद कोक त्रास ॥$$६॥ 
: आरूढ मत्त मांग सूर | छवि सन कोट्ट विधि बदन पूर ॥ ' 
 सोहत मुकट सिर जदित हीर । निरषंत नेन नागरि अघीर ॥$२०॥ 
ऋलकंत करन कुंडल विलोल | मनु हरत अमल मुत्तिय विज्ञोल ॥ गा 
. रच भाल घोर केसरि बनाइ | नव इंदु सोभ वरनी नजाइ ॥4 रत... 
... दुति दूसन हीर तंम्मोल रंग । दाडिमी वीज मानों तुरंगध.... 
.. मुसक्‍यात वात झदु हास हास । चंचला चसंकि जनु इंद्र पास ॥१२२॥ का 
...__ सित श्ररुन असित लोचन विसाल ! उर लसत लाल सुत्तियनि माला. -. 
... लागरिय नेरि निरषे अवास। अप्छुरीय बंद मानों अकास ॥३२३१॥ 












२४ ६ वेरागरखंड 





मनमथ्थ चाए अऋकुटी कमान | वरनीन लसे जलनु पंचवान ॥ 
थकि रहहि नारि नागरि अधीर । अंचल न सुद्धि अभरन न चीर ॥१२४॥ 






अनुगमित उसय भामिनिय संग | चोंडोल चार मानों सुरंग ॥ 
पालकीय संग सहचरी बार । जनु अवबि इंदु डडगन विचार ॥१ २४॥ 


दोहा ) 
वाजत भेरि सूदंग थुनि, नॉबत नाद अपार । 
दिन दूलह वहु दल सहित, आये राज छुवार ॥१२६॥ 


चौंपहदी ) 


त्रियाने साहेत कमलावाद रानी । आई सिंघ पोर सुपसानी॥क 
मंगल गालु करें नव बारी। बाजहि नाद खसोर अधिकारी ॥१२७॥ 
._परछुन सोज जुबति करि छीनी । चंदन बंदन ऐपन चीनी ॥ 
दीप सूप अरू पूप रखाज्ा | गुननि लिये गुनवंती बाला ॥१२८॥ 
उरके सूर अवनि अभये ढाढ़े । मानों मदन रूप छुबि बाढ़े ॥ 
दच्छून वाम उसे कुल नारी | गुनन गरुव अरु जोवन वारी ॥१२०॥ 
अरछि परछि कमलावति लीनी | वहु विधि विविधि निद्वावर कीनी॥ 
:मातु चरन गह सूर सुजाना। लोचन वारि कीन अस्नाना ॥१३०॥ 






















दोहा ) 

परम मुदित कमलावती, कंठ लाइ तिहिं वार । 
कुच लोचन हिय उमग कारें, उडिल्ल चली पयधार ॥१३१॥ 

बहुन सहित कमलाबती, गईं नृपत के तीर। 
चतुर उसे चरनन परी, संग जुबति बहु भीर ॥१३२॥ 

हे गावांहे रहस बधावने, पावाह असरन चार। 
... आवहिं देषबन नागरी, धावहि. परम अधीर ॥१३१॥ 
सोमेसुर आनंद मय, पुत्र बधुन सुष देष। 
जानो जीवन घनन्‍्य जग, मानन्‍्यो जन्म विसेष ॥$३४॥ 

दीनी सुष दिष रावनी, लष सिष अभरन चीर। 
दोई : विमतल  बिराजहीँं, कमलावत के तीर ॥१शेण॥ 
चन्द्र बदन पंकज वरन, गज गामिन संग नेन॥ 
लाज सील गुन लछिछमी, बोलहिं कोमल बेन ॥११६॥ 


















































रखसरतन देन ० 


बुँ पच्छ की ल्ाडली, दुहँ. कुलन उजयार । 
सासु ससुर मन भावती, पत पिय प्रान अधार ॥१३७॥ 
इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुुकर विरंचितैय॑ वैरागर षंडे राजा दरस 
वरननों नाम सप्तमों अध्यायः |॥७॥ 


( चोपही ) 
सूर महलु जो कियो निनारा। वरनन जाई तासु विस्तारा॥ 
- रुकक्‍मस कोट मंडित चहुँपासा | जातरूप दिज राज अवासा ॥१ १५ 
कंचन षचित रचित मनि द्वीरा । मानिक मुक्त लगे चहुँ तीरा ॥ 
पाँति लाल मन गोष बनाये । बहु रंजन मनि कलस धराये ॥१३६॥ 


अंगन चोक फटिक मनि साजा । ता मधि अमल सरोवर राजा ॥ 
विद्रम पारि रची दिसि चारी | मरकत मन की सिढी सँवारी ॥१४०॥ 
नाना वरन सरोवर सोहे । ह्विज कुल्न केलि करत मन मोह ॥ 
सुभ दिन श्रमय महूरत चीनी । नृप रानी मिल्लि आइसु दीनी ॥१४१॥ 
जुबत सहित चलि सूर अवासा | मानो सूर कियो परगासा ॥ 
बाजत वादन संगल चारा | गावहिं गीत तरुनि अनकारा ॥१४२॥ 
भनत विग्र वेदन धुन वानी | अरु बंदी जनु कहे कहानी ॥ 
जुबती सहित चलत इमि सोहे | इंद्र सची संजुत मन मोहे ॥१४१॥: 
परम मुदित मंदिर महँ आयो। रंभावती भलो वरु पायो ॥ द 
दुलद्विन अवनि नवत्व बर पायो । मानो प्रान भवन तन आयो ॥१४४७ 
प्रथम आई अंगन भये ढाढ़े । सरवर देख हरख मन बाढ़े ॥ 
ग्रेड भा?मिने संग देखन लागीं। कंत प्रीति सरवर अनुरागीं ॥१४४॥ 
भये विवाह कोक नंद कोका । पल मह ऑँनद पल मह सोका ॥ 
.. विहँसत सकुचि कमल विहँसाई । कुमुद सकुच पुनि सकुचत नाईं॥ ३ ४६॥ 
. कोक वधू मानत रति. केली | बहुरअमित फिर चलहदिं अकेली॥ 


:.. पुनि फिर आय मिलन पिय संगा । विछुर मिलन बाढों आनंगा ॥१४७॥ 






..._ अलि कुल निरख अचम्भौ होई। दिन अरु रेन न जानत कोई ॥ 
..._- वहु छुबि भेद सबन्ह मिल चीन्हा | विय शशि बीच उदय रवि कीन्हा 





कीन्दा। प$छ८ा३ 





हेड द वेरागरखंड: 


दोहा ) 


यु 
कमल कुम॒ुद विहस मनों, से कोकनद उदास | 
हे पहुकर अचिरज एड मन, रवि शशि किये प्रकास ॥१४७॥ 


इति श्री रसरतन काव्बे कवि पुहुकर विरंचितैयं वैरागर षंडे ग्रह 
प्रवेस वर्ननो नाम अ्रष्टमोड्थ्यायः ॥८॥ 


चौपाई ) 
.. कमल बदन कमलावति रानी | डोले परम मुदित सुख सानी ॥ 
. चतुर नारि सहचरी बुलाईं। सेज सौंज सब साज कराईं ॥१९०। 
फूल. सुगंध पान परधाना | मेवा मधुर विविध पकवाना ॥ 
बहुत निद्धावरेि सोंज पढाई | सो आऑँनद कवि वरन न जाई ॥१६१॥ 





ले कर चली सबे मिलि दारा। करत मधुर घुनि मंगलचारा॥ 
बाजहिं पंच शब्द नव रंगा। राँक तूर अरू ढोल झूदंगा ॥१९रा' 
चतुर नारि उद्धत नव नागरि। रूप सरूप गुनन अति आगरि ॥ 
कमलावति सो हास विलासा | अति हित हरषि करहि परिद्यासा॥ $ €2॥ 


परम घनन्‍्य कमलावति रानी | पाई पुत्र वधू रति रानी ॥ 
अब जु समागमस सेज पढाई | सो आनद सुख वरनि न जाई ॥१३६४॥ 
नूप तनया रंसा सुकमारों। कुल विमल इंद डजयारी ॥ 
आवागमन आइ यहि ठाई। सेज सरोज ले युवति पढाई ॥१५४॥ 


सो प्रभु कृपा कौन अधिकाई | नेहर पूत्त जाय घर आई॥ 
कलपलता नव दुलहिन सोहे | तजि सुर राज सूर मन मोहे ॥१५६॥ 
कमलावति हेसि उत्तर दीना। नवस काल सब चाहिय कोन्हा॥ 

सखि शअनजन तुम सरम न जानो । ज्ञान विदा कहँ भेद बखानों ॥१९७॥: 


जहाँ फिरी नुप मदन दुहाईं। गईं लाज कुल कान बढ़ाई ॥ 
ते सिसु लाज कान डर करहींँ। जिनके व्याह मात पितु करहीँ ॥१ ४८] 
जेहि घर व्याह काम करवावा। सो तो करे आपु मन भावा॥ 
छॉँड़ो लोग कुट्स परिवारा | पाई जोग जुगति की दारा ॥१£६8४७ 
..... सो क्‍यों कर चित धीरज घरहीँ। फिर घर आय समाग सौ करहीं॥ 
... मदन देव तव विरह विदारें। ल्लाज काज डर रहन न पारे ॥१६० 














४022 न न जरषरणणरयद 27 शशयकायाएदाकामर दा याक्कशप्रक्षातक्ाण करत पश्चात ककपासकत पल रन पट 





कक लिकलालमक- कार क+ »०>+-. 








'ह्खरतन है .. शशर 


( दोहा ) 
पहुकर जहाँ मनोज नृप, करें अखिल तन राज । 
वा तब को डर भजि चत्नो, ज्ञान कानि अरु लाज ॥१६१॥ 
( चोपही ) 
यह कहि सहिवर से पठाई | सूर की सेज सवारन आईं ॥ 
'सथ्य धाम सुन्न सेज सारी | हुई दि घाम दजु बर नारी ॥१६२॥ 
यारस उसय ओर सहयारी | झ्ुदिता आदि सबे सद्ि प्यारी ॥ 
“कलपलञ्षता को सखी सयानी।| रूप संबरी अरे कह्यानी ॥१६१॥ 





























€ दोह्य ) 
सखी सकल निस जागदहीं, गीत नाद घुनि होय | 
विल्लसत पान सुगंध रस, परम झुदित सब कोय ॥१६४॥। 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर विरंचितेय॑ वैरागर पंडे रैन 
जागरनों नाम नवमोध्यायः ॥६॥ 


( चोपही ) 


होत आात कमलावति रानी । सुत ग्रह चल्ली परम सुख सानी ॥ 
देखत पुत्र वधू घर वासा। रूप रेख अरु हास विलासा ॥१६४५॥ 

आई नगर नारे नव नागारे। रूप सरूप गरुव गुन आगर ॥ 

चित्रिन हस्थिव संखिन धाई। पदमिनि अंग विलोकन आई ॥१६६॥ 

सुग्ध मध्य झोढ़ा वरनारी | रूप रासि जोबन डजियारी ॥ 

अं नारे रस भेद बखारी। ते आईं देखन रति रानी ॥१६७॥ 

पति स्वाधीन कहीं त्रिय सोई। पति जिहि प्रेम सदा बस होइ ॥ 
सुख संयोग परस्पर पीती | मदन मनोरथ ऑन रीती ॥१ ६८॥ 

सो त्रिय सुकवि कहृहि अभिसारा | समय हेतु साहस युतहारा॥. 

समदूती अरू सहिचर आईं। सदन सहाय जाय पिय पाई आदेश 7 
वासक शैय्या नारि बखानी।बार जनी पति आगम जानी॥ || 
रचे सेज डअंगार बनावे। मिलन मनोरथ मन उपजाबे ॥७छव्य..| 
नारे खंडिता वही कहावे | जेहि पति यामिनि श्रनत गँवाये ॥ 


:.. उहहात पलट  - आवे परभाता । सो तिय कहे व्यंग वर वाता ॥१७१॥ 









श्र द वेरागरखंड:- 


बिप्रलन्ध सो नारि जु॒ गाई | कंत परठ  संकेतु बुलाई ॥ 

देखें जाय सदन सो खूना | वंचित सुप्ष होहि दुख दूना ॥१७२॥ 
वरनि विरह उत्कंठा बाढी | मदन बिरह वेदन अति काढी ॥ 
प्रोषित पतिका नारि बखानी | पिथ बिदेस बिरहनि बिलखानी ॥१७३॥ 
सदन सेज अंगार न भावे | विरह वियोग बहुत दुख पावे ॥ 
सुकवि कहत कलहंतर ताही । परे कलह करि अंतर जाही ॥१७४॥- 
मानि कंत अभिमानहि करदी। वहुर बियोग बिरद्द दिन भरही 

कृठिन मान सानिनि अभिमातरी । लघु सध्यम गुरु त्रेबिधि बखानी ॥१७७॥- 
माननि त्रिबिधि कहत कबि धीरा | धीर अधीर दीसरी थीरा ॥ 

वचन बिलास सोह परि पारऊँ। ब्रिविधि मान कर त्रविधि उपाऊ ॥ १७६ ४. 
पति अपराध रोष नधिं करही। घीरा नारि घधीर चित धरहीं॥ 

प्रगट सुरोष नेन युग बीरा | सो साननि कवि कहत अधीरा ॥१७७॥ 


आह जी 


बिबिधि त्रिबिाध दाने विबिेध बखानी । उत्तम सच्यस अथसा जानी ॥ 


हि 
# ५ (१० 


मध्यम निद्य प्रीति ब्रत चारी । पति ब्रत शीरू सो उत्तम नारी ॥१७८॥ 

ककश बेन ककशा होई | अधमा नारि कहे सब कोई ॥ 

दिव्य अदिव्य जुगीव बखानी | तिनकी युग युग चले कहानी ॥१७६॥ ..* 
सीता खती ओर दमयंती | त्रिबिधि नार वरनों गुनवंती ॥ 

सुकिय परकिया अरू शुन गाई। वार नारि रसिकन सन भाई ॥१८०॥ 
ब्लिविधि नार बस नारि स्वभाऊ | संयोगिनि बिरहिनि बो गाऊ ॥१८१॥ 


दोहा). + ., 
मुग्ध मध्य लज्जा सु सम, पोढ़ा मान प्रकाश | 
परकीया संयुक्त है, बारि युवति घन आस ॥3८रा 
बहु विधि अंतर भाव वहि, सो सुख बरनि न जाय। 
हि ।  अष्ट नारि वरनन कियो, सूच्म सुगम. सुभाय ॥१ ८१४ 
पिय पयान जेहि अंग छिन, विरहदेन अरपिय पास ॥ 
नवम भेद सखोई नायका, वरनत परम उदास ॥८छ॥४ 
0 रह मोपा हे 
देखन नवल् नारि नव सांईं। नवलत्व नारि मिल कोतुक आई ॥ 
देखि रूप सब बलि बल्षि जाई । रहीं मोह तन को सुधि नाहीं ॥१८५॥ 
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| एकनि नेन एकटक लाये | एकन पान वसीठ पढाये ॥ 
का. अचल सिथिल हार हिय हूदे । उम्रगि उरज कंचुकि बँघ छूटे ॥१८६॥ 
डगमग डगर डगहि डरवाला | बोलन आवहि बोल रसाला ॥ 
चाहत कछू कछू कहि आवे | प्रेम पानि मद सुथि बिसरावे |१८७॥ 
जे नहि छेल छुली सुकुमारी | ते पुनि विवस टरे नहिं टारी ॥ 
जे प्रगत्स ते निपट भुलानी | नेन प्रावन पठये अगवानी ॥१८८॥ 
चित न चेत उर आतुरताई | विसर गई सब चातुरताई ॥ 
-तन॑ मन जोवन सबे विसारा। पेम खेल जनु सर्वंस द्वारा ॥६८९॥ 
चली पत्चषट कमलापति रानी | आनँद मसुदित सबे सुखसानी ॥ 
. आईं धाम कांस सब कामिनि। चक्रित सनो भोली झूग भामिनि ॥ १३०॥ 
2 -ल्लोचन आन रहे पिय पाहीँ। पिय मूरति बसि नेनन माहीं॥३8१॥ 


( दोह्य ) 


पहुकर मत्त गयंद जिमि, कुल अंकुस कर फेरि। 
गुरुमन वहुगड़ दार मिल, आनी घर घर घेरि ॥१€२॥ 


डूभ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर विरंचितैयं बैरागर खंडे 
नवनायक वरननो नाम दसमोध्याय; ॥१०॥ 


(चोपाई ) 


यदि विधि परम मुद्ित भुवपाला । सब सुत संग बचधू युग बाल्ला ॥ 
आएकद्धि अंग ऊन नहिं सोईं। सब बिधि सुखित बहुत दिन होईं॥ १६१॥ 
खूर सिंह सत पुत्र सुजाना | जेहि कर खडग चहूँ दिस जाना ॥ 
_अ्रथमहिं नुपति दीन युवराजू | अब विशेष सौंपी सब काजू ॥१&४॥ 
. इक दिन कहत नृपति सो बाता । खूर स्वभाव प्तंत्र कर ग्याँता॥ 
.. आची दिस पिंत पूरब राजू। उत्तर जीत लीन्ह इन आजू ॥१६५॥ 
... दक्षिण बिजेपाल नृप आँहीँ। चंद्रसेन अधिपति किय ताहीँक 
, 'त्रिदिश राज्य तुमरे घर आवा । पश्चिम राज्य यतन उठहरावा ॥१६६॥ 
.. जो राजा संतोषी होई। तेहि कर नाम न जाने कोई॥ 
.. चारहु चक्र राज्य अब कोजे। नाम प्रबल चक्रवे घरीजे ॥१६७॥ 
... जो में राज्य रजायस पार | पश्चिम दिशा बिजे कर आरऊँ॥.||| 
... पश्चिम फेर रजायस कीजे। दल रघुवीर संग कर दीजे ॥$8४8॥ 






२४५ क्‍ वेरागरखंड 


दिस पश्चिम जीतहिं नर सोई । युग युग नाम अमर कल्नि होई ॥ 
तातें ओर वियौ नहिं काजू। चक्रवती सोमेसुर राजू ॥१३६॥ 


( दोहा ) 
सूर मंत्र सोमेस सुनि, बाढ़ो अति आनंद ॥ 
सत सुपुत्र जिय जान कर, मानों पूरन चंद ॥२००॥ क्‍ 
बोल राय रघुवीर कहाँ, नागर चतुर सुजान ॥ 
अति आदर दित सो, दये सेना पति के पान ॥२०१॥ 
दिस पश्चिम दिग्विजय कहाँ, राज रजायसु कीन। 
सूर सुभट चतुरंग ले, अखिल संग कर लीन ॥२०२।| . 
सहस नाग रथ हे सहस, हेवर बीस हजार। 


[8 


एक लक्ष पयदल वली, सकुचि सेस तेहिं वार ॥२०३॥ 


( चौपही ) 


चल्लि रघुबीर पाय पति पाना | भई बंब अरु कीन पयाना ॥ 

- अथम्हिं जीव इन्द्रपण देशा | बद्नि नाम तहँ कहत नरेशाइरन्धा .. * 
लव॒पुर कोद शल्य जहे वंदन । ल्लिय कुसाव मेहर गढ़ नंदन ॥ 

उट्ठा भक्खर अरू मुलताना | सिंधवार फेरी न्प आना ॥२०४॥| 

किय दिग्विजय सोमखट माही । पश्चिम शत्रु रह्मो कोड नाहीं ॥२०६॥ 


दोद्य ) 
क्‍ सिंधु सरित पथ्यनत सब, धरिय घर्मे घर पाय। 
.. सूर भूमि जिय जानिके, पार न उतरों जाय ॥२०७॥ 


2 .... (चोपही ) 
सब दिश फेरि सोम नूप आना | सेस सीस. आयसु परमाना ॥ 
भरहि दंड अरु मानहि सेवा | पूजहिं मनो अमरपति देवा ॥१२०८॥ 


सकल संग अनुचर हे आये | विविध रसाल पेस कालि ल्याये ॥ 
हय कच्छी अरबी अरु ताजी | साँवकरत अरु लीन सिराजी ॥२०६॥ 


विविधि बसन पा्ंबर लीने | तेजरताय जाय नहिं चीन्हे ॥ 
राय आय रघुवीर सुजाना | नृप बहु भाँति कीन सन्‍्माना ॥२१०॥ 


च्ख 
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श्सरदन २९७६ 


तेहि छिंन भूप मिले जे कोई | सिरघर चरन रहे गहि ढोई ॥ 
सब कह नृपति मिले उर ल्ाईं। राज्य रीति रस दई बढ़ाई ॥२११॥ 
ह्ििजन आपु आरंभ करावा | नाम सोम चक्रवे घरावा ॥ 
सेवहि जाय भूपष दिस चारी। रहहिं सदा अब आयसु कारी ॥२१२॥ 
दान पुन्थ सब जग्याँ अचारा | पुत्र पोच्र अरू लाड़ दुलारा ॥ 
बहु विधि सुख संयोग नरेशा | इन्द्र ल्लोक बेरागर देशा ॥२१३४७ 
गृह कमला कमलावति रानी । छुनत्न बशू निधि सिद्धि बलखानी ॥ 
सूर सिंह पितु प्रान अधघारा | सूर तेज अर रूप अपारा ॥२१४॥ 
दान खर्ग विधि आदर पूरा । घरनी सूर सत्य विय सूरा ॥२१५७!॥ 


*. दति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर विरंचितेयं वेरागर खंडे 
दिग्विजय वननों नाम एकादशमोध्यायः ॥११॥ 


(दोहा ) 
सूर सिंह पितु छुत्र सिर, राज छुत्र विय्र सीख । 
धन योवन लक्षण सुयश, पूरन फलत असीस ॥२१६॥ 
( चौपही ) 


सूर सिंह बेरागर माही । राजत तात छत्न सिर छोँही ॥ 
दया सिंधु. कमलावति माता । सातु देतु जग महँ विख्याता॥२॥१७॥ 
सुत सुख भोग सरस रस भोगू। सन रंजन युवती खंजोगू॥ 
द्वादस वरष. बसत वेरागर ।दिन दिन सुषमन वंछित आगर॥ २१ ८ 
सुख संतान बहे »बिधि कीन्हा | मनबांछित फल सोमहिं दीन्हाओ 
द्ैर पूत  रंसावति जाये। अश्वनि कुँवर मनो कलि आये॥२१४॥ 
. इक सुत राज सिंघ छिंत छॉँजा। तेहि प्रताप पुरहूत विराजा॥ 
कल्पतल्ंता पुनि जायो पूतू। जेहि प्रसाद कीन्हों पुरहतू ॥२२० 
.. तासु नाम सुन नरसिंघ भाना | मानों सान उदे जग जानात 
. कियों सौस . नृूप संगलचारा | बहुविधि दान दियो तेहि वारा॥२२१॥ 
गीत. नाद. वादिन्र  बधाईं। उत्सव अधिक वरन नह्िं जाई॥ 


... सूर सिंह हय हाटक दीने | याचक जगत अयाचक कीने ॥२२२॥ 
.... ... पभ्रतख नगर पहिरावन दीने | कमलावती बधाई कीने ॥ 


. रंभावति अभरन हीरा | कलपलता पार्टबर चीरा ॥२२३॥ 








दिय 
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२२७ द चेरागरखंड: 


एक एक कर जन्‍म निनारा | बरनि न जाय बढ़े बिस्तारा ॥ 
श्रोता सुनत विल्ग जिन मानो | निज दूधषन मो सिरपर आनो॥२२४॥. 


क्‍ दोहा ) 
के ९ है. श्र हि है | 
रंभावति सुत दें वल्ली, राजसिदद प्रथिराज | 
कलपलता सुत कलपढ़म, नरसिंह भानु विराज ॥२१५६॥ 
चंद्र सेन सब ॒ ते बड़े, जे चंपावति देश । 
गुरु स्वरूप पेखे नहीं, नेनहि. सोम नरेश ॥२२१॥ 
चार पुत्र चतुरंग अति, जगत विदित दिशि चार । 
होय. सफल संतान जेहि, तेहि प्रसन्‍न त्रिपुरारि ॥२२७॥ 


४५२ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पुहुकर विरंचितेयं वेरागर षंडे 
संतान वर्ननो नाम द्वादसमोध्यायः ||१२)।| 


(चोपही ) ह 


यहिं विधि सूरसेन नृपराजू | बरसें तीसी कीन युवराजू ॥ 

... पिता राज सिर छुत्र सुहावा। दुख चिंता कछु अंत न आवा ॥२२८। 

.» जगत अनित्य जानि सब कोई | स्वर नर नाग नहीं थिर कोई ॥ 
सोमेश्वर स्वर॒ लोक सिधारे | इंद्र लोक देखन पगु घारे ॥२२६॥ 
सूरसेन मन धीरज कीन्हा। साहस युक्त सोच नहि चीन्‍्हा ॥ 
मंत्री नेगी द्विज वर आये। सूर सिंहासन ले बेठाये ॥२३०७ 
राजतिलक सिर छुत्र धराईं। चार दिसा महँ आन फिराईं ॥ 
केवल राज्य धर्म सन काजू । मानों वियों धर्म को राजू ॥२३१॥ 
अजा क्षेम रक्षा अति होईं। एकह्दि अंग दुखी नहि कोई ॥ 
आश्रम धर्म वर्ण प्रति पाला। दान पुण्य अरु यज्ञ अचारा ॥२३२॥ 





। 2४ ८: ुँ-छुंद प्री ) 
बेठियो राज जब सर सेन | रसरास सरस सुख सुखहि देन ॥ 


रे युग सत्य रीति कर करहि राज | बहु भाँति यज्ञ आचार साज ॥२३१॥ 
द्विज रहते नेम खट कम कसे | नूप अन्न पाय पालंत धर्म ॥ 
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इसरतन श्श्द 


गृह यगृहनि होम मंगल अचार | का विवाह पुत्रावतार ॥ 
| बहु भाँति बुद्ध छुबि नहिंन दीस ॥ बय बृद्ध सुखित जंपरहिं असीस ॥२३५॥ 
कं | मद लोभ मोह अरु क्रोध काम | राखिय न देव नूप आन जास ॥ 
ता अरबिलन्न पहुमि थिर रह न कोय । इन्द्रीय. दृवनकर भक्ति होय ॥२३६॥ 
बह भोग चर्म पतनीन संग | सब साखत अंग नाह सोग संग ॥ 

ना करत भोग सति योग आनि | वृत्तन ग्रृहस्त वेराग माने ॥२श७ण॥ 
राजाधिशज संसार सर | जस जासु सकलत्ष मांद्दे राहेथ पूर || 

इक छुत्र राज्य बहु काल कीन । नित नितहि कीर्ति सोभत नवीन ॥२शे८॥ 


( दोद्दा ) 


सूरसिह बहि विधि कियो, वरष तीस लग राजु। 
प्रजा सकल सुख मानहीं, मनहु प्रथम दिन आज ॥२३६॥ 





इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर बिरंचितैयं वैरागर खंडे 
राज्य वर्ननोनाम तअयोदसमोध्यायः ॥१३॥ 


( चौपही ) 


कथा सँछपे कहत तेहि पाछें। बिजेपार राजाहि बिगादें ॥ 
चंद्रसेन सिर तिलक करावा । सकल लोग मिल माथानावा ॥२४०॥ 
चंद्रसेन. कह सोपो राजू । नेगी सुमति चल्लावे काजू ॥ 
भई चाह वेरागर मार्ही। पहुमी नृपति रहौ कोड नाहीं ॥ २४१॥ द 
पिता शोक रंभावति रानी | रोवहिं कमलबदन कुम्हलानी ॥. 
 बहुरि समझ मन धीरज कीन्हा। जगत अनित्य जानकर चीन्हा ॥र०र॥ 
.. कलप कंत सन भाषत चेना | तपत चंद दरसन बिन नेना॥ 
... ताते विनती सुनिये मोरी | मानों नाथ आव में चेरी ॥र२४श॥ 
चंद सेन बोल पठावों | राज्य तिलक सिर आपु करावों॥.__ 
.... तब लगि सुसति चलावे काजू | जबलगि चंद्र चलहि लै राजू॥२४४॥ 
...  जेहि दिन ते बिछुरों उहि बारा | बहुरि मिल्यो नहिप्रानअधारा॥ 
.. अबकी बार मिलने जो आईं। तनसन करो निछावर माई ॥२४४॥ 
आता सकल होंहि इक ठाऊँ | प्यासे नेन दरस अधघवाऊँ ॥ 
:._ रंभावति. बोली । चंद्र सेन कद्द पठिए बोली ॥२४७६॥ 




































श्श्ड.... वेरागरखंड 


आयें बेगु. गहरु जनि लावें। तात मात को दरस दिखावें ॥ है 
दरस हेतु तरलत हैं नेना | अ्रवनन आनि सुनावें वेना ॥२४७॥ 
। देखों आय नवत्ल॒ नव आता । मानहु मोद नेन जल जाता ॥ 
सुनत चंद पितु मातु हँकरा। अति उतात्न आये तेहिवारा ॥२४८॥ 
मिलें आय अति आऑँनद पागे | चार मास तेहि सारग लागे ॥ 
जबहिं तज्जी सिसु बालक मोरे। अब बिलोक नवयोवन जोरे ॥२४६॥ 
एंसमा रोते जनम पुनि कीन्हा। नर नारिन पहिरावन दोन्हा |। 
चरनांने परे सकल खघु भाई। आंतेझानद सखबरने न जाइ॥२९०॥ 
चार पुत्र संग दंपति सोहे। सरस रूप गुण त्रिसुवन मोहे ॥ 
ज्यक्रती. चारिहु चकराजा। मानों सूर्य पहुमि परछाजा |॥२९१॥ 


इति श्री रसरतन काव्ये कवि पहुकर विरचितेयं वैरागर खंडे 
चंद्र दर्शनोनाम चतुर्दसमोध्यायः || १४ ॥| 


( चौपही 9) 


खसत , सर बैरागर माहीं। परम निर्चितर्चित कछु नाहीं ॥ 

चआारी पुत्र संग चतुरंगा। सनो ज्ञाव सनकादिक संगा ॥२४श॥ 

झब सुख भोग पुत्र संयोगू। धन्य जन्म मानें सब लोगू॥ ि 
विब गृहनी जप तप हित पाईं। पदमा पारवती जिमसि गाईं ह२५शा। 

यहि विधि सो सुख काल गंवावा | सो विस्तार बरन नहिं आवा ॥ 
बहुत गीत अरु भाद अकारा। होंहिं अछूत घुनि मंगल चारा ॥२९४॥ 

बहु गुन सब गुन आगर आवहि | दूर देख ते सुनि यस घावहिं ॥ 

लूट नठवा गायन बहु गुनी। रहे विमोह तान जिन सुनी ॥२२९॥ 

करनाटक सिंघल दिस बाला | अति अपार विद्या तिन पासा॥ 


दिस दक्षिण तें गुनि जब आये ।नट विद्या बहु खेलन धाये ॥२५३॥ 


5 55 दोहा) 

5 आये, नट करनाट के, कर विद्या बहु ठाद। 
..... देखन बेंठे सूर नृप, भा सिंगारे भाट ॥२४७ा 
कर : चार पुत्र चतुरंग दल, रति पति पएूत कुमार। 
.. शाज्ञ पुत्र सावंत सब, बेठे सभा खिंगार ॥ 



























रा रसरतन २६० 




































आओ चिंतामणि शुरू राज गुरु, ज्ञान उद॒धि गंभीर | 
आल, क्‍ ते परसोतम सत्त सहि, बेठे शुव पति तीर ॥२९४९॥. 
( चौपाई ) 
नट नाटक जब ओसर आवा । देंस लोग सब देखन धावा ॥ 
आये सकल देस के लोगा । अवलोकन कोंतुक संयोगा ॥२३०७ 
वहु अभिलाषत प्रजा वहु कीनी | सूर सेव तप आयसु दीनी॥ 
वाइस खंड महल जे आंधी । कनक कलस है ऊपर ताहीं॥२६१॥ 
जबहिं. नृपति नट कोतुक होई | भर सब खंड चढ़े सब कोई ॥ 
सुख पूर्समक सब कौतुक देखरहिं। जीवन जन्म सफल कर लेखहिं ॥२६२॥ 
जब नट रंगभूमि पर आये ।| आय ढोल मिरदंग बजाये॥ 
बाजत तूर भेरि. सहनाईं।| घन निसांन नोबत घहराई ॥२६३॥ 
घटि बढि खंड खंड पर चढ़े । मन अभिल्लाख सबने के बढ़े ॥ 
ऊपर खंड भीर बह ॒भई | तेहि पर लोल चित्त कछु ठई ॥२६४॥ 
कहिव कछुक उत्तर तुम आवहु | हम सम आय गहरु जिन लावहु ॥ 
ह ऊपर खंड बहुत है भीरा। हम चिंता चित होत अधीरा ॥२६५॥ 
उहि विधि वार वार हँकराये | जितने हते ओर पुनि आये॥ ' 


तब मिल है मिल भये मिल दोऊ । तेहि तर खंड दुचित भे ओऊ॥२६६॥ 
पुनि पुनि आपु बराबर बोले | तिन ते उत्तर वहाँ ते डोले ॥र६७छा४£ 
( दोहा ) रा । 
इंहि विधि खंड इकीस लग, उतर उत्तर सब ग्राब। ला, द 
सकल खंड सम सम भये, सो कछु जानि न जाय ॥श६४८ा॥ 
... मिले हते केहि विधि चढ़े, खंड खंड वहि भांति।.. 
पुनि केहि विधि सम सम भये, वाइस वाइस पांति ॥२६६॥७ 


जो जाने लीलावती, के सरस्वती असाद॥ (६० 
सो पाधे या भेद को, नातर कठिन विवाद ॥२७०॥ 





























| हि ४ क्‍ हि । ( ञ्र्थ अंक दोह्दा ) 


वेद वेद अरू अग्नि सुर, अनिल इन्हु रस बेद । 
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प्पय ) ' द द 

प्रथम खंड रस उदधि वान वसुवेद गगन सपसि। 
4०४८०४७६६ द 

वहुर वेद रल सिद्धि अग्नि स्वर ॒बेद तिथि वारवलि ॥ 
9१४ ४७३७६ ४ 

त्रितिथि सिद्धि विव गगन वांन शुन-गनत पुरानहिं । 
१४००७ ३४ 

अंबर वसु पुनि सूर भाष रत निधि ससि जानहिं ॥ 





१६६७२८० 
रस इन्दु कला गुन गनय दृग यहि विचार ए जन वढिय । 
:२३१६९१६ 
पुनि वेद सिद्धि गुन जुग्गनिय सुगनन श्रेनि तापर चढिय ॥२७२॥ 
“६४६८४ ह 
[आप कक, | कि हु 
दिग्गज रस सुर गगन सिद्धि अरु सुन्नेन गनति। 
२०६०७६१० 
वहुर सुन्नस नाद सिद्धि वसु गगन अप्छ भनि ॥ 
रेचब्दम्8 ६० 
॒ [का 45 #“. चर 
दरसन पाँडव गगन अग्नि निधि और अलुक्रम । 
88०४६ 
वेद सुन्न ससिवान अंक पुनि तीन एथ क्रम ॥ 
औ०४ क्‍ 
. बेद सुंन इन्दरस अनि कर शेष अंक उह बिधि करहु। 
शरेब१०४ क्‍ 0 कर 
.. पुनि गगन वेदरस भाव गनि पहुकर क्रमतें जिन टरहु ॥२७३॥ 


.._ रख निधि बसु रस वरनि ओर पूरब क्रम दीजे। 


इ४० प का 





बहुरि वेद दग वान जलधि क्रम फेर गनिज्जे॥ 


पर जज पी 


.... बरठि उसे रस वेद चार अंकन क्रम ठानहु। 
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गगन नेन ससि समुकि बहुर क्रम ही परवानहु ॥ 





ला हक ३२० 





का सर अनल इन्दु एनि कम धरहु वेद ससि वहुरि क्रम। 
आर, १४४१३६ 

है वसु इन्दु वेद क्रम तासु पर गगन बान वसु वहुरि सम ॥२७४७॥. 
हा १६०४१ ८ 













ससि पंडव अर इन्दु वहुर ताही क्रम जांनहु। 








१३१ 
सप अंक मधि सेस ताहि प्रन क्रम मानहु ॥ 
| उच्च खंड गुन गन अनिल अरू वेद वखानिय । 
३४६०३ 
वहुर॒ नाथ ससि बेंद भेद आरोहन मानिय । 
४९६ के 5 






वहुरि उतर जब सम भये, तासु अंक यहि बिधिकरिय । 
हा द्रगरवांन इन्दु सुर निधि गगन चहुर पच्छु कर विस्थरिय ॥२७४५॥ 
२2०९७१३१४२ 







सचोंपाई 


नट विद्या वे खेलन लागे। सकल लोग कोतुक अनुरागे ॥ 
नागारे नारे न्टी वन आईं। मनों इन्द्र अप्छरि छुबि छाई ॥२७३६॥ 
गुन सरूप अरू 'जोबन वारी | रूप स्वरूप पिया पिय प्यारी॥ . 
पा नृत्याहे तान गॉन गुन गायवें। रासिकन मन रस रीते बढावे ॥२७७७४- 
.... अति अपार विद्या दिखराई | सो कबि सुख कर वरनि न जाई॥ 
.... बहुरि रूप माया विस्तारी। नद विद्या कर बहुत अपारी ॥२७्८॥ 
अथमाहे अग्नि कुंड उपजाबवा | अग्नि ज्वाल सब जग पर छावा॥ 
देखत थक्तित भये सब कोई । अग्नि दाह क्‍यों उबरन होईं ॥२७६॥ 
वहुर मेघ उन्नति हो आये | अग्नि ज्वाल जल मेघ बुझायेह..... 
बोले दादुर कुहक मोरा | चहुँ दिस ते गरजें घन घोरा ॥र८नग 
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वहुरे पवन अति चल्लेउ प्रचंडा | मे बादर सब खंड विहंडा ॥ 
अंबर अवॉन अमल मे दोऊ। बहुरि सुभेद न जानिय कोऊ ॥श८२॥ 
मांते सबको तिहे ठाँव सुलानी | वहुरि अग्नि नहि देखेड पानी ॥ 
नट बिया अति आय अपारा। वीज मंत्र वहु बिथि बिस्तारा ॥१८शे॥ 
वहुरि उच्च इक महत्ल उचावा | ताहि चहूँ दिस बाग लगावा ॥ 
नाता सरवर अरू अमराई। अनिवन फूल वरनि नहिं जाई ॥२८४॥ 
सरवर एक रचिव गंभीरा । पारि पान रचे चहुँ तीरा॥ 
कमल कुमुद फूले तेहि साहीं। चकवा चकई खेल कराही ॥र२८९॥ 
मंदिर माँकें सभा सखंबारी | विविधि विछ्ावन तहाँ निवारी ॥ 
आनि फूल फक्कष आगे धरे। कछुवक राते कछुचक हरे ॥ २८९४ 
राजा देख परम सुख पायो | विधिविधान नट और न आयो॥ 
चिंता मणि लो करों बढ़ाई | वहि नट विद्या बहुत दिखाई ॥२८७॥ 


( दोहा ) | 
नट नाटक नेननि निरख, निरखन हिये हुलास | 
बहुत दानव नट को दयो, उद्येम कृत्य अकास ॥३८८॥ 
( चोपाई 


रीक दान दीनो नृूप ताही। जिदि बिथि राज रीक फल आही ॥२८४९॥४ 








इति श्री रसरतन काब्ये कवि पहुकर विरंचिते वेरागर खंडे 
नटनाटक वननोनाम पंचदसोध्यायः ॥ १५ || 

क्‍ दोहा ) 

चितामशि इस उच्चरे, सें देखो नट नाच। 

बह्ि विद्या सब झूठ कर, कर दिखरायो साँच ॥२४०॥ 

पुरुष प्रकृति शिव शाक्तष मन, मात (पता जिय जान । 

गुन माया नट्वत रच्यो, सो नट नटी बखान ॥२६१॥ 
0 0 0 25 00 ( ोपाह) हे ध 
शुर एक नट  नाथक आधा | अद्भुत चरित आनि प्रगटावा ॥ मम । 
नेननि कोई न देखहिं ताही। जाने नहीं कोन यह आही ॥श्ध्रए 


जब आरंभ कल्ला कर कीन्हा। तब लोगन नटनायक चीन्हा॥ 
स्श्देफ.... 












शा 































शसरतन रे३४ 


निगुन॒ लाय कर डोर सवारी । बरत बाँध सब जगत पसारी ॥ 
एकहि डोर सकल जग बाँचा । सत्यसुभाय सकल शुन साँधा॥२६४॥ 
श्ज राजस तामस सम देखा | सशुन रूप गुन कियो विसेषा ॥ 
प्रगटी तहाँ. नदी नव नारी । अपने कर करतार सवारी ॥२६२॥ 
रूप रेख अंग आअँग अति सोही । सुर नर यक्ष रहे मन मोही ॥ 
अति सुंदर गुरु रूप अनूपा । जेहि देखत मोहे खूर भुपा ॥२६९॥ 
( दोहा ) : 
५ 


पहुकर ईंस विर॑ंचि रचि, में देखे सब सा 


तिय माया मन मोहनी, नाहि रहे सन मो 
( चौपाई ) 


सब खुल सर्मुंन केर किवारा' । विद्या काजे प्रगट उधारा ॥ 
तर हरि केक्षि पल्ला घरि राखा। धरती रसा नाम जु भाषा ॥ रश्८ा 
ऊपर. पत्चा उतंग  उठावा। तेहि कर नाम सार ठहरावा ॥ 
जसतर हर तस्े ऊपर देखा | बहर न नेन टिपारा लेखा ॥२६५॥ 
बिना खंम्ह बिन इंट पाना | महल कीन जनु तान बिताना॥ 
आपु राव अरु आपुहि राजा | चोदह खंड महल उनि साजा॥३००॥ 
सप्त खंड घवलग्न न होंई। संध्या दून कियो डन सोई ॥ 
धरे बार विव दीप अटारी | तर हर भुवन होहि उजयारी ॥३०१॥ 
आर 7 हब द 
इती शक्ति रसना नहीं, वरनि बखानों ताहि। 
जल ऊपर मंदिर रच्यों, यह अद्भुत गति आहि ॥३०२॥ 
( चोपाई ) 
सब नट नटी बेठ इक हठाँई | ले भाटी मूरति उपजाई ॥ 
जलसन खाँच. बयार बढ़ावे । अग्नि तापकर ताहि चढ़ावे ॥३०१॥ 
.. गगन शब्द कर बोलत कफांई | यहिविधिमूरति बहुत बनाई ॥ 
. बहु विधि रूप बरनि नहिं आवे। कोतुक होय विज्ञोकत भावे ॥हे०श॥ 
.._.. आपुन कीन खेल बिस्तारा । आपुद्दि आपु सको हंँकारा ॥ हा 
'  देखहि सुनाह चलाहे अरु देरहि । खाय पियहि अरु बिधिविधि टेरहि॥३०४॥ - हा 


9 


! 
[२& ७॥| 


0 (शा 














दे 
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मूरति रूप लच्छू. चोरासी | तेहि कर नाम आए अविनासी॥ 

देखत हेतु सकल. उपजाही। उभ्य बहुर विनासे छिनमाही॥ ३० ६॥ 
सो विचार सब कहे निनारा। कोन विनासच भंजन हारा ॥ 

कौन जिये अरू को पुनि मरहीं | जीवन कोन परब्रह्म करही ॥३०७॥ 
सो मसुदि गुरु बहे भाँति बताईं। अर गुनियन यह बहु विधि गाई॥ 
एके काल अलख -. करतारा। जेहिकी जीत दोय उजियारा ॥३०८) 


पारबरह्य. परमेश्वर _ स्वामी । सब व्यापक हरि अंतरयामी ॥ 


सकल विस्व तेहिकर विस्तारा । एक जोति सब घट उजियारा ॥३०३॥४ 
जेहि सु इन्द उद्दित आकासा। तेही शक्ति उुरघ कर वासा | 


फिर घर मध्य चंद नहि देखा। सो गुनियन जो बूरूदि लेखा॥३१०॥ 
कि ही ; 
हो बूकों पंडित तुव पासा। चंद नाम किधों घट करवाला॥ 


सबही में सबते जु नियारा | खोजे पावहि खोजन हारा हे; १॥ 


( दोहा ) 
इक घट गंगा जल भरों, एक भरो जल ओर । 
प्रतिभासे सम दुहन में, चंद तजे नहि. ठोर ॥रे3र। 
सब ऊपर इक धाम है, जानत सकल जहांन। 
पूरब पच्छिम चार दस सीच मंत्र सध्यान ॥३१ र॥ 


पर ब्रह्म परमात्मा, जो शुरू दिया बताय। 
अलख अगोचर प्रगट है, सब घट रही समाय ॥३१४॥ 


क्‍ ( चोपही ) 

बहुरि कहौ मन मार्दि विचारी । केहि ठाँ रहे कान उनहारी ॥ 
निर्गुग स्ुंगन॒ सिरजन हारा | एक देह व भाँति सारा ॥३१९॥ 
पुरुष प्रकृति सिव सक्ति कहावे। दंपति रूप जगत उपजावें ॥ 

पंच तत्व कर जगत उपावा। पंच नाम परमेश्वर गावा॥। ३१६॥ 
रुघिर रेत पाँचों मिल होई। यहि कर भेद न जॉन कोई | 
माता अंस रुधिर तन जाही । अरु पितु अल वय्य कहे ताहदी ॥३१७॥ 
रुघिर रेत कर पिंड संवारा। सो तो जगत विदित खंखारा ॥ 
मरन भयों इक देकर नासा। अरू सब वस्तु रहे तन पासा ॥३१८ा। 


रूघिर रेत कर जगत उपावे। वहै श्रान से जीवन कहावे ॥ 
जो भर जन्म ज्ञान ग्रुन लेखों | बिना पंच कछु ओर न देखो ॥३१६॥ 





















































रखसरतन क्‍ २६६ 


जहाँ पंच एकते हे जाही | ज्योति रूप ठहरावे ताही ॥ 
तपन तेज रसना जल काना। गगन वाय नासिका बखाना ॥३२०॥ 
गगन पवन सिल बोलहि बोला । बोलहि घन अर्ु दुन्दुसि डोला || 
जेहि रख बस्स सु पृथ्वी काया। इन्द्री श्रकृति बखानत माया ॥३२१॥ 
तेहि शुन पुरष मिले संघाती। जग उपजाव पेंचकर भाँती | 
पंच विवाहित पंचहु दाली | यंचहु बास पंच अविनासी ॥३२२॥ 
विनसें अंस लेहि तब बॉँदी | मिल अ्रजंत सादी में सादी ॥३२३॥ 


परमेश्वर तह पतच है, जगत विदित यह कांज । 
निगम दिया नर कर लिये, आपुन खोजत जात ॥३२४॥ 


( चौपही ) 

सुख दुख भोग बुद्धि अरु भोगू | केद्दि भुन पाप पुन्य अरू रोगू ॥ 
सो विचार सब कहे अगाऊ | कम काल अरू कहत स्वभाऊ ॥हरश॥ 
विनहू' केर भेद है न्‍यारा |खामादिक उपजे संसारा॥...... 
खेत जोत रितु ऊपर वीजे | उपजे अवस .बीज बिनु छीजे ॥श्श्द॥ 
कालहि पाय वास सब केरा | जोड पावे विनसे यहि बेरा ॥ 
सकल काल सब परत न सादी । गिरवर तरवर समुद सुखाही ॥ ३२७॥: 
सुख दुख बुद्धि कर्म दुख होई | कमे प्रधान कहे सब कोई ॥ क्‍ 
जामतु बीज आय वहे जेसा। निम॑ंदेह उपज वह तेसा ॥श्र८ा॥ 
जगत अनित्य कर्म ही नीरा। केवल विमल्ल नाझ्ु हर हीरा ॥ 

.._ कामिनि कनक ओर हय हाथी । ये तो नहीं संग के साथी ॥ह२४॥- 

. सुकृत संग और नहिं कोई | क्‍यों नहि भजत हरी तिहिंसोई ॥ 

. मस्ता चित करो जनि कोई । है प्रभु और न दूजों होई ॥३३०॥ 
काम क्रोध मद ल्ोस अपारा ।डहि तो अग्नि रूप संसार 4 
तृष्णा तन, ते न्‍्यारी नाही । ज्यों बडबवानल सागरहमाहों ॥३३१॥ 
धनही घनते ज्वाला होईं। बुझत जबदहि जब सोवनु होई ॥३३२॥ के ; 


४: ताहि न्‌ लावहु वार ॥३ ३ ३ 




























२६७ वेरागरखंड: 
चौपही ) 

मुक्ति संग है ओर न कोई । क्‍यों न भजे हरि से हितु होई ॥ 

क॒ल्ति प्रतिपाल बाल सुत दारा। मनो ग्वाल गोचारन हारा ॥३३४॥ 

सुनत खूर उपज्यों वेरागा। विष्णु भक्ति बाहों अनुरागा॥ 

सब संपति तह ब्रिन कर जानी | विष्णु भक्ति निश्चे उर आनी ॥३३%॥ 

चारिहु सुतन चार दिस राजू। दीनो वॉटि सवन सब साजू ॥ 

चंद्र सेन कद दक्षिण दीन्हा। जे नृप विजेपाल की चीन्हा ॥३३६॥ 

गुह्ग सहित उद॒धि के पारा। दीनो सहित अथे भंडारा॥ 

पूरब दिस पितु पूरब राजू। राज्य सिंह कह दीनो काजू ॥शश्णा 

उपजहि जहाँ अमोश्षिक हीरा। सुंडाइल उपजहि बलवीरा || 

पृथ्वीराज दिस पश्चिम पाई | तुरंग बहुत उपजे अधिकाई ॥इशे८ा 

पावर उपजहि. जर तारा । दित्लिय नेरि तहाँ अधिकारा ॥ 

कलपलता सुत नरसिंह भाना। उत्तर देस भई तेहि आना ॥३१४॥ 

 मया देख पुर नगर कुमायूँ | पर्वत राज्य दीन चित चाऊ ॥ द 

बुर भटंत नेपाल के दारा। खाँनि अठारह जहाँ अकारा ॥इ४०॥ 

आपुन कीन बहुत सिव ध्याना | उभसय घरनि मिल्लि कियों पयाना॥ 

लियो भाट चिंतामणि संगा । विष्छु भक्ति दीनी जिन अंगा ॥३४१। 

कछू दास अरु दासी लीने | दुजन ग्राम सासनि कर दीने ॥ 

कासी वास कहिय सति सोईं | धन्य धन्य भसाघथे सबु कोई ॥३४२। 


हक, 


सुंदर सर सुब॒ुद्धि उदारा। गोरख ज्ञान सनिक अबतारा ॥ 


है 


कासीवास कियो. तिन जाईं। इतनी कथा सखुकवि गरुन गाई ॥३४३॥- 








दोहा ) 


कवि पहुकर वरननि कियो, भवरस कथा अकार। 
सुनत श्रवन सुख पायहें, सुकवि सवारन हार ॥३४४॥ 


१7. ४ ( चोपही.) 


चला जात प्रथ्वी संसारा | विनसत देह न लागे वारा॥ 
सुरनर नाग राय अरु राने | जे उपजे ते सबे समाने ॥३४७५॥ 
आगे पाछे सबे समाहीं। हमही बेंढठे सारग माहीं॥ 


अच्छिर चार कहे इहिं ठाऊँ। रहे हमार प्रथी में नाऊँ ॥३४६॥ 














































«“इसरतन श्ष्प्ः 


-ज्ञो नर सुजन आनि कह्ति होई । सुने सम्हार करें सब कोई ॥ 
ओ संसार जो आय अपारा | विवरे बूकत बूकन हारा ॥३४७॥ 
रामनाम को कीजे भेरा। केवट सुकृत संग सब केरा ॥ 
जो राँचे पर घन पर दारा | सेवत बूढ़े कारी धारा ॥१४८॥ 
स्तगुरु गुन॒ यह मोह बताई । केवल कृस्न नाम भजि जाई ॥ 
-गनिका गीध अज्ञामिल तारे। रासनाम जे सबे उधारे ॥३०९॥ 








( दोहा ) | > 


पहुकर वेद पुरान मिल, 'कीनो यही विचार । 

यहि संसार असार में, राम नाम है सार ॥३९०॥ 
वेरागर चैराग वु, हीरा हित हरिनाम। 
प्रीत जोत जिय जगमगे, हरे ब्रिबिधि तन तासु ॥३५४१॥ 
सत संगति सत बुद्धि डर, विव घरनी संग लाय । 

ज्ञान वान प्रस्थान करि, तजे विधे सुखपाय |३४२॥ 
ताते तत्व लहै मुकर, सूक देख मन माँहि। हे 
कोई तेरे काम नहिं, तू काहू को नाहि॥श्शा 
परधन पर दारा रहित, पर पीरहिं मन लाय। 
काम क्रोध मद लोभ तज, विजय निसान बजाय ॥रश्श४ा 
पहुकर भव सागर गरुतव, निपट गहिर गंभीर । द 
राम नाम नोका चढ़े, हरिजन लागे तीर ॥३९४५॥ 








इति श्री रसरतन काव्यें कवि पहुकर विरचितेयं वैरागर षंडे ज्ञान वैराग्य 
सत्ता राज्य तत्व वणनी नाम षोडसमोध्यायः ॥१६॥ 
॥ इति शुभम ॥ 
संवत्‌ १६६१ अगहन मासे कृष्ण पत्ते तिथि चतुर्थी |४॥ रविवासरे 
श्रीमान महाराज कोमार श्री दिवान सतरजीतजू देवकी अज्ञानुसार 


हसतादुर-- 


कुंवर कन्हेयाजू 


.._ उपनाम (वलभद्ग) कवि 























| 
| 
“--छुहकर 


“भाजुदुतत 


विद्वत्कुलम नो भ्रृद्धरसव्यासद्भहेववे 
रसवेलि वरनि पुहकर सुकवि गिरा फूल ऑनद लसत 
अलिगण सुमत्त बर जग सुहरसु ये प्रसिद्ध जुग जुग हँसत 





लि, कक 7" 





क्‍ .... रसबे 
मुग्चा 2 


नवल्ल नवोढ़ा भव खस्ाजहि लगेट लीनी, 
काम करतूति नाहि रमे जाके अंग में। 
ताहि तजि अतुराई चातुरी सो बस करे, 
धीरे धीरे धीर हैौहें घरे चित्त संग में ॥ 
बाही की अतीति बढ़े बाकी रुचि बात कहै, 
मनु कर लिये रहे आये जो अन॑ग में । 
.._शुहकर त्रिभुवन नाथ कवि चित्र पिय, | 
..................: ऐसे मिलि जाहु जेते मिले जलु रंग में ॥२॥ 




































रे ..._( पराधीन ) 
बातनि लगाई सोंह घाई सँग ढयाईं करि, 
स्वाइवे को सेज पर साथ ले उलारी है। 
नेक निधरक भई त्योंदी नीद आई गई, ' 
द उठी हरवराइ सखियन की विचारी है। 
घुहकर कहे पास पोढ़ी पियः अविजानि, । 
है हक मा चक्रिव अमित भय चित्त भई भारी है। । द 
...... साहसी सकसकाइ सके न उसास लेइ, 
..5 चाहि रही भुराइ के ससेकी अध्यारी है ॥१॥ 
...-.:-:-:ह ( विसुघरति नवोढ़ा) है 
। ओम 'नवला नव जोवन ल्ाज अंघान, . .. || || ः 
। हे ५ .. पग्रकासा प्रकासा अवेजवगी है।. 
पा द श्री: धरती घर जूए या 
पक विज्ञोकित भों सी भगी है॥ 





रखसरतन २७२ 






























का 


धीर घरों दिन हे वल्ि जाऊं, 
हिलाइ लिये हित ही सों पगी है। 
रतिया न रचे जेसे ओर तिया, 
वतिया न लगे छुतिया न लगी है ॥४॥ 
( अंकुरित योवना ) 
सन ही सन में आभल्लाष बढ़ 
जो अलीकुल छीजुक वास वसी सी। 
कवि पुहकर श्री सुरलीधर के, 
हित में दरसी सुख की सरसी सी ॥ 
तिसि अंत भयो विनु भार डदे, 
उनसान सनो छिति छॉँह लसी सी । 


| आ किक 


वाल दसा मधि जोवन को रंग, 
यों. रूलके जनु. जावक सीसी ॥९॥ 
( गज्ञात योवना 
लाज बढ़ी. सुसक्‍्याति सकाति, हज 
| द गही कछु नेननि चंचलताई । 8 
वक्र भई विवि भोहें. कछूक, 
कुछू कटियो छुटि के घटि आईं. पा 
जाने नहीं यतो जोवनु.. आगम, 2 आ आा। 
 थों उपसा कवि. पुहकर पाई। हे. 
ज्यों जल में ससि को प्रतिवींबु, ः जी 
सु यों तन मे मलके तरुनाई॥बक 
5 € मध्या ) 7 
चाहे चित्र चोपरि तो खेलिये को चारुसुखी 
3 आम क्ोचननि चपक पजीर अरुझाई के। 
श्रवननि सुनत सवनि पास पीय गुन, || ही 
है कहिवे को मानों गति रसना आुलाइ के ॥. हा 
पुहकर कहे पिय प्यारीको परस भावे, मा 
7.  - रतिश्वव भरी है अल्प रुचि आइके। 
कामिनी लजीली सरसीली सब रूप गुन पा 
मध्य 




























































( पोढ़ा स्वक्रीया ) 
फूलनि की सेज स्याम रोहिनी रवन मुखी, 
राजति रास कस गमना घन दामिनी 
काम केलि करत कुमार दोड काम रूप, 
जागत जगावत जुन्हाई जीति जामिनी 
पुहकर पियहिं.. उरज वर उरलावे, 
बार बार मानिनी रिझावे गज गामिनी | 
किल के कल कोक कछ्ता में प्रबीन प्यारी, 
कुहुकि कुदकि उठी कोक कली कामिनी ॥६8। 
॥ ( पोढ़ा परक्ीया ) 
पिय प्रेम निरतर, 
का लब्छिन लबच्छिुन ते अधिकाने | 
सदु मंडित हास हॉँले दुति यों, ह 
.../.. : तहाँ साथ मयी तुम ही सिषि जाने ॥ 
रिक समुस्भीे. मन मे, द 
जग जहर मन तो मन मोहन द्वाथ विकाने। 


कवि पुहकर नेन दल्लाल भये, 


थरय 
न 











तिहि. काल दियो सरबेन वयाने ॥१०॥ 
न्‍ गुपतहरतल ) 


हों तो हँलि बोलति न वीर हूँ सो मेरी वीर, 
काह के न तीर वेदों सखिया न भावहीं 
नीरों नभ रेनि जाति बीरों न दुद्दावति हों, 
ओरे जे अहीरी जाहि घरिक दुष्ावहीं 
... सोहे न पत्याति कोऊ साँच को न मानतु है 
........  यपुहकर मारि मेरो मन झुरि जावहीं। 


के कान न सुने री कहूँ कानन रहत कान्‍ह, बे 
पे हा , ऐेतों दुखहाई सीहि दोषन बगावहां ॥ ११। 


( स्वयं दुतिका | । आओ द ] | 
. माखन हुराइ षाइ खाथु न तनकु तिन्‍हें, 





चोर देघो काम मिरधारी के | ----- 
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रसरतन ३२७४ 
























चोरि चोरि लीने है सुदीने वहु जतननि, 
अब निसि फूल लेत फूल फुलवारी के ॥ 
आपु तो वे जागती हैं वाटिका अकेली दुरि, 
रे देषो तुम केसे लेहों मेरी रखवारी के। 
| घुहकरप्राननाथ सुनत सुजान  राइ, 
आम, चातुरी के बेन वृषभानु की कुमारी के ॥१२॥ 
का ( धीरा ) 
ा ा कहा भयो प्रीवम की पतिया, 
रा क्‍ बतिया सुख ही सुख की बिसराये। 
कहा भयो रोघु रुखाई धरे, 
हा सब अंगनु सील संकोच जनाये ॥ 
2 कवि. पुहकर प्रेम पी आअँखियाँ, 
' सखियाँ मिस के सब देति बताये। 
पूरन ही प्रगठ्यो ग्रुन॒ अंगनि, 
ु नागरी नेह दुरे न॒ दुराये ॥१४॥ 


( चिताखच ) 
बेलि मुरि पाठ” सुर जाति है कनक बेलि 


.. छाया के मिठ्त छाया मानों सुख छाइ है 
पुहकर कहे बृत्त मान थान विधटन द 
चीता करि चन्द्रमुखी चक्रत हे आईं है ॥ 
हे 
हे 


























चार वार विरचि विचारति है ओर ठोर 
ठोर छोर दोरे मनु लागी लोबता 
आरागसम चसंत तरू पातनि को पातु होत 
व्यों तव्यों तरुनी को तनु पीतता' जना 
( अधीरा ) 
सौहनि पत्यानि मे न जानी द्वो तिहारी बात 
:.... कपट की प्रीति पिय परम श्रवीन हो। 


यचननि और करतृति ओर ठोर ठोर 
झोर मन ओर ओर ठोर ठोर लीन हो ॥ 


(१६॥ 








, "2 मकरललग»नप»गंकम्का८मकषमानंकरलगनानन मान नाकन++> कमल कनान नमक आक तन नमक तक न ननन_«भ+3»«» मनन नता++. 




































जोई गंगा नहाईं तेई पाये फल पाइ परे, 
ताही के सिधारों नाथ जाही के अधीन हो । 
छुरद के रदन ज्यों देषिबे के ओर न्यारे, 
नये नये नेह करि नहे ही नवीन हो ॥२१॥ 
( थधीरा ) 
'बालम विल्लोकि डठि आदर के ठाढ़ी भई, 
ः दीरघ उसासें ले ले धघीरता जनाई हे। 
भौहें निसि सोंही मुसक्याहि नेन सेननि में, 
.... बेननि पा ल्ागि चित्त चारु चतुराई है। 
पुहकर कहें रोस रस में रसीली बाल, द 
लाल तन हेरि फेरि धरत रुखाई है। 
'प्रम प्रवीन पिय प्राननाथ साथ सुनु, 
... कीजे नारि मनमानी रति जु सुहाईं है ॥२२॥ 
लक्षिता ) ह 
जानतु हों गईं तुम वाटिका बिहार हेत, 
जल करि कंचुकी की नाभि भीजियतु है। 
-सरस में नहाह फल भूषन समेत आपएु, 
अलि यो ? संकु को.बुलाइ लीजियतु है । 
चुहकर कहे में पठाइ पिय पास प्यारी, 
बात की तो बात आनि वाहि दीजियतु है । ' 
लांगरी निठुर अरू तेसेय कुटिल कान्‍न्ह, 
सपषिन की वीर ऐसो पीर कीजियतु है ॥ २३॥ 


( प्रोषिता 

आवति है आए घर जाति पुनि सँग लागि, 

.....  नेननि की नींद केधों नाह अनुगामिनी । 
चर की कमान काम कान लागी तान वान 

.. सारत निसान प्रान केसे सहे कामिनी॥ 
कहे कवि पुहकर सुरलीधघरन कानह, 
..... बिछुरे ते दुसद्द दुहेली भई दामिनी।...... 
डठी भारी पिया विजु सुनिददे विरद बेरी,..._.|||||_|_|ऑऔ_औ_ 


........ सनी भई सेज तब दूनी भई जामिनी प्रशा। 














ड. 


स्सरतन र७छ, 
विरहिली ) ; गा 
























आरसी अरति उर कोकिला पुकारे आइ, 
वार वार वोले ताते वधू विकरार है। 


पुष्कर सुकवि घनसार धसि वन लावे 
सीवल अनिल केधों अनल की जार है ॥ 


६० 8 


आऔँगार सिंगार हार पंच बान सारे सार क्‍ 
कहाँ गृह कहाँ द्वार सुधि न सम्हार है । 

निसि भये ससि की किरन लागें सर सस 
अगर सुगंध मद लागत अखार है ॥२५॥४ 


अ््यी 





खंडिता ) | नि, हर 


नेन अरुनाई वरनी हे ललनाई चल्लि, 
द आए पगु धरनी पे घीर को घरत हो। 
कोने कियो हितु कोने लियो चितु पुहकर, 

प्रभु नित नए नेह त्रिया रसरत हो ॥ 
नींद के उनीदे नेन बेन करो चतुराए, ः 

आय भले मेरों धाम काहे को डरत हो । 
हारु धरो हियः हरि पिय हो हमारे तुम 

काहे काजे भोंहे तानि सोहनि करत हो ॥२६॥१ 





कक 


..../-..... ( कलहंतारिता ) 


:... कँधोकहँँजाइ कछू आन कही करी हैरी, |“ 
केधो अनजानत ही मो्े चूक परी है 

.. केधों ओर नाइका के नेह अनुरागे पिय, . 
डे आओ छाँल्यो हिय हेतु निद्धराई जिय घरी है. 
नि 

हे 











चुहुकर कहे प्रान पति जू पराये मए, 
करतूति तो करम गति करी 














( विप्रत्तव्धा ) 


आली की प्रतीति मान प्रीतम की श्रीति जानि,.._ 

ह . ३ » 

“ सोरहू सिगार साजि आईं कुंज धाम जू। 
खूनी सेज देखि ससिमुखी म्ूग नेनी नारि, 





'. तवबहीं चढ़ाइ चापि लियों कर कास 
उलदि न सकति है रह्यो न परे अध्यारी 5 5 
: . ैै दूती तन हेरि करि जपे सिव नाम जू। 
कहे कवि पुहकर आतुरी अतन तन । 


के छक ..  चातुद्टी चक्ृत चहूँ ओर चाहे बाम जू ॥ २८ बे 


( उत्क॑ठिता ) 


'काहै तै न आए केघों सन में रिसाए पिय, 


ल्‍ 


बे. 


|... क्रेघों विस्‍्माये कहूँ चित्त में विचार ही 
“तारां गन गनि गनि तरनी की छाॉह देखे, .... 
: .... :. पघत्च पत्ष सारे पलु निसि न विसारही ॥ 


'कहू रहे अलसाइ कहूँ परजंक पोढ़े, 











मा .. कहूँ बजे वीना ससि रथहि न रार ही। 
(! . “मिलन के हेत उत्कंठा अति वाढ़ी चित्त, .. .. ४. 
झा ः पुहकर प्रान नाथ पंथहि निहारही ॥२६९॥ 
ह (अपिसारिका )> 
/. थूमे घन चहूँ ओर बरखत षंड जोर 
हज ह . सूसतु न नेननि पिया सी स्थाम जामिनी । 
सहस कंपाच तन सिंधिनी विज्ञोकि वन 
चंपति फलिद फन कंपते ने भांमियों | 
द .. <अमनि को उदोत होत चरन घरति घनि, 
5... पुहकर अंग अंग दमकति दामिनी। 





दस "हा 


../ैै /७ उदेतु को हथ्यारसों सुभट के सो अधिकार, . .. . .: 
....................ड जोग कैसो सारु अभिसारु करे कामिनी ॥३१४ 
























ञर ह ] है $ 
हे ४ हे द्क पु 
द हे न है ४ 





३७७ ० रसबेद्ि 





इसरतन दुज्प्टः 


( स्वाधीनपतिका ) 


तेसे ऋकूमि पल्नव लटिकि दुहँ ओर रहे, 

जाति कटी कामिनी सुपंथ वृन्दावन के । 
पंकज की पाँखुरी विछाइ प्रभु आगे आगे, 

कोयल परम पद जानि राधा घन के ॥ 
पुहकर कहे प्रतिविंवनिं के पेखे सेद, 

कहिं न सकत सेस सहस वदन के | 
कमल के दल केसो प्यारी के चरन तल, 

केधो ए नवल कर कुंज स्यथाम घन के ॥३२॥: 





























स्क् 


सध्यमा ह 
( कवित्तु छप्पे ) 


' राजति अलक सुकंठ मनहु सारद वर वारद | 
सुहद भ्रुंसि सुभ देस सलिल सज्जन श्रुति आरद ॥ 
प्रगाट पत्र वहु नेद सदन अंकुरि करि सोहै। हे 
ललित लता लहलहै सुनत रसिकन मनु मोहे॥ 
रसवेलि वरनि पुहकर सुकवि गिरा फूल आनद लसत | 
अलि गण सुमत्त वर जग सुद्दरसु ये प्रसिद्ध जग जुग हसत ॥३७७ 


[ इति रसवेलि पूर्णः | लिष्षितं चित्रु दसकत सुषदेव चित्री 
गुरप्रताप श्रीराम ऋष्ण ( कृपा ) सहाय रहै ] 


सूचक हैं। |] 
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